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से लेकर भ्रव तक अ्रविच्छिन्त रूप से संल्कृत-व्याकरण की भाँति ही सूत्र, वृत्ति 
तथा उदाहरणों के रूप में पालि-व्याकरण के पठन-पाठन की परभ्परा चलती रहीः 
पर भारत में यह विदिन्न सी ही हो गई, यद्यपि यह परम्परा स्वयं भारत की 
प्रपनी देन है। इधर पालि के श्रध्ययन के प्रति इस देश में जागृति के विशेष 
लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं, फिर भी इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है 
और इसमें सबसे प्रधान कारण है किसी भी भारतीय लिपि में पालि-व्याकरण के 
परम्परागत ग्रन्थी का प्राप्त न होना । 


प्राचीन पालि-व्याकरण के सम्प्रदायों मे कच्चायन-व्याकरण अत्यन्त प्राचीन 
हैं भौर इसी कारण से इस परम्परा में अन्य दो सम्प्रदायो--मोग्गल्लान तथा 
सहनीति--की अपेक्षा भ्रधिक ग्रन्थ पालि में लिखे गए। पालि के प्राचीन व्याकरण 
के रूप में आधुनिक विद्वानों ने इसे हो स्वीकार किया श्रौर सर्वप्रथम इसी का 
सम्पादन तथा प्रकाशन आ्राघुनिक युग में हुआ । इसके पश्चात्‌ क्रमश. मोग्गल्लान 
तथा सहनीतति विषयक भ्रष्ययन प्रकाश में श्राए | इसमें कारण यह था कि सबसे 
प्राचीन होने के कारण इसी सम्प्रदाय का एक श्द्धलाबद्ध क्रम हमें प्राप्त है। 


कच्चायन-व्याकरण पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में भारत के कई विश्वविद्यालयों मे 
निर्धारित है, पर यहाँ इसका कोई भी ऐसा संस्करण सुलभ नही है, जिसमें इस 
सम्प्रदाय में विकसित पूर्ण परम्परा का अ्रवलम्ब लेकर कच्चायन-सूत्रो का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया हो । देवनागरी में तो कोई संस्कररणा प्रधुना उपलब्ध ही नही है 
झौर रोमन लिपि में भी भ्राज इसका मूल मात्र भो दुलंभ है। अतएव विद्यारथियों 
एवं भ्रध्यापको को इसके अध्ययन में श्रनेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है । 
नालत्दा में पालि का भ्रध्ययत करते समय विद्यार्थी-जीवन में हमें भी यह प्रनुभव 
हुआ श्रौर में इस प्रावश्यकता की श्लोर आाकृष्ठ हुआ कि भारतीय परम्परा एवं 
भावना के भश्रनुसार ही कच्चायन-व्याकरण का भी एक श्रालोचनात्मक संस्करश 
प्रनुवाद के साथ देवनागरी में प्रकाशित होना चाहिए, जिससे पालि-व्याकरशा का 
प्रध्ययन यहाँ भी प्राचीन परम्वरया सुविधापुवेक हो सके । इम विचार से प्रेरित 
होकर मैने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया । पर इसी बीच भारत सरकार तथा 
बिहार राज्य सरकार के सहयोग से चार वर्षो की श्रवधि में प्रकाशित होनेवाले 
सम्पूए्णं पालि-त्रिपिटक के 'देवनागरों पालि त्रिपिटक योजना के सम्पादन-कार्य में 
मुझे प्रवृत होना पडा । यह एक कठिन, श्रध्यवसाययुक्त तथा परिश्रमपुर्ण कार्य 
था । भ्रतः कच्चायन-व्याकरए सम्बन्धी कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । 


- सख्र- 


दो शुब्द्‌ 


विद्याचरणसम्पन्न, देव-मनुष्यों के शास्ता तथा महाकरुणा के अनन्त सागर 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों की माध्यम पालि भाषा की परम्परा का प्रवाह 
प्रविछिन्‍्न रहा है, पर श्राधुनिक जगत्‌ को इसका पूर्ण परिचय गत शताब्दी 
में पाश्चात्य विद्टानों द्वारा प्राप्त हुआ । उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसका 
प्रचार एवं नवीन युग में प्रसार हुआ भौर विद्वत्समाज की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म तथा 
दर्शन के श्रध्ययन की श्रोर जागृत हुईं। पहले तो इसके नाम को लेकर ही काफी 
बहस चली कि इसे पालि कहा जाय श्रथवा मागधी, पर लोगों को मध्य 
भारतीय प्राय-भाषा के विकास-क्रम की श्खला की प्रथम कड़ी इस भाषा का 
धालि! नाम ही जेँंचा श्ौर भ्रव वस्तुस्थिति यह है कि मागधी की श्रपेक्षा 
यही संज्ञा भ्रधिक व्यापक हो गई है। इस सम्बन्ध में इस ग्रन्थ की भुभिका में 
यथास्थान विवेचन प्रस्तुत किया गया है तथा पालि के श्रध्ययन की दिशा में किस 
प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, इस पर भी प्रकाश डाला गया है भौर संसार की 
भाषाओ्रो में पालि का क्‍या स्थान है, यह भी वही व्यक्त है। 

प्राचीन भारत एवं उसझी संस्कृति की वाहिनी यह भाषा अपने ही देश में 
दीघंकाल तक उच्छिन्न रही । उन्नीसवी शी में जब इसका व्यापक प्रचार हुप्ना तो 
भारत ने भी इसे प्रपनाया और प्रधुना कलकत्ता, बम्बई, पुना, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
नव नालन्दा महाविहार, दिल्‍ली तथा वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय श्रादि 
विश्वविद्यालयों मे इसके भ्रध्ययन एवं श्रध्यापनादि की व्यवस्था है श्रौर तत्सम्बन्धी 
भनुसन्धान कार्य भी चल रहे है। 

किसी भी भाषा के प्रध्ययन में व्याकरण का महत्त्वपुर्णा स्थान होता है भौर 
इसका सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किए बिना इस पर श्रघिकार प्राप्त करना भ्रत्यन्त 
कठिन है। विशेषकर शास्त्रीय एवं साहित्यिक भाषाओ्रो के लिए तो यह परमावश्यक 
ही है। प्रतः प्रारभ्म से ही इस दिशा में लोगो ने-प्रकतल किए । प्राचीन परम्परा के 
क्रम में इस भाषा के व्याकरण लिखे गए भौर उनके तथा भ्रन्य ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा के 
प्राघार पर प्राघुनिक युग में विद्वानों ने पालि का नवीन ढेग से व्याकरण भी प्रस्तुत 
किया । सिहल तथा बर्मा भ्रादि बौद्ध देशों में पालि-व्याकरण-शाज्र की उत्पत्ति 


इस महत्त्वपूर्ण कार्य से मुक्त होकर मैंने पुनः इस कार्य को प्रारम्भ किया तथा 
इसमें देवनागरी पालि-त्रिपिटक प्रकाशन योजना' के हमारे सहयोगी तथा श्रघुना नव 
मालन्दा महाविहार के रजिस्ट्रार श्री बीरबल शर्मा ने हाथ बेंटाया भ्रीर हम दोनो 
के सम्मिलित सहयोग तथा परिश्रम से ही यह पुस्तक पूर्ण हो सकी है। सर्व- 
प्रथम हम लोगों का ध्यान शलपाठ की श्लोर गया तथा इसके लिए कच्चायन- 
मूल-सूत्र-बुत्ति के तीन प्रामाशिक संस्करण ग्रहण किए गए । उनमें एक रोमन में 
फ्रे च-प्रनुवाद एवं टिप्पणियों के सहित जुर्नल एशियाटिक में १८७१ में प्रकाशित 
तथा प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान सेनार्ट द्वारा सम्पादित संस्करण था तथा सिहलो लिपि 
में प्रकाशित कच्चायत के ये दो संस्करण थे--(१) श्री धर्मकीति घर्माराम, 
प्रिसिपल विद्यालंकार कालेज द्वारा १६०४ में सम्पादित एवं प्रकाशित (२) श्री 
एच० सुमज़ल, प्रिसिपल विद्योदय कालेज द्वारा १६१३ में सम्पादित एवं प्रकाशित। 
इन तीन संस्करणों के श्राधार पर कच्चायन-व्याकरण के मूल सूत्रों एवं वृत्ति का 
पाठ हम लोगो ने निश्चित करने का प्रयत्न किया भौर उसके पश्चात्‌ प्ननुवाद 
कार्य में प्रवृत्त हो गए । 


श्री शर्मा जी नियमित रूप से नित्य प्रति हमारे यहा चले शभ्राते थे और 
अनुवाद के कार्य में निरन्तर हम दोनो प्रगति के पथ पर श्रग्नसर होते गए । सबे- 
प्रथम २७२ सूत्रों का श्रनुवाद सम्पन्न हुआ भौर सम्बन्धित ग्रत्थो से टिप्पणी आदि 
देकर यह भाग प्रेस में मुद्॒णार्थ दे दिया गया श्र इसका तत्काल ही मुद्रण कार्य भी 
प्रारम्भ हो गया । पर जब इसके केवल ८० पृष्ठ ही छप पाये थे, श्री शर्मा जी 
नव नालन्दा महाविहार के रजिस्ट्रार के भ्पने नवीन पद का कार्य भार सम्भालने के 
लिए नालन्दा चले गए । 


भ्रत: २७३ सूत्र से लेकर भ्रन्त तक के श्रनुवाद, व्याख्या एवं टिप्पणी झ्रादि का 
सम्पूर्ण कार्य मुझे स्वयं करना पड़ा और उधर पुस्तक भी छप रही थी। उसे भी 
मुझे ही देखना पड़ता था। समय समय पर व्यवधान भी उपस्थित होते रहे, पर 
यथासम्भव मैं इस कार्य को करता रहा । नित्य प्रति अनुवाद करके देता जाता था 
श्ौर पुस्तक के मुद्रण-कार्य में प्रगति होती जाती थी । 


इसके पश्चात्‌ विश्व के सुप्रसिद्ध भाषाविदू, कलकत्ता विश्वविद्यालय के एमेरि- 
टस प्रोफेसर, भ्रनेक सम्मान्य संस्थान्रों के समाहत सदस्य एवं पश्चिम बद्ध विधान- 
परिषद्‌ के श्रध्यक्ष परमभादरणीय डा०सुनीतिकुमार चाटरर्ज्या, एम०ए०, डी०लिट्‌ से 
हमने इसकी प्रस्तावना लिखने की प्रार्थना की । वे उस समय प्रत्यन्त व्यस्त थे 


«| शेड 


तथा भ्रमेरिका में होनेवाले भाषाशासत्र सम्बन्धी एक सम्मेलन में भाग लेने जा 
रहे थे। फिर भी अपने इस व्यस्त कार्य-क्रम से भ्रपना प्रमुल्य समय देकर झापने 
इसकी पारिडत्यपुर्ण प्रस्तावना लिखने की क्षपा की । हम इसके लिए झ्ाप के प्रत्यन्त 
कृतज्ञ हैं। पन्यवाद देने की क्षमता हममे कहाँ ! श्राशोर्वादस्वरूप झ्रापके चरणरज 
का स्पर्श होता रहे, यही प्रार्थना है। 

हम लोगो के पू० गुरुदेव श्री भिक्षु जगदीश काश्यप जी से इस काय॑ में हमें 
सदा ही प्रेरणा मिलती रहती है और आपने हमें इसमे बराबर प्रोत्साहन प्रदान 
किया है। विद्यार्थी जीवन से ही पु० गुरुदेव प्राचीन प्रणाली से पालि-व्याकरण 
के प्रध्ययन के लिए प्रेरित करते रहे हैं। भ्राशीर्वाद प्राप्त्यर्थ उन्हीं के धरण-कमलों भें 
यह अन्य सादर समर्पित है। आझ्ाशा है शिष्यानुरागी गुरु की भ्रनुकम्पा सवंदा प्राप्त 
होती रहेगी । 

लखनऊ विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपू्व॑ 
उपकुलपति तथा संस्कृत एवं भारतीय प्राच्य विद्याप्रों के प्रकाएड विद्वान्‌ प्रो० 
को० प्र० सुब्रह्मरय श्रय्यर महोदय मे पालि-अट्टकथाश्रो में श्राण हुए कारकों 
के प्राचीन नामो के सस्बस्ध में हमे भूमिका में कुछ प्रकाश डालने का प्रपना 
प्रमूल्य परामश दिया । इसके लिए हम श्रापके प्रत्यन्त कृतज्ञ हैं। 

प्रनुवाद कायें तथा भूमिका श्रादि लिखने मे हमारे पु० गुरुवयें परिडत-प्रवर 
पं श्री क्षेत्रेशचन्द्र जी चद्टोपाध्याय, संचालक श्रनुसन्धान, वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय ने प्पने निजी पुस्तकालय से दुर्लभ पुस्तकें आदि देकर तथा कई 
स्थलों पर श्रपने परामर्श भ्रादि के द्वारा जो हमारी सहायता की है, उसके लिए 
हम आपके अ्रत्य्त कृतज्ञ हैं । 

नव नालन्दा महाविहार के निर्देशक तथा बौद्ध दर्शन एवं संस्कृत के परिइत- 
प्रकाएड डा० सातकडि मुखोपाध्याय के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 
उन्होंने इस ग्रन्थ के पूल प्रकाशित भाग को देखकर श्रपनी श्रमृूल्य सम्मति प्रदान 
करके जो हम लोगो को प्रोत्साहित किया है, उसके लिए हम प्रापके प्रत्यन्त ग्राभारी 
रहेंगे । आशा है आपका यह प्रोत्साहन हमें भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा । 

भूमिका लिखने मे जिन विद्वानों के पुस्तकों से हमे सहायता एंव सामग्री 
प्राप्त हुई है, हम उनके प्रति भी श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगियों में श्री रामशंकर त्रिपाठी 
तथा श्री रामअ्रवध जी पारडेय ने इस कार्य में अपने सुझावों से जो सहायता की 


«-पघे-न- 


है, उसके लिए उन्हें हम धन्यवाद प्रदान करते हैं। श्री स्वामी द्वारिकादास शाक्ली 
ने प्रूफ देखने तथा इस पुस्तक को इतनी विशाल भनुक्रमरिका बनाने में हमारी 
जो पभ्रत्यन्त सहायता की है, उसके लिए हम भापको हांदिक धन्यवाद देते हैं । 


भन्त में तारा पब्लिकेशन्स तथा तारा प्रिन्टिग वक्‍सं के भ्रध्यक्ष श्री रमाशद्भूर 
जी परच्या को मैं उनकी लगन तथा तत्परता के लिए घन्यवाद देता हूँ, जिससे यह 
पुस्तक पालि भाषा तथा साहित्य के श्रनुशागियों के समक्ष इतनी शीघ्रता से प्रकाश 
में भ्रा सकी है। प्राशा है, प्राच्य ग्रन्थों के प्रकाशन में भविष्य में भी उनका फर्म 
झभिरुचि लेता रहेगा । 

यह पुस्तक भ्रत्यन्त भ्रल्प भ्रवधि में ही छपी है । प्रतएव भतिशीघ्रता के 
कारण इसमें मुद्रण सम्बन्धी कुछ भ्रशुद्धियाँ रह गई हैं। इसके लिए भ्रत्त में 
यथासम्भव शद्धि-पत्र दे दिया गया है। शेष दोषों के लिए विद्वखर्ग क्षमा करेगा। 


पालि विभाग, | 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मीनारायण तिवारी 


का ड्ढ च्ब्जः 


भूमिका 


आधुनिक युग में पालि का संक्षिप्त अध्ययन-क्रम 

पालि भाषा के प्रध्ययन में प्रवृत्त होने से पूर्व यह श्रत्यन्त प्रावश्यक है कि 
प्राधुनिक युग में इसके श्रध्ययन मे विकास एवं प्रगति किस प्रकार हुई, इस पर भी 
विवेचन हो । प्तएवं झ्राघुनिक युग में पालि भाषा एवं साहित्य के श्रध्ययन का 
क्रम संक्षेप में निम्नप्रकार से है :--- 

सर्वप्रथम पालि भाषा यूरोप में सत्रहवीं शती के उत्तराधे में पहुँची, पर 
उस समय विद्वानों को इस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान न हीने से शीघ्र ही इसके प्रध्ययन 
की दिशा में प्रवृत्ति नहीं हुई । 

झाज से एक शताब्दी पूर्व सीलोन तथा बर्मा झ्रादि स्थविरवादी बौद्ध देशों को 
छोड़कर अन्य भाघुनिक लोग पालि से परिचित नही थे। जब जेम्स प्रिसेप भ्रशोक के 
शिलालेखों को पढ़ने मे प्रवृत्त हुए तो 'महावंस” नामक पालि ग्रन्थ में श्रशोक के 
लिए प्रयुक्त 'पियदस्सी' विशेषण के पभ्राधार पर ही शिलालेखों के प्रियदर्शी को 
झशोक समझा गया। इस श्रन्वेषण का श्रेय जाज टर्तर को है भौर उन्होंने १८३७ 
में 'महावंस' का एक वैज्ञानिक संस्कररा श्रतुवाद के साथ प्रस्तुत कर दिया । पश्चिम 
देशों के प्राज्य-विद्या-प्रन्येषकों का ध्यान इस श्रोर निष्ठा के साथ प्लाकृष्ट हुश्ला भोर 
कोपेनद्वेगेत के फासबुल महोदय ने धम्मपद का लैटिन अनुवाद के साथ एक संस्करण 
१८५४५ में किया । इसी बीच बनंफ, क्लो और एलविस पश्लादि महानुभावों ने उस 
समय में प्राप्त कुछ मूल ग्रन्थों के श्राधार पर पालि भाषा पर प्रकाश डाला । 
फासबुल महोदय ने १८८९१ में सुत्तनिषात का प्नुवाद किया तथा सम्पूर्ण 'जातकट्ु- 
कथा' का सम्पादन भी १८७७-१८६७ तक उन्ही के द्वारा हुआ । वेद सम्बन्धी 
प्रष्यवनों में खुयातिप्राप्त विद्वान्‌ श्री प्रोल्डेनवर्ग भी पालि के भ्रध्ययन की ओर 
प्रवृत्त हुए भौर पालि टेक्स्ट सोसायटी की स्थापना के पूर्व ही सम्पुर्णो विनय पिठक 
का सम्पादन भी उन्हीं ते किया, जो उसी समय रोमन लिपि में प्रकाशित हुप्ना । 
पालि के अध्ययन के लिए एक श्राधुनिक कोश की भी महती झ्रावश्यकता थी श्र 
इसकी पूर्ति १८६७५ में चाइल्ड ने की । 

इसी बीच १८८१ में पालि टेक्स्ट सोसायटी की स्थापना हुई झौर इससे पालि 
के भ्रध्ययत की दिशा में एक नया मोड़ ग्राया। इसके संस्थापक श्री टी०डब्लु० रीज 


आधुनिक थुग में पालि का राक्षिप्त अध्ययन-क्रम | 


ढेविड्स थे। १८६४ में सीसोन सिविल सविस में नियुक्त होते पर इनकी प्रवृत्ति 
पालि तथा बौद्ध दर्शन के भ्रध्ययन की शोर हुई तथा इस वातावरण का मनमोहक 
प्राकंश इन्हें छोड़ न सका शोर पुज्य सुमड्भल स्थविर के तत्त्वावधान में इन्होंने 
पालि का भ्रध्ययन किया । वहा से १८७२ में ये इंगलैएड गये भौर चाइल्डस॑, 
फासबुल तथा भोल्डेनबर्ग प्रादि से मिलकर पालि के प्रध्ययन् तथा प्रकाशन की 
एक योजना का सूत्रपात करने के लिए इन्होने पालि टेक्स्ट सोसायटी की स्थापना 
की। त्रिपिठक के ग्रन्थ तथा श्रनेक त्रिपिटकेतर ग्रन्थों का प्रकाशन तथा प्नुवाद 
इस सोसायटी के द्वारा हुआ । श्री रीज डेविड्स आजीवन इस कार्य को करते 
रहे । इन्होंने स्वयं बहुत प्रधिक कार्य किया तथा भ्रनेक ग्रन्थो का सम्पादन, भ्नुवाद 
तथा व्याख्यान उनकी पत्नी द्वारा भी हुआा | उन्होंने एक पालि-अग्रेजी कोश का 
भी सम्पादन किया, जो पृरणख्पेण १६२५ में निकल सका । अपनी पत्नी 
के शब्दों में श्री रीज डेविड्स बौद्ध धर्मं के मेक्समूलर थे । इस सोसायटी के कार्यों 
को उनके पश्चात्‌ उनकी पत्नी ने सम्भाला । 


पालि टेक्स्ट सोसायटी के कार्यों में ट्रेवनर, चालमंस, न्युमेन, मारिस एवं हार्डी 
प्रादि भ्नेक विद्वानों का सहयोग रहा | इस जागरण की भावना का भ्रम्युदय भारत 
में भी हुआ भौर कलकत्ता में १८६२ में बुद्धिस्ट टेक्‍्टट सोसायटी की स्थापना हुई 
धौर पालि के भ्रष्ययन की दिशा मे यहां भी प्रगति होने लगी । इस कार्य में 
श्री महामहोपाध्याय सत्तीशचर्द्र विद्याभूषण प्रभृतति विद्वानों का प्रपुर्वे योगदान 
रहा । इस सोसायटी की पत्रिका में पालि तथा बौद्ध दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 
प्रकाशन भी हुआ । उधर श्री पूर्से महोदय ने संस्कृत बौद्ध साहित्य तथा दशंन के 
विषय को भ्रपनाया तथा पालि में भी इन्होंने विशेष रुचि ली पौर 'महानिद्देस' 
नामक ग्रन्थ का सम्पादन १६१६-१७ में इनके द्वारा हुआ । 


रोमन में पालि ग्रन्थो को पढ़ने में भारतीयों को बहुत भ्रसुषिधा सी प्रतीत 
हुई । वे प्रपती लिपि तथा श्रपनी भाषाश्रों के माध्यम से ही बौद्ध घ्म॑ तथा दर्शन 
का रसास्वांदन करना चाहते थे। इस काय॑ में श्री धर्मानन्‍द कौशाम्बी नें योगदान 
किया । इनके भी गुरु लंका के विद्योदय कालेज के पुज्य सुमजूल ही थे। इन्हीं के 
तत्वावधान में झनेक ग्रन्यों का देवनागरी में सम्पादन हुश्रा तथा दक्षिण भारत 
के कालेजों (महाविद्यालयों) में विषय के रूप में पालि को स्थान प्राप्त हुझ्ा। 
इनकी शिष्य-परम्परा में भ्रमेक विद्वान तथा अन्वेषक झ्ाये, जिनके शोधकार्यों से 
पालि भाषा तप बौद्ध साहित्य की भ्रभिवृद्धि हुई । 


३ सप्मिका 


क्र 


इसी बीच महायोधि सभा की स्थापना हो हुकी थी शोर श्री प्रनागारिक 
धर्मपाल नें तथागत के सन्देशों के प्रचारा्थ भ्रपमा सर्वत्व ग्योद्यावर कर 
दिया। इस सभा से देवनागरी में कुछ पालि ग्रन्थों के प्रकाशन तथा श्रनुवाद श्रादि 
हुए झौर इस कायें में प्रमुख रूप से श्री राहुल सांकृध्यायन, भिक्षु जगदीश काश्यप 
तथा शी झ्लानन्द कौशल्यायन के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । भ्राज उत्तर भारत 
में पालि की जो चर्चा एवं भ्रध्ययन-प्रध्यापन का प्रचार प्रादि है, वह इन्ही 
महासुभावी के श्रयत्तों के फलस्वरूप है। 


पालि व्याकरण तथा भाषा सम्बन्धी कार्य १८२४ में ही प्रारम्भ हो गये थे । 
उसी समय बी० क्लो ने पालि व्याकरण पर श्रपना ग्रस्थ लिखा झौर उसके साथ 
एक शब्द कोश भी प्रकाशित किया । बनफ तथा लैसेन ने श्रपना माषा-विषयक 
निबन्ध १८२६ में प्रस्तुत किया झौर इसके पश्चात्‌ जेम्स एलविस ने बुद्धवचनों 
की भाषा के सम्बन्ध में १८६१ में एक निबस्ध लिखा एवं इस दिशा में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती गई। १८७२ में मिनायेफ ते रूसी भाषा में पालि-मभाषा-ध्याकरण 
सम्बन्धी एक पुस्तक लिखी प्रौर इसमें पालि भाषा पर आालोचलात्मक प्रकाश 
डाला । १८६३ में जेम्स एलविस ने कच्चायन व्याकरण पर प्रकाश डालते 
हुए---“कच्चायन व्याकरण की एक भूमिका” नामक श्रपना ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 
इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण कच्चायन व्याकरण का १८७१ मे रोमन श्रक्षरों में सेनाट 
ने एक प्ालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। इसमें सूत्र देवनागरी में तथा 
वृत्ति रोमनाक्षरों मे दी गई थी, साथ में फ्रेन्च भ्रनुवाद सहित श्रालोचनात्मक 
टिप्पणियों भी थी। यह एक महत्त्वपूर्ण संस्करण था। पर सेना्ट के समय में 
पालि त्रिपिटक के बहुत कम ग्रन्थ प्रकाश में भ्राए थे गौर मूल व्याकरण श्रथवा 
उसकी टीकाम्नों का श्राधुनिक दृष्टि से सम्पादन नही हुआ था । श्रतएवं उस समय 
भाषाविज्ञान एवं संस्कृत-व्याकरण-तुलना-परक टिप्पणियों के साथ सेनाट ने 
कच्चायन व्याकरण का जो संस्करण प्रस्तुत किया, वह अत्यन्त सराहनीय है। 
सेना के पश्चात सीलोन तथा बर्मा में भी कच्चायन व्याकरण का सूत्र एवं 
वुत्ति के साथ मुद्रण हुआ । इनमें सीलोन के श्री सुमझुल तथा श्री धर्माराम 
घमंकीत्ति के संस्करण तथा बर्मा के प्रन्य संस्करण महत्त्वपुर्ण है। भारत मे सेनाटे 
के श्राधार पर ही महामहोपाध्याय श्री सतोशचन्द्र विद्याभूषण ने कच्चायन 
व्याकरण का संल्करण किया था, जो १६०१ में प्रकाशित हुप्ना था। पालि तथा 
बौद्धनसाहित्य का विवेचन बिन्टरनित्स ने “भारतीय साहित्य” तामक भ्रपने ग्रन्थ के 
द्वितीय भाग में १६१२ में प्रस्तुत किया भौर इसका भाषापरक सुन्दर व्यास्यान 


संसार को भाषाओं का वर्गौकरण तथा पालि छ् 


“पालि साहित्य और भाषा” के शीषक से १६१६ में गायगर द्वारा सम्पन्न किया 
सया । 

हिन्दी में भी पालि व्याकरण पर 'पालि महाव्याकरण” के रूप में एक 
बहुत सुन्दर प्रध्ययन्न हमारे पूज्य ग॒ुरुवर पिक्षु जगदीश काश्यप ने १६४० में 
प्रकाशित किया । यह मोग्गलान व्याकरश पर श्राघारित है । 


पच्चीसवी बुद्ध-जयन्ती के शुभ भ्रवसर पर भारत सरकार ने सम्पूर्ण पालि 
त्रिपिटक को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने का निश्चय किया भौर प्ृज्य भिक्षु 
जगदीश काश्यप के प्रधान-सम्पादकत्व में बुद्धवचनों का प्रतीक यह विशाल साहित्य 
४९ ख़रडों मे चार वर्षों की श्रवधि में ही प्रकाशित ही गया । क्या ही सुन्दर होता 
कि इसी प्रकार से सम्पूर्ण अट्रुकथाप्रीं तथा टीकाप्नों का भी देवनागरी लिपि में 
प्रकाशन हो जाता । 


संसार की भ्मषाओं का वर्मोकरण तथा पालि 


पालि भाषा के व्याकरण सम्बन्धी इतिहास एवं विकास के प्रश्त पर विचार 
करने से पूर्व संसार की भाषाओं में पालि भाषा का क्‍या स्थान है, यह विवेचन 
झह्यन्त प्रावश्यक है। प्तः प्रब इसी पर विचार प्रस्तुत किया किया जा रहा है। 


इस विश्व में भाषाश्रो की संख्या दो सहज के लगभग है! इसके भश्रतिरिक्त 
उपभाषायें तथा बोलियों हैं। भाषाशाश्नविदों ने उनकी विभिन्नता में एकता का 
अन्वेषरा करके उनका पारिवारिक वर्गीकरण किया हैं तथा परस्पर सम्बन्धित 
भाषाएँ एक कुल में रखी गई हैं। पर भ्रविच्छिन्न श्रद्धुला के विद्यमान न रहने 
के कारणा संसार की कई प्राचीन तथा प्ररवाचीन भाषाप्रों का वर्गीकरण कार्य 
नितान्त कठिन है। इन भाषाओ्रो में मेसोपोटेमिया की प्राचीनतम भाषा 
सुमेरीय, ईरान की भाषा एलामीय, इटली की प्राचीन भाषा एन्रस्कन तथा भ्रफ़ीका 
की ब्रुशमन एवं हाटनटाट झ्ादि भाषाएँ हैं। यह वर्गीकरण विभिन्न भाषाश्रों की 
धातुशझो, उपसमं-प्रत्ययों एवं शब्दों को ध्यान में. रखते हुए तथा उनकी गठन-रीति 
में साध्य भौर वेषम्म देखकर हो किया गया है। मुख्य भाषा-परिवार ये 
हैं---भारोपीय प्रथवा भारत-योरोपीय, सामी-द्ामी प्रथवा सेमेटिक-धमे-्क, बाण्ड, 
फिन्नोड्मीय, तुर्क-मज़्ोछ-मण्चू , काकेशीप्, व्रविद्र, आस्ट्रिक, भोट-चीनी, एश्षिया 
के उत्तर-पू्वों सीमान्त की भाषाएँ, एस्किसो एवं अमेरिका के आदिवासियों 
की भाषाएँ । 


५ भूसिका 


भारोपीय कुछ 


इन कुलों में भारोपीय कुल विशेष महत्त्वपूर्ण है, क्योकि इस कुल की भाषाएँ 
दूसरी भाषाझों को भ्रतीत से ही पराजित करती रही हैं प्रथवा उपयुक्त प्रव्य कुलो की 
भाषाप्रों पर अपनी भ्रमिट छाप छोड़ती रहीं हैं। इस समय तो यह प्रवृत्ति भ्रत्यन्त 
घलवती है। भाषाविदो ने सर्वप्रथम भारोपीय कुल की ही कल्पना की भौर तब इसके 
पश्चात्‌ भाषा-कुल-विषयक सिद्धान्त की स्थापना हुई । इस सिद्धान्त का पुर्ण विकास 
पिछली शताब्दी में हुआ, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने संस्कृत का भ्रध्ययन करते 
समय सर्वप्रथम प्रठारहवी शताब्दी में ही ऐसा सोचा था । उन्हें संस्कृत, ग्रीक 
तथा लैटिन में साम्य के दर्शन हुए भौर यह भी प्रतीति हुई कि जमन, गॉथिक तथा 
केल्तिक एवं प्राचीन फारसी भी इससे समानता रखती हैं। श्रतएव वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि इतका उद्भव किसी एक ही भाषा से हुआ होगा, जो भ्रब लुप्त हो 
चुकी है। जोन्स को यह धारणा चमत्कारपूणं, सत्य एवं वैज्ञानिक कल्पना थी श्रौर 
भ्रागे चलकर यह भाषा-कुलों के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में पथ-प्रदर्शंक हुई । 
इसी समय पश्राधुनिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान का भी जन्म हुप्ना । श्रतः भारत- 
यूरोपीय कुल की कल्पना तथा सूक ने ही आ्राघुनिक भाषाविज्ञान को प्रसूत किया । 
झाज विश्व के कई भू-भाग जो भारोपीय भाषाओं से पूर्ण भ्रपरिचित थे, वे सभी 
भारोपीय भाषा के विकास एवं प्रसार के केन्द्र हो रहे हैं। भारत के भायें परिवार 
की प्राचीन तथा प्र्वाचीन भाषाओं की गणना इसी कुल के प्रन्तगंत की जाती है । 
इस प्रकार संस्कृत, पालि, प्राकृत, भ्रपश्न' श एवं नव्य भारतीय श्रायंभाषाएँ सभी इसी 
से उद्गत हैं । ध्रतः इस कुल का संक्षेप मे परिचय देना प्रत्यन्त प्रावश्यक सा है। 


भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाप्रों के श्राधार पर ही विद्वानों मे मूल 
भारोपीय भाषा की कल्पना की है। इस भाषा को बोलनेवालो का मूल निवास- 
स्थान कहाँ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है, पर इतना निश्चित श्रवश्य 
है कि एक स्थान से ही भारोपीय ले अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ की । भारोपीय 
परिवार के श्रन्तगंत निम्नलिखित भाषाएँ भाती हैं-- 


केल्तिक, इतालिक, जम॑निक प्रथवा व्यूटनिक, ग्रीक, बाल्तोस्लाबिक, भ्राल्बनीय, 
प्रांतीय, हत्ती भ्रथवा लत्ती, तुखारीय, भारत-ईराती अथवा प्राय । नीचे इसका 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है ॥ 





१ भा? भा० दि, ७० ३२ | 


भारीपीय कुछ ््‌ 


फेल्तिक--किसी समय इस भाषा का समग्र परिविमी तथा मध्य यूरोप में 
प्रचलन था, पर इतालिक तथा जर्मनिक भाषाप्रों के प्रसार से इसकी गति श्रवरुख 
हो गई । इस वर्ग की भाषाझो में भायरिश, किसूरिक श्रथवा वेल्श भाषाएँ ग्राती 
हैं। इन भाषाप्नों के नमूने पांचवी शती से ही उपलब्ध हैं। 


इतालिक--यह केल्तिक से घनिष्टल्पेणा सम्बन्धित है। प्रारम्भ में ये दोनों 
भाषाये एक ही थी भौर श्रागे चलकर स्वतन्त्र हूप से विकसित हुईं। प्तः कुछ 
विद्वानु इन्हें श्रलग-अलग न मानकर केल्तिक-इतालिक संज्ञा से ही भ्भिहित करते 
हैं। इस शाखा की दो प्राचीन भाषाएँ---ओस्कन तथा अम्प्रियन प्रब लुप्त हो गई 
हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा लेटिन है। पहले लैटिन लैट्यिम प्रदेश की 
भाषा थी. पर रोम-साम्राज्य की भाषा होने के कारण इसका विस्लुत प्रसार हुभा 
प्रौर संस्कृत के समान ही उच्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग तक यह यूरोप के विद्वानों 
तथा धर्म को भाषा रहो । लैटिन के बोलचाल के ही रूप से प्राधुनिक इतालिक 
झधवा रोमान्स भाषाशों की उत्पत्ति हुई, जिनमें इताछोीय, फ्रेंच, पोतु गीज, स्पेनीय 
तथा रोमानी प्रादि भाषाएँ है । 


जम॑निक प्रथवा ट्यूटनिक--इस शाखा की भाषाएँ भारोपीय परिवार में अपना 
विशेष महत्व रखती हैं। अंग्रेजी भाषा की गणना भी इसी शाख्त्रा के प्रन्तर्गंत 
होती है। यह तीन उपशाखाप्रों में विभक्त है-- ए्वी जमनिक, उत्तरी जर्मनिक, 
पश्चिमी जमेनिक । पूर्वी जमंनिक की प्राचीन भाषा गॉथिक है । इसमें बाइबिल के 
प्रनूदित भ्रंश मिलते हैं। उत्तरी जर्मनिक के भ्रन्तगंत नाव जियन, स्वीडिश, डेनिश 
तथा आाइसलण्डिक झ्ादि भाषाएँ भातो हैं। पश्चिमी जम॑निक के भी दो विभाग 
हैं--उच्च अमन तथा निम्न जमेन । उच्च जमेन के भ्रन्तगंत आधुनिक जमेन भाषा 
की गणता की जाती है तथा निम्न जमंन से अंप्रेज्ञी, इच एवं फ्लेमिस प्रादि भाषाएँ 
विकसित हुई हैं। इसी शाखा के झ्ाधार पर जेकब ग्रिम, ग्रासमान तथा वर्नेर 
भ्रादि विद्वानों ने भ्पने ध्वनि सम्बन्धो नियमों का निर्माण किया है । 


प्रीक- पुरा काल में यह ग्रीस, एशियामाइनर के प्रदेश, साइप्रस द्वीप तथा 
एजियन उपसागर के द्ीप-समूहों में प्रचलित थी। इसकी उपशाखाध्रों में ऐटिक 
आयोनिक तथा डोरिक मुख्य थी । प्रसिद्ध ग्रोक कवि होमर की रचना इलियड तथा 
प्रोडेसी में ध्रायोनिक ही प्रधान है। होमर के पश्चात्‌ गद्य-प्रन्थों में ऐटिक भाषा 
प्रपनाई गई। युरोपीय संस्कृति एवं साहित्य को प्रीक ने प्रत्यंधिक प्रेरणा 
प्रदान की है । 


5 भूमिका 


बाल्तो-स्एाविक---इस शाखा की भाषाएँ दो उपशासाझों में विभक्त हैं-- 
बाल्तिक तथा सस्‍लाबिक । बाल्तिक के प्न्तगंत प्रादीन प्रशन, किशुअपनीय तथा 
छेटी आदि भाषाएँ हैं। लिशुआनीय में भारोपीय के प्राचीनतम रूप सुरक्षित हैं 
भौर तुलनात्मक भाषाशाज्न के भ्रध्ययन के लिए यह भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषा है। 
स्छाविक भाषाएँ प्रधिक विस्तुत हैं तथा इनका विभाजन दक्षिणी स्झाबिक, पश्चिमी 
स्‍्लाविक तथा पूर्वी सलाविक में किया जाता है। प्रथम के प्न्तगंत सर्वोग एवं 
बुल्लोरिय भाषापों की, द्वितीय के अ्रन्तगंत चेक, स्लावेडीय तथा पोछिश की तथा 
तुतीय के भ्रन्तर्गत रूस एवं वहाँ की उपभाषाओं की गणना की जाती है । 


आल्वनीय--इसका क्षेत्र एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट है। इस भाषा में 
सबसे भ्रधिक विक्रृति के दर्शन होते हैं। 


आार्मनीय-- यह झामेनिया की भाषा है। पहले विद्वान्‌ ईरानी शाखा के ही 
भ्रन्तर्गत इसकी गणना करते थे, पर बाद में इसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हो गई । 
यह अघुना भामेंनिया से बाहर के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। यह बाल्तो- 
सस्‍लाविक तथा प्राय॑भाषाश्रो के मध्य में स्थित है । 


हत्ती भ्रथवा खत्ती---इस शताब्दी के प्रारम्भ में एशिया माइनर के कप्पदोकिया 
प्रदेश के बोगाज-क्योइ नामक स्थान में हुगो विकलर नामक जर्मन विद्वान को भ्रनेक 
पुरालेख प्राप्त हुए भौर भारोपीय की प्रगति पर इन्होने एक नया प्रकाश 
डाला ) यह स्थाव ई० पू० पर्द्रहबी-तेरहवी शती तक हत्ती साम्राज्य की 
सजघानी रहा । ये भ्रभिलेख मिट्टी की पट्विकाप्रो पर कीलाक्षरों में लिखे हुए हैं 
तथा प्राचीन हत्ती साम्राज्य के रेका्ड-स्वरू्प हैं श्रौर इनमे मितन्‍्नी जाति के कुछ 
सन्धि-पत्र प्राप्त होते हैं। इन शासक वर्गो ने अपने को “मय्ये-न्नि! (बै० सं? | 
मय॑ - मनुष्य) घोषित किया है । इनके कुछ देवताप्ोों के नाम भी इनमें भ्रद्धित हैं, 
जिनकी वेदिक देवताप्नों से काफी समानता है! उदाहरणस्वरूप ऊरूवनु-््य 
(> वरुण), इनन्द-र (८ इन्द्र), मि-इतु-त-र (> मित्र) भ्रादि। इन पुरालेखों में 
प्रशविद्या के सम्बन्ध में भी एक ग्रन्य प्राप्त हुआ है जिसके पारिभाषिक शब्द 
प्रादिम भारतीय प्रायेभाषा के समान हैं। भारोपीय की अनेक विशेषताएँ हत्ती 
में सुरक्षित हैं भौर भाषा-शाक्ष के परिडतों ने इसी के प्राधार पर यह अनुमान 
किया है कि एक भादिम भाषा से एक शोर हत्तो तथा दूसरी झोर भारोपीय भाषा 
की उत्पत्ति हुईं। इन लेखों से भारोपीय की प्रगति तथा विकास के सम्बन्ध में 
मीन प्रकाश पढ़ता है। एक तथ्य की सिद्धि तो इससे मिश्चितर्पेण हो जाती 
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है कि ईसा पूर्व हितीय सहज़ाब्दी में बोगाज॑-क्योइ एवं झ्रासपास के प्रदेशों में ऐसी 
उपजतियों तथा सम्राटो का निवास था, जिनकी भाषा भौर नाम भ्रादि वैदिक भाषा 
तथा प्राचीन फारसी के प्रत्यधिक सब्निकट हैं तथा दोनो में पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर 
होता है । इस लोज से कुछ लोगों ने यह भी सम्भावना प्रकट की है कि ये लोग 
भारत-निवासी भी हो सकते हैं श्रौर भारत मे वैदिक संस्कृति का पुर्शरूपेण विकास 
होने के पश्चातु ही ये यहां से इन प्रदेशों में गये थे । पर ब्रार्यों के भपने मूल स्थान 
से चलने का जो कुछ काल भाषा तथा संस्कृति के धार पर मान्य सा हो पाया है, उससे 
यह बात मेल नहीं खाती; साथ हो इस भाषा की भ्रन्तरख्भ परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
यह पूर्णतया प्रसद्भुत ही प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में घिचार प्रकट करते हुए 
डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ण्या का स्पष्ट कथन है---“यह मत बिलकुल ही पुक्तिसडुत 
नहीं प्रतीत होता । मेसोपोतामिया के दल्तवेजों का भाषा-स्तर वैदिक भाषा से 
निश्वय हो प्राचीनतर काल का है। वह मारतोय-प्रार्य को भ्रपेक्षा भारतीय- 
ईरानी के सन्निकट है, जैसा कि निम्नलिखित नामों की साधारण परीक्षा-मात्र 
से ज्ञात होता है--शिमालिया ८ प्रकाशमान पवतों की देवी: अइसगम ८ 
हरिशागन्ता श्रादि......ये सभी पुर्व-वेदिक-कालीन भारतीय-ईरानी शब्दों के 
बाबिलोनी लिप्यन्तर मात्र हैं... ... वास्तव में मेसोपोतासिया के आयभाषा-साथी 
जन पूर्व-वेदिक एवं पूर्व-भारतीय-भ्राय॑ हो थे” । इस प्रकार इन लेखों ने भारोपीय 
की प्रगति कथा की दिशा को ही बदल दिया है । 

तुखारीय--मध्य एशिया के चीनी तुकिस्तान में युरोपीय विद्वानों की खोजों द्वारा 
१६०४ में भ्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थो तथा कागज-पत्नो की प्राप्ति हुई भौर इनमें प्रयुक्त 
भाषा का क्रो० सीम ने विशेष भ्रध्ययन प्रस्तुत किया तथा इसको बोलनेवालो के 
प्राधार पर इसका तामकरर तुखारीय किया गया । इसकी एक विभ्राषा फची भी 
है, जो कूचा प्रदेश की भाषा है । 

इन उपयुक्त विभिन्न भाषाप्रों के अतिरिक्त कुछ भौर योरोप फी भाषाएँ भी 

हैं जो प्राचीनकाल में थीं, पर प्लाज लुप्त हो गई है। इनमें श्रेसीय, फ्रिज्ीय, 
इलिशीय, आस्को अम्प्रीय तथा बेनेटीय ग्रादि मुख्य हैं । 


झब भारोपीय शाखा के एक प्रमुख वर्ग भारत-ईरानी श्रथवा झाय॑ वर्ग का 
परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । पालि भाषा का भी सम्बन्ध इसी वर्ग से है । 
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भसिका 
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भारत-ईरानी अथवा आये बगें 

भाषावादों की श्राधुनिक गवेषणाभों से यह पुणंख्पेण सिद्ध सा हो झुका है कि 
मेसोपोतामिया से भ्रायों के दल झ्ागे ईरान की भोर बढ़े । वे वहाँ श्राकर बस गये 
तथा ईरान से ही भारत में उनका आगमन हुभा। ईरान से भारत में यह 
प्रागमन धीरे-धीरे ही हुआ होगा। यहीं पर भारत-ईरानी संस्कृत के बीज 
पल्‍लबित हुए झ्ौर भारतोय-ईरानी आाय॑ं-धर्म की नीव भी यहीं पड़ी। इसी 
शाय-धर्ं से “वैदिक भारतीय तथा णजरथुश्त्र के पूर्व ईरानी, दोनों संस्कृतियाँ 
उत्पन्न हुईं। भग्नि-पुजक धर्म बलवत्तर हुझा; विस्तुत कर्म-काए्ड को लेकर 
एक विशेष प्रकार का पौरोहित्य चल पड़ा और 'सोर्मा (शसउम, श्रवेस्ता 
का हम्नोम/ वैदिक सोम) को यज्ञों मे बड़ा महत्त्व दिया जाने लगा । वैदिक एवं 
प्रवेस्ता के छुन्दों की उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया में नहीं तो ईरान में भ्रवश्य 
होकर आारम्भिक प्रवस्था को प्राप्त हो गई थी ।* 


भारत-ईरानी लोगो की भाषा को इसी कारण से भारत-ईरानी प्रथवा झ्ाय॑ 
बगगं की भाषा की संज्ञा से प्रभिहिंत किया जाता है। सम्पूर्ण भारोपीय परिवार की 
भाषाओं में इसी वर्ग में सबसे प्राथीन साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है। विभाजन 
की दृष्टि से यह बर्ग दो उपशालाधो में विभक्त किया जाता है--(१) ईरानोय, 
(२) भारतीय । ईरानी भी पुनः दो भाषाझो में विभक की जाती है--( १) भ्रवेस्ता 
की भाषा (२) प्राचीन फारसी । 
अवेस्ता की भाषा 


विद्वानों का ऐसा पध्नुमान है कि लगभग २००० ई० पु० के आसपास तक 
भारोपीय भाषा भारतीय-ईरानी स्तर को प्राप्त कर चुकी थी भौर इसी स्थिति मे 
प्राय-भाषा का ईरान में भ्ागमन हुआ एवं गवेषणाप्रों से यह भी पुणंरूपेश 
प्रकाशित हो गया है कि हत्तो काल में ही झायें जातियां भाय॑ देवताप्नो की 
स्तुतियों से परिचित थीं भौर गायत्रो तथा कुछ श्रन्य छुन्दों का विकास ईरान में 
हुआ, भ्रथवा सम्मवतः यह मेसोपोतामिया में ही हो चुका था। साथ ही प्रायों ने 
प्रसीरी-बाबिलोनी संस्कृति के कुछ उपादानों का ग्रहण किया, जिनका दिग्दशन हमें 
भ्रपने इग़णों में वशित पअ्सुर लोगों की महान ऐहिक संस्कृति के रुप में प्राप्त 
होता है | 


१. भा० भा० हि, १० १६ । 
२. वहीं, ० २६-६० 
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ईरान में स्थिर होने के आद प्रायों के प्रधात ज़न की उपशाखाध्रों के दो दलों 
में मतभेद उपस्थित हो गया श्रौर इनका विभाजन दो वर्गों में हुश्रा -देव- 
पूजक तथा प्रसुर-मेघस (अहुरमज्दा) के पूजक । इनमें से देवपुजक झार्य भारत की 
ओर बढ़े। ईरान में जरथुश्त्र नामक एक ऋषि हुए भौर इन्हीं ने प्रवेस्ता की 
रचना की प्रथवा सडुलन किया | इनके उपासक पारसी लोग हैं ्रौर ये भरपेस्ता 
का उसी प्रकार से आदर एवं सम्मान करते हैं जिस प्रकार से हिन्दू लोग वेद 
का । विद्वानों का ऐसा प्रनुमान है कि ईरान के उत्तर एवं उत्तर-पुर्व प्रदेश की 
भाषा ही वस्तुतः भरवैस्ता की प्राधारभृता भाषा थी । इसके प्राचीनतम अंश उसकी 
गाथाएँ हैं भौर ऋग्वेद को भाषा से उनका सम्बन्ध एवं साम्य है। प्रवेस्ता की 
भाषा के स्तर को देखने से ज्ञात होता है कि इसके कुछ झंश प्र्वांचीत हैं। ऐसा 
भी प्रतीत होता है कि श्रवेस्ता का सद्धुलन बहुत बाद में हुआ । इसके पु्व॑ प्राचीन 
प्रवेस्ता साहित्य का बहुत श्रंश विनट्ठ हो चुका था । जरथुश्त्र धर्म ग्रहण करने से 
पूर्व श्रथवा 'प्रहुरमज्दा' के पूजक होने से पूर्व ईरानीय आय भी कर्मेकाएड-परायण 
थे, जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है। बाद में जरथुश्त्र के उपासक होने के पश्चात्‌ 
उनमें मतभेद हुश्रा भौर इसके प्रमाण-स्वरूप देव तथा भ्रसुर शब्द हैं। ईरानीय 
शाखा में 'देव' शब्द का श्र होता है भ्रपदेवता भ्रथवा राक्षस तथा श्रवेस्ता में 
प्रधान देव (ईश्वर) को 'अहुरमज्दा' (असुरमेधा: )-महदज्ञानस्वरूप-की संज्ञा प्रदान 
की गई है । इसके विपरीत वैदिक परम्परा में आगे चलकर "“भयुर' शब्द प्रपदेवता 
का वाचक हो गया, यद्यपि प्रारम्भ में यह स्थिति नहीं थी। फिर भी इन दोनों 
परम्पराशों में 'मित्र, 'प्रयंगा तथा 'सोम! समान रूप से पूजनीय हैं। वेद की 
भाषा तथा श्रवेस्ता की भाषा में जो साम्य है उसका प्रदर्शन निम्नलिखित उदाहरण 
हो जाता है :--- 
अवेस्ता का पद्‌ 
दावनीम्‌ आ रतूमू आ 
दृभौमो उपाइत्‌ ज़रधुश्तेंस । 
आत्रेम्‌ पहरि-यओज्दये”्तेम््‌ 
गयसू-च ख्ाववस्तेत्र ॥ 
संस्कृत रूप 
सावने जा कसो आा 
स्ोस डपत, ( उपागात्‌ ) अरदोडस । 
अभरं परि-पोस-दषतम्‌ 
गायाश्च आवयस्तम । 


११ भमिका 


छ् 


भर्वात्‌ सबनवेला में ( प्रातःकाल ) होम ( सोच ) जरथुरत्र' के पास धोथा, जो 
पग्नि को उज्वलित कर रहा था श्रीर उसको स्वर सुता रहा था। 


भ्रवेस्ता की भाषा तथा वैदिक भाषा में झनेक स्थानों पर स्वर-साहश्य है 
प्रौर सन्धि के नियम भी प्राचीन प्रार्यभाषा के समान ही इसमें हैं; साथ हो यहाँ 
भी भपनिहिति, भ्रप्रागम तथा स्वरभक्ति के दर्शन होते हैं। इसमें व्यज्षण ध्वनियां 
प्रा० भ्रा० भा० के समान पूरारूष से सुरक्षित नहीं हैं भ्ौर स्वर ध्वनि के बीच 
का 'सकार' हकार' में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भी भ्राठ कारक, तीन 
वचन तथा तीन लिड्भ हैं एवं शब्दरूरों तथा धातुरूपों में भी यह प्रा० भा० प्रा० 
से साम्य रखती है भ्रीर विशेषण, संख्यावाचक तथा सर्ववाम शब्दों के रूपों में 
भी प्रा० भा० आा० से यहां समानता विद्यमान है । 


प्राचीन फारसी---ईरानी शाज्ा के भ्रन्तगंत प्राचीन फारसी की भी गणना 
की जाती है। यह ईरान के दक्षिण-पश्चिम-अ्रदेश की भाषा थी | इसमे हखामनीशीय 
बंश के सम्राट दार्यवउशू (धारयवसु:, [02705 ) तथा उनके पुत्र जुरकसीण 
( क्षयाष, १०:४०५ ) के शिलालेख तथा ताम्नलेख प्राप्त हैं। प्राचीन फारसी को 
ध्वनियाँ तथा व्याकरण यद्यपि भवेस्ता की भाषा के समान ही हैं तथापि इनमें 
कुछ भिन्नता भी है, उदाहरशणार्थ एंरे (प्रवे०) ध्वनि ( संस्कृत ऋ ) का प्राचीन 
फारडी में अर हो गया है। इसी प्रकार को भ्न्य मिश्नताएं इसे प्रवेस्ता की 
भाषा से अलग करती हैं। ईरानी शाखा की कुछ मौलिक विशेषताएँ, दोनो मे 
समान रूप से विद्यमान हैं। इसी प्राचीन फारसी से मध्य ररानी (पहलबो ) तथा 
अरवाचोन फारसी विकसित हुई हैं। इन भाषाझ्रो पर आगे चलकर श्ररबी भाषा का 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा । मध्य ईरानी से श्र भाषा भी विकसित हुई है भ्ौर प्र्वाचीन 
ईरानी से अफगान, पश्तों तथा बलूची श्रादि माबाओ का विकाम हुमा है। 


भारतीय आय भाषा 


प्रायंभाषा की दूसरी शाखा भारतीय भ्ायभाषा को संज्ञा से विभूषित है 
श्रौर भ्राज लगभग चार सहख वर्षों का इसके पास श्रपना श्रविच्छिन्न इतिहास 
है, जो शुद्भुलाबद्ध रूप में हमें प्राप्त है। यद्यपि इसकी कड़िया कहो-कही टूट 
भी गई हैं, पर इसके इस द्रतिहास में बल तथा श्रवलम्ब इतना है कि इसका 
प्राश्नय ग्रहणा करके किसी शब्द के मूल को लोजते हुए हम भारोपीय तक पहुँच 
सकते हैं। विश्व के किसी झन्यसाककुल का इतना अटूट इतिहास नहों प्राप्त 
होता । भ्राज इसी श्खला के सहारे ग्रुजशती के वावब “मा घेर छे” के विकास 
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का अन्वेशण करते हुए हम प्राधमिक भारत-योरोपीय “मातेस ध्ृषोंद्र एस-स्वीर्नत तक 
पहुँच सकते हैं । विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है । इस प्रकार 
हम देझते हैं कि भारतीय आयैभाषा की अपनी एक भ्रपिच्छिन्त परम्घरा रही है । 


विद्यामीं का यह पभ्रनुमान है कि ईरान से श्रायों के दल भ्रागे भारत की शोर 
बढ़ें । कुछ लोगों का यह मत है कि आय॑ भारत में कहीं बाहर से नहीं झाएं; पर 
यह विचार भारोपीय भाषाझों की विकास परम्परा तथा नृतर्व-विशारदों की 
स्थापनाप्रों के समक्ष निराधार-सा सिद्ध होता है। भारत में झायों का आझ्रागभन 
कब हुआ, इस सम्बन्ध में एक निश्चित काल-निर्शय करना कठिन है, तथापि 
विद्वानों ने भाषा के विकास के भ्राधार पर इसको २००० ई० पु० के प्रासपाश्त माना 
है | ज्योतिषशाक्ष के प्राधार पर कुछ लोग इसको पोर पीछे ले जाते है, धर इस 
सम्बन्ध में कई काठिमाइयां हैं। 


भारत में श्रायों ते एक यज्ञपरायण संस्कृति की स्थापना की भौर प्रथमत: 
पंजाब मे भ्राकर आगे ये पूर्व की श्र बढ़ते गए तथा शने: शने: इनका प्रश्रुत्व 
समस्त उत्तरापय में स्थापित हो गया । पर यह केवल उनकी राजनीतिक विजय 
ही नहीं थी, उनके पास एक सुविकसित भाषा तथा संस्कृति भी थी। साथ ही 
भारत की प्राचीन संस्क्ृतियों से भायय॑ संस्कृति का सज्भम हुआ और इन सबको 
लेते हुए भ्रायंभाषा विकसित होती गई। इस विकास में झनेक शताब्दियाँ लग 
गई शौर भाज इसकी प्रतीकस्वरूप प्राचीन साहित्यिक निधियाँ हमे प्राप्त हैं एवं 
इन्हीं के भ्राधार पर भारतीय श्रार्थंभाषा का यह विकास क्रम दिया जाता है--- 
( १ ) प्राबीम भारतोय प्रायंभाषा ( वैदिक संस्कृत तथा शौकिक संस्कृत), (२ ) 
मध्य भारतीय प्रार्यंभाषा (पालि, भ्रशोक के शिलालेखों की भाषा, प्राकृत, ब्रौद्ध 
संस्कृत, भ्रपश्नश भादि), ( ३ ) नव्य भारतीय श्रार्थमाषा ( हिन्दी, बैंगला, 
गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिन्‍्धी भादि)। 

प्राचीन भारतीय आयेभाषा 

वैदिक संस्कृत--ग्राथाओों के रूप में; देब्ताप्रों की उपासना का श्रचलन 
ईरानी-भाषाबुग में हो हो गया था, जैसा कि हम कपर देख चुके हैं। भारत में 
यह क्रम झौर झागे बढ़ता गया झौर झ्ागे चलकर इन यूक्तो का वैदिक संहिताप्ों 


१. भा० आ० हि, पृ० ६। 
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के रूप में सखुलन हुम्ना । साथ ही भाषा भी विकास पथ पर अ्रग्नसर होती गईं । 
संहिताप्नों के पश्यात्‌ कर्मकारड-परक ब्राह्मणा-प्रन्थों का निर्माण हुआ, जिनमें गय 
का श्राश्नय लियां गया और फिर सरल तथा प्रवाहमयी भाषा में पारमाधथिक 
चिन्तनों को व्यक्त करनेवाले उपनिषदों की रचना हुई । इस प्रकार भाषा क्रमशः 
विकसित ही होती गई। भागे चलकर इस क्रमक विकास के द्वारा सूक्तों की भाषा 
दुर्बोष होने लगी तथा यह भी समस्या सामने आई कि इसके प्राचीन रूप को 
किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाय। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए प्रातिशाख्यो 
की रचना हुई | मुरुय रूप से वेदिक साहित्य का इस प्रकार से विभाजन किया 
जाता है--संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ । 


विद्वानों का यह भी श्रनुप्तान है कि झाय लोगो ने विभिन्‍न दलो के रूप में 
समय समय पर भारत में प्रवेश किया था भौर इन शाखाप्नो में थोड़ी बहुत 
भाषागत भिन्‍नताएँ श्रवश्य विद्यमान थी । संहिंताप्रों की भाषा से व्यक्त होता है 
कि ये भिल्‍तताएँ प्रारंभ में नगएप थी। इनकी भाषा से यह भी निष्कर्ष 
निकलता है कि इनकी रचना से लेकर सद्धुलन पर्यन्त एक प्रकार की साधुभाषा 
का विकास हो ब्ुका था, जिसे हम प्राचीन भारतोय श्रार्यभाषा के भ्रन्तगंत वैदिक 
संस्कृत की संज्ञा से भ्रभिहित करते हैं। प्रोफेसर श्रॉल्वान भेय्ये ने तात्कालिक 
भारतीय पार्य की सीमान्त बोली को ही ऋग्वेद की श्राधारभुत भाषा माना है । 
तोचे सक्षेप में वेदिक भाषा की विशेषताझो का उल्लेख किया जाता है : 


बेदिक भाषा की विशेपतार-इस भाषा में भारोपीय की स्वर तथा 
व्यक्नन ध्वनियाँ श्रधिक ठोक तरह से सुरक्षित रही हैं साथ ही यहाँ व्यज्ञन ध्वनियो 
में मूधंत्य टबर्गं का सन्निवेश हो गया है। इसकी अपनी प्रधान विशेषता है 
संगीतात्मक-स्वराघात । इसके कारण शब्दो के श्र तक में परिवर्तन हो जाता है। 
इसमें अ्पश्रुति भी विद्यमान है। वेदिक भाषा में मूल भारोपीय के शब्द एवं धातु 
रूपो की विधिधता के भी दर्शन होते हैं। प्रत्ययों के योग से इनके प्रकृृत रूपो में 
विकार उत्पन्न होकर जो भनेकानेक भ्रौर रूप सम्पन्न होते हैं उससे इस भाषा में 
जटिलता का सन्निवेश हो गया हैं। प्रातिपदिक झजन्त तथा हलन्त दो प्रकार के 
होते हैं तथा शब्दों के रूप तीव लिज्भ, तीन वचन तथा प्राठ कारकों (सम्बोधन 
को लेकर) में प्राप्त द्वोते हैं। घातुरूपों की विविधता, जो भारोपीय की एक 
विशेषता थी, वह यहाँ भी उपस्थित है। धातुरूपो में तोन वचन, तीन पुरुष, दो 
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यद (झारमनेपद एवं परस्मैपद), चार काल (वर्तमान या लट्‌ , असम्पन्न या लड़, 
सामान्य या लुड_ एवं सम्पन्न या लिट ) तथा पांच भाव (निर्देश, अनुज, 
सम्मावक, अ्रभिप्राय एवं निबंन्ध) पशादि प्राप्त हैं। विकरण की भिन्‍नता के धनुसार 
धातुएँ दस गणों में विभक्त हैं। इनका दो भौर विभाग किया जाता है--(१) 
जिनमें 'प्रज्र' (धातु का विकरणयुक्त रूप, जिसमें तिहझः प्रत्यय जोड़े जाते हैं) 
प्रकारान्त हो तथा (२) जिनमें भ्रज्भ' प्रकारान्त न हो । इन विविध धातुखूषों 
के प्रतिरिक्त इस भाषा में पनेक प्रकार के क्रियाजात विशेषण तथा अ्रसमापकपद 
भी होते हैं। पर प्रमुख विशेषता इसकी यह है कि इसमें सुपष्‌ , तिड_, वर्ण, 
लिज्जू, पुरुष तथा काल झादि के व्यत्यय बहुत हैं। इसका व्याख्यान महाभाष्य- 
कार पतअजलि ने पाणिति के सूत्र व्यत्ययो बहुलम” ३॥१।८५ पर भाष्य करते हुए 
किया है। 


लौकिक संस्कृत--कालक्रम से वैदिक भाण (विशेषकर संहिता की भाषा) 
पुस्तकीय भाषा हो गई, पर श्रार्यमाषा निरन्तर विकास के पथ पर श्रग्नसर होती 
जा रही थी। विद्वानों ने यह व्यक्त किया है कि संहिता भाग की भाषा में ही 
प्र्वाचीन तथा प्राचीन दोनों रूप प्राप्त हैं। स्वयं ऋग्वेद के दशम मरडल की भाषा 
दूसरे मणडलों से श्रपनी एक विशेषता रखती है भौर बाद के वैदिक साहित्य का 
पर्यालोचन करने से यह श्रौर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ यजुर्वेदसंहिता के 
गद्यभाग तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ल/ तथा पूद्धंन्य व्यज्ञनों के प्रयोग में अ्रत्यधिक 
वृद्धि हो गई है तथा शब्दों एवं धातुरूपो की विविधताग्रों मे कमी श्रा गई है। यह 
उपनिषदों झादि में तो उस भाषा के प्रव्यधिक सन्तिकट श्रागई है, जिसे हम भ्राज 
संस्कृत कहते हैं । 


६०० ई० पु० के लगभग “उत्तर भारत में आयंभाषा की भाषागत स्थिति 
इस प्रकार थी--( १) तीन प्रादेशिक बोलियॉ--(श्र) उदीच्य (ब) मध्यदेश (स) 
प्राब्य विभागों में बोली जाती थी। इनमें उदीच्य प्रभी भी वेदिक के निकटतम थी 
तथा प्राव्य उससे सर्वाधिक दूर चली गुई थी" ** (२) छान्दस! या झ्ाष॑ या 
प्राचीन वेदिक कविता की भाषा, जो प्राचीनतम भारतीय प्रायंभाषा का साहित्यिक 
रूप थी, झौर जिसका ब्राह्मण लोग पाठशालाझो में झरध्ययन करते थे (३) 'छान्दस्‌ ! 
का एक प्रपेक्षाकृत नवीन' रूप, भ्रथवा मध्यदेश तथा प्राच्य की प्रादेशिक भाषाश्रों 
के उपांदानों से थुक्त उदीष्य का एक पुराना रूप। यह ब्राह्मणों में प्रचलित 
परस्पर व्यवहार तथा शिक्षण की शिष्ट भाषा थी श्लौर उनके द्वारा जेदों की 


१५ भ्रग्रिका 


चर 


साध्य-्टीका दया धामिक कर्मकारड एवं दाशांनिक विव्रेयणो के लिए प्रमुक्त 
होती थी” 


इसी तृतीय भाषा का ध्यवहार श्रभिजात ब्राह्मण वर्ग ने परस्वर व्यवहार 
तथा शिक्षण में करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने उपयुक्त प्रादेशिक तथा जन- 
साधारण की बोलियों को उपेक्षा को । पर उपयु'क्त भाषा पर तोब् गति से लौकिक 
माषाओ्रों का प्रभाव पड़ रहा था । इसो समय महान्‌ वेधाकरण पाणशिति का 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में जन्म हुभ्ना, जहाँ की भाषा श्रमी भी ध्वनि तथा व्याकरण में 
ब्राह्म॒णो' की भाषा के भ्रधिक सन्निकट थी श्रौर यह निकटतम रूप व्यवहार की 
दृष्टि से लौकिक कहा जाता था। इस लौकिक रूप पर स्थानोय जनभाषाएँ 
शब्दावली भ्रादि में भ्पना प्रभाव डाल छुकीं थी। पारिति ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अष्टाष्यायी' को लिखकर इसका विवेचन प्रस्तुत किया भ्रौर इसकी 'छान्दस' से तुलना 
भी की । इस प्रकार उस समय की लौकिक भाषा को परिष्कृत तथा शिष्ट रखने के 
लिए ही पाणिनि द्वारा इस ग्रन्थ की रचना हुई। उस समय उदीच्य भाषा प्रादर्श 
भाषा थी । पारिनि श्ौदीच्य ही थे । इस प्रकार पाणिनि द्वारा विवेचित प्राचीन 
धाय॑भाषा के सुसंस्कृत रूप को संस्कृत को संज्ञा से विभूषित किया जाता है। 
प्रष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत भाषा का छप हमेशा के लिए स्थिर हो गया और एक 
महान्‌ भाषा की प्रतिष्ठा हुई, जो तब से लेकर झ्राज ध्रक भारत की संस्कृति का 
माध्यम-स्वरूप रही है । पाणिनि पर कुछ लोग यह प्रारोप लगाते हैं कि भाषा को 


१, भा० आ० हिल, ४० ६४। 

२, द्व० धृषोदरादीनि यथोपदिष्म” ६३१०९ पर सद्दाभाद्प्र “कै: पुन- 
रुपदिष्टा ? शिष्टे:। के पुनः शिष्टा: ? वैयाकरणा: । “'शिश्ज्ञाना्थाष्टाध्यायी | 
कर्थ पुनरष्टाध्पाय्या शिष्टा शक्त्या विज्ञतुम्‌ ? अष्टाध्यायीमधीयानोडस्यं 
पश्यल्यनधीयार येउत्र विहिता: शब्दारतान्प्रयुश्जानस्‌ । स पश्यति | नूनमस्य 
देवानुमहः स्वभावों वा योज्य न चाश्टाष्यायीमधीते ये चात्र विदिसा: 
शब्दास्तांश्न प्रयुक्ते। सर्य नूनमन्यानाप जानाति। एचमेवा शिश्ज्ञानार्था- 
ष्टाध्यायी ।४ 


३, “दस्माद्‌ उदीच्यास्‌ प्रशाततरा बाग उदच्यते; उदल्य छ पृ यन्ति बाचस्‌ 
शिक्षितम््‌; यो वा तत भागइछति, तस्य वा छ्ुभषरत हति! -- सांक्यायन 
का कोषीतकि ब्राह्मण, ७-६ । 


प्राचीन भारतीय आर्थमाषा ' १६ 


उन्होंवे बॉधकर स्थिर कर दिया, जिससे उसके विकास में भ्रवरोध झा गया। पर 
वे यह भूल जाते हैं कि कोई व्यक्ति भाषा के विकास को नहीं बाँध सकता । 
पाणिनि द्वारा स्थिर होने पर भी इस भाषा का विकास नहीं रुका झौर प्रागे वह 
मध्य भारतीय श्राय॑साषा के रूपों में विकसित होती हुई नव्य भारतोय प्रायंसाषा 
तक पहुँची है। पाशिनि की कृपा से ही श्राज भी हम इस भाषा में उत्तम कोटि 
की रचना तथा वार्तालाप झादि करने में समर्थ हैं। इस भाषा ने भारत के चाहर 
भी झपनी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ की तथा एशिया के एक विस्तीर्ण भूखएंड पर 
इसका व्यापक प्रसार हुआ और कालान्तर में यह देश की प्रन्तर्प्रान्तीय तथा एशिया 
की पन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई | भव भी यह नब्य भारतीय प्रारय॑भावाश्रों के 
शब्दभारडार की पूर्ति करती रहती है । डा० सुनीतिकुमार चाटरर्ज्या का कथन 
है--“भाज की किसी भी प्राघुनिक भ्रायंभाषा में संस्कृत शब्दों का परिमाण 
लगभग ५० प्रतिशत कहा जा सकता है--यह देखकर हमारे दुःखी होने का कारण 
नही है, जबकि हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि प्रंग्रेजी में भी ६० प्रतिशत विदेशी (फ्रेंच 
एवं लाटिन) तथा फारसी में ६० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक विदेशी (अरबी के) 
शब्द मौजूद है! र 


लौकिक संस्कृत की वैदिक भाषा से ये भिन्नताएँ हैं - वैदिक के प्रस्थन्त 
महत्त्वपूर्ण स्व॒राघातों का संस्कृत से लोप हो गया । वैदिक में जहाँ एक शब्द के 
एकाधिक हपों का प्रचलन था, वहाँ संस्कृत में एक ही रूप का ग्रहरा किया गया 
तथा इस प्रकार वैदिक के देवास:, देवेमि; तथा अश्विता भादि रूप संस्कृत में 
न भ्रा सके ) घातुल्पों में भी यह वैदिक से भिन्न है। इसमे प्रभिप्राय एवं निब॑ंन्ध 
भावों के रूपों का लोप हो गया है तथा केवल वर्तमान काल में ही घातु के विभिन्न 
भावों के रूप उपलब्ध होते हैं। वेदिक में प्रचलित झ्नेक प्रकार के क्रियाजात- 
विशेषणों एवं प्रसमापिका पदों को संस्कृत ने कुछ ही भंश में ग्रहण किया । यहाँ 
पर पझनेक नवीन घातुझ्ों का भी समावेश हुग्ला । वैदिक में उपसर्ग धातु से दूर 
भी रह सकते थे, पर संस्कृत में उनकी यह स्वसन्त्र श्रवस्थिति समाप्त हो गई। 
इस प्रकार वेदिफ भाषा में शब्दरूप तथा” चौींतुकूप सम्बन्धी जो विविधता थी, 
उसमें काफ़ी कमी हुई भौर संस्कृत ते उनमें से कुछ ही परिनिष्ठित एवं भ्ादर्श हों 
को स्वीकार किया । ह 





१, भा० झा० दि०, ए० १३७०। 


१७ भूमिका 
मध्य भारतीय आयेभाषा 


इधर वैदिक के बाद इस परिनिष्ठित भाषा संस्कृत का इतना सर्वाज्जीए नियमन 
होने के समय हो पर्धात्‌--छठीं शताब्दी ई० पु० में ही भारतीय प्रार्यमाषा 
विकास के मध्य काल में पदापँणा कर छुकी थी । जब प्रायंभाषा का प्रचार प्राच्य 
की धोर हुआ भौर वहां पर इसकी प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ के निवासियों द्वारा इसके 
प्रयुक्त होने से इसके प्राचीन रूप में विक्षत भाई, क्योंकि यह उनके लिए एक 
कठिन भाषा थी । उस समय उदीच्य-भाषा ही परम विशुद्ध मानी जाती थो, जैसा 
कि संस्कृत के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा घुका है। इसके विपरीत प्राच्य भाषा 
इस उदीच्य से काफो भ्रागे बढ़ चुकी थी। प्राच्य लोगो के सम्बन्ध में शुद्ध भाषा 
के प्रयोग के लिए कहा गया हैं---“श्रदुरुक्तवाक्यं दुरुक्तमाहुं:? । श्रतः प्रायंभाषा 
से एक नवीन रूप धारण किया और यह अपने विकास के मध्य काल में 


पहुँच गई । 


झ्रायसाषा की ऋ, लू ध्वनियाँ लुप्त हो गईं तथा ऐ, झौ के स्थान में ए, झो 
का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार भय, श्रव ध्वनि-समूहों का स्थान ए. श्रो ने 
ग्रहण कर लिया । पदान्‍्त “मु व्यज्जन का लोप होकर उसके स्थान पर भअ्रनुस्वार 
प्रयुक्त होने लगा । श, ष, स के स्थान पर केवल एक ध्वनि (मंगध की भाषा में 
तालब्य श एवं प्रन्य बोलियों में दन्त्य स) का व्यवहार होने लगा; साथ ही संयुक्त 
व्यग्जनो के ध्वनि-समीकरण की प्रवृत्ति के भी दर्शन होने लगे । प्राचीन भाय॑भाषा 
में प्रचलित संगीतात्मक स्वराघात का स्थान बलात्मक स्वराघात ने ले लिया । 
शब्द एवं धातु रूपों में भी परिवर्तन हुए। विविध प्रकार के अ्जजन्त एवं हलन्त 
प्रतिपदिकों के रूप श्रकारान्त प्रातिपदिकों के समान निष्पन्न होने लगे । प्राचीन 
झार्यमाषा में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर के भिन्‍न होने के कारण अश्व, मुनि, 
साधु तथा पित शब्दों के सम्बन्धकारक एकवचन के रूपों में भिन्‍नता थी भौर ये 
रूप भश्वस्य, मुने;, साथोः तथा पितु: भादि थे, परन्तु इनके रूप प्रव भ्रकारान्त 
शब्द के समान अस्सरस, मुनिस्स, साधुस्स तथा पितस्स झ्नादि होने लगे । संज्ञा 
शब्दों में भी स्वनाम के रूपों का विधान प्रारम्भ हो गया, जैसे ग्रदे (घरे) के स्थान 
पर घरस्मि का प्रयोग । धातुझों के रूपों में भी हास प्रारम्भ हुआ । इनके सन्नन्त 
(इच्छार्थंक) तथा यडन्त (अतिशयार्थंक) भ्ादि रूपों के प्रयोग में कमी भाई । 


१, ताण्ड्य या पन्‍्चविश ब्राह्मण, १७-४ । 


पालि हु 
इन परिवर्तनों से आयेसावा को एक नवीन टप प्राप्स हुआ भौर उसका 
मध्यकालीन रुप प्रस्फुटित होते लगा । उदीच्य भाषा में ये परिवर्तंत इतनी संख्या 
में नहीं हुएः मध्यदेश को भाषा यद्यपि इनसे प्रमावित हुई, पर उसमें भी 
उच्चारण की उतनी विकृृति नहीं हुई। परन्तु प्राच्या में ये परिवर्तन बहुत तीज 
गति से हुए। इस प्रकार ६०० ई० पु० के लगभग से लेकर १००० ई० पृ० के 
काल को, जिसमें भारतीय प्रार्यभाषा भ्रनेक प्राकृतों तथा भ्रपश्न शों के रूप में 
विकसित हुई, मध्य भारतीय आर्यभाषा की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। 
मं० भा० झ्ा० का विकास-ऋूम प्रसिद्ध भाषाशाज्लों डा० सुकुमारसेन के प्ननुसार 
निम्नलिखित है -- 
प्रारम्भिक मध्य भारतीय प्रार्यमाषा 
(भशोक के शिलालेख़ों की भाषा तथा पालि) 
| 
म० भा० भ्रा० की द्वितीय भ्रवस्था 
प्रारम्भिक शिलालेखों की भाषा, निय प्राकृत, बौद्ध संस्कृत 


प्राकृतें अपभ्र श 


| 
प्रवहटट 


मध्य भारतीय आ्रायंभाषा के प्रथम पर्व के अन्तगंत भ्रशोक के ,शिलालेखों की 
भाषा तथा पालि को गणना की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पालि 
भाषा भारोपीय कुल के झ्न्तगंत भारतीय वर्ग के मध्य भारतीय प्रार्यभाषा के 
प्रथम पव॑ की प्रतिनिधिभूत भाषा है। भोचे इसका विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 
पालि 


बुद्धवचनों का संग्रद्‌ तथा पालिन्मागधी 

भगवान्‌ बुद्ध का प्रद्धितोिथ कदम सम्यूखं विश्व के प्राणियों को दुःश्ल से 
छुटकारा दिलाने के लिए उठा था। झौर बोधि की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाणि- 
पयंन्‍्त वे प्रपने श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश लोक को देते रहे । उनके ये उपदेश मौखिक 


१० ॥०-सुकुमारसेन, “0070[087860776 (77787 ० व, !, 8.९, 
पृ०४। 


१९ भूमिका 


ही होते थे, जिन्हें बहुश्न त भिक्षु घारण कर लेते थे। परिनिर्वाण के पश्चात पथ- 
प्रदर्शंक के रूप में इन वचनों के संग्रह की प्रावश्यकता हुई भौर त्रिपिटक के रूप में 
ये संगृहीत हुए । त्रिपिटक का बर्थ है तीन पिठारियों भौर ये है--सुत्तपिटक, 
विनयपिटक तथा झमिधम्मपिटक । 


कालान्तर में बौद्धधर्म के विचारों में विकास प्रादि के कारती मतभेद उत्पन्न 
हुए भौर भ्रशोक के समय में यह भ्रठारह निकायों में विभक्त हो गया । प्रारम्भ 
में तो दो ही मूल विभाग इसके थेरवादी (स्थविरवादी, प्राचीन परम्परा के 
झनुयायोी) तथा महासांघिकों के रूप में थे भ्ौर शेष सम्प्रदाय प्रागे स्थिति में 
ध्ाएं। इन विभिन्‍न सम्प्रदायों ने अपने-अपने अनुसार मूल बुद्धवचन का 
ग्रहण किया श्र उसकी भाषा के विषय में भी इनमें स्वच्छन्दता रही, क्योंकि 
स्वयं बुद्ध ने अपने वचनो के लिए किसी भाषा विशेष का आग्रह नहीं रखा था 
झौर प्रपनी-झपनी भाषा में ब्रुद्धभचनो को ग्रहण करने की श्रतुमति प्रदान की 
थी। इस प्रकार से प्रारम्भ से ही बौद्धों में भाषा-विषयक रूढ़िवादिता समाविष्ठ 
नही हो पाई थी भ्ौर वस्तुस्यिति यह है कि बुद्धघचनों का संग्रह भ्रनेक भाषाशरो 
में हुआ। इस सम्बन्ध में एक तिब्बती परम्परा यह है कि मूलसर्वास्तिवाद 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ संस्कृत में, महासाधिको के प्राकृत में, महासम्मितियों के भ्रपश्रश 
में और स्थविरवादियों के पैशाची मे थे । इस प्रकार से हम यह देखते है बौद्धों मे 
प्रारम्भ से ही भाषा-संबन्धी स्वतन्त्रता रही । 


झाज स्थविरवाद (थेरवाद) सम्प्रदाय का त्रिपिटक जिस भाषा में प्राप्त है, 
उसको पालि के नाम से प्रभिहित किया जाता है। थेरवादी परम्परा के अनुसार 
इस त्रिपिट्क के संग्रह के लिए समय समय पर संगीतियों का भ्रायोजन हुग्ा, 
जिनमें प्रथम चार प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम संगीति का झ्रायोजन भगवान्‌ 
बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही रामय बाद किया गया था और इसमें “धम्म' 
तथा विनय का संगायन हुप्ला था। द्वितीय संगीति इसके सौ वर्ष पश्मात्‌ वेशाली 
में प्रायोजित हुई थी, जिसमें विनय-विरुद्ध -प्रचरण को गलत ठहराकर बृद्धवचनों 
का प्रनुमोदत किया गया था। इसके पष्वात्‌ सम्राट भ्रशोक के समय तुतोय 
संगीति हुई । इसका मुख्य उद्देश्य था विशुद्ध थेरवाद या विभज्यवाद की स्थापना 
करना । इसके लिए इसके प्रध्यक्ष 'मोग्गलिपुत्त तिस्‍्स' ने तकंयुक्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कथावत्थु' की रचना की, जिसे बुद्धघचन के समान ही श्रिपिटक में स्थान प्राप्त 
हुआ । इससे यह ज्ञात होता है कि तृतीय संगोति के समय में हो पालि-निपिटक 


पाछि ५ २० 


का वह रूप निर्धारित हो गया था, जो प्राज हमें प्राप्त होता है। परम्परा से यह 
भी ज्ञात है कि इसी संगीति के निर्णय के अ्रमुसार ही श्रशोक पुत्र शजकुमार 
महेंद्र सिहल होप में थेरवाद के प्रचारा्थ गए भौर श्पने साथ ये त्रिपिटक की 
परम्परा भी लेते गए धौर तभी से वहाँ पर यह प्रक्षुएण है। पर वहां भी वह परम्परा 
मौखिक ही चलती रही प्रौर समयानुसार इस तथ्य की झोर प्राच्ायों का ध्यान 
झाकषधित हुप्रा कि धीरे-धीरे लोग बुद्धभघचन को भूल न जॉय । भत्त: ईसा की 
प्रथण शताब्दी में सिंहल-सम्राट 'वट्रगामिनी प्रभय के संरक्षकत्व में सम्पूर्ण 
त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया भौर उसी समय इसका प्रन्तिप्त रूप भी निर्धारित 
हुआ । विद्वानो का यह श्रनुमान है कि श्राज थेरवाद का जो त्रिपिटक हमें प्राप्त 
है तथा जिसे हम पालि-त्रिपिटक को संज्ञासे विभूषित करते हैं, उसका निश्चय 
बहुगामिनी प्रभय' के समय में हो दो पाया था । बाद में इस विपिटक की भाषा 
का विकास कालक्रम से हुआ्ना और वह एशिया की प्रन्तर्राष्ट्रीय धामिक भाषा के 
गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हुई । 


भ्रव इस स्थविरवादी त्रिपिटक की भाषा के सम्बन्ध में प्रश्न उठता है । प्राज 
इसे हम पालि भाषा कहते हैं। पर यदि हम इम नामकरण पर विचार करें तो 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा के प्र्थ में पालि शब्द का प्रयोग भ्र्वाचीन ही 
है श्रौर पालि के श्रधिकांश ग्रंथों में इस भर्थ मे यह झब भी नहीं प्रयुक्त होता। 
यह; तक कि इसी युग में सिहल द्वीप के महाथेर सुमज्भल ने 'बालावतार' पर अपनी 
टीका लिखते हुए इसे 'वालि' न कहकर मागघों कहा है। प्रतः परम्परा में इसका 
ग्राचाये बुद्धघोष के समय से लेकर वर्तमान घुग तक मागघी नाम ही प्रचलित है। 
इस प्रकार भाषा के प्र में हम जिसे पालि कहते हैं, उसे प्राचीन काल से ही लोग 
मागधी कहते भागे हैं । 

बुद्धघोष ते स्थान-स्थान पर मांगधी शब्द का प्रयोग किया है--मागधिकाय 
सब्बसत्तानं मूलमासाय”, “सकानिर्शत्ति ताम सम्मासम्बुद्धेत वृत्तप्पकारों मागधकों 
बोहारो”, “देसभासा नाम एकसतवोहारकुपलता विसेसेन पन मागधिके कौसल्ल” 
भादि । है 

पालि का झपना व्याकरण प्रस्‍्तुत करते समय मज्भल गायाप्षों में हो प्लाचा्॑ 
मोग्गल्लान ने कहा है--- 





१. द्र०-भिक्ष सिद्धार्थ, “3 760]580 50प068," छ० ६४१ । 
२५ बिसु०, पृ० ३४; समस्त» , ए० ३०८३ ब्रिस०, पृ७ ३०८। 
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“सिदमिद्धगु्ण घाथु नमस्सित्वा त्थागरत। 
सद्धुम्मसदु भासिस्स मागधं सहलकखरण्ण” | 
इसकी व्याक््या करते हुए स्वयं भ्रपनी 'पल्चिका' में वे कहते हैं--/इषाय॑ 
सुस्कारों मागधिकस हलक्खणं विरचयितुकामों'*'*** / तथा “सहलक्खणस्सा पि 
सक्कतादिनेदेन बहुविघत्ता सक॑ सहलक्खरण विसेसयितुमाह मागधं ति। मगघेसु विदिता 
मागघा सदा, ठेसमिद लक्खणं माग् इदं बुत्त होति मागर्ध सहलक्खणं ति। 
यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट हलप से यह कह ही दिया कि यह भाषा मांगी क्यों है झौर 
यह उसी मागधी का शब्दसक्षरा है। 
कच्चायनसार में कहा गया है--- 
“आागधिकाय बाछाने बुदधिया बुद्सासने । 
घकक्‍खे कष्चायनसारं निस्साय जहुदासक॑ ॥! (२२ कारिका) । 


सारिपुत्त सद्धुराज' ने (समय ११५० ई०) 'सारत्यदीपनी' नामक विनय-प्रद्ठ- 
कथा-टीका के प्रारम्भ में ही लिखा है--- 
“मामधिकाय भासाय आरमभित्वा ऐ कैनचि । 
भासन्तरेद्दि सम्मिस्स लिखित किश्चिदेव व ॥?४ 


'सद्भूरक्खित थेर' (१३०० के लगभग) 'वुत्तोदय' नामक छन्दशाह्ल के ग्रंथ के 
मजुलाघरण में कहते हैं-- 
“पिड़ छाचरियादीद्वि छन्द॑ यमुदित पुरा । 
सुदमागधिकान ते न साथेति यथिव्छित | 
ततो मामधसासाय मन्तावण्णविभेदने । 
छक्खलक्खणसंयुत्त पसन्नस्थपदत्रकर्म) ॥ 


उपयुक्त उदाहरणो के विपरीत १८६१ ६० में लिखित 'सासनवंस' नामक ग्रन्थ 
में 'पालि-भाषा' शब्द के प्रयोग को. हम पाते हैं--इच्चेवं पाल्मिसाय परिर्योत्ति 
परिवत्तित्वा पच्छा पश्राचरियपरम्परा सिस्सानुसिस्सव्सेहिं सीहछुदीपे ,जिनचक््क॑ 
मज्मन्तिकंसुमाली विय भ्रतिदिब्बति” ध्ादि। साथ ही वहाँ पर इसके लिए मागधी 
भाषा का भी प्रयोग पाते हैं--'दुृद्धधोसथेरों वे सीहलूदीपं पत्वा पठम॑ सह्ूूपालपेरं 
१. भोर्गल्छानपश्चिका, ५० ३। 
३. सासनवंस, ए० २९ । 
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पस्सित्वा पिटकत्तय॑ मागधमासक्खरेन परिवत्तेंतूं भ्रागतोम्ही ति कारणों पारोचेत्वा” 
प्रादि । “यह पूरंख्पेण निश्चित नहीं हो पाया हैं कि इस शब्द को इस श्रथ॑ में 
प्रयोग में लाने का श्रेय यूरोप के विद्वानों को है भ्रथवा सीलोन, बर्मा तथा स्थाम 
आदि के पिछले समय के स्थविरों को |” इस सम्बन्ध में उन्नीसवीं शती के उत्तराड़ 
में कुछ विवाद भी चला | जब यूरोपीय विद्वानों ने इस भाषा के व्याकरण तथा 
शब्दकोश श्रादि को पालि-व्याकरण तथा पालि-शब्दकोश कहा तो इस नामकरण 
का बुद्ध लोगों ते खरडन भी किया । रंशून हाई स्कूल के विवरण में प्रोफेसर 
फेरखाम्मेर ते १६८६-६० में कहा था---“"त्रिपिटक की पालि मागघ भाषा के माध्यम 
से लिखी जाती थी भ्रौर इसका व्याश्यान किसी भी भाषा द्वारा हो सकता है। भ्रतः 
किसी ग्रन्थ को यंदि हम पालि-व्याकरण प्थवा पालि-शब्दकोश की संज्ञा से भ्रभ्ि- 
हित करेंगे, तो वह केबल त्रिपिटक का व्याकरण भ्रथवा त्रिपिटक का शब्दकोश 
होगा, जैसा भ्रर्थ बाइबिल-शब्दकोश से व्यक्त होता है।” इस प्रकार यह केवल मूल 
बुद्धवचन प्रथवा तरिपिटक का व्याकरण श्रथवा कोश होगा, भ्रनुपिटक साहित्य का 
नही । प्रतः उक्त विद्वान के श्रनुसार पालि शब्द का प्रयोग भाषा के भ्र्थ में करना 
प्नुपयुक्त है। पर प्रो० फ्रान्क फुर्तेर ने पालि करामलक' को प्रस्तुत करते हुए तथा उक्त 
मत की भश्रालोचना करते हुए मागधी के स्थान पर पालि नाम का ही प्रयोग किया 
झौर इस सम्बन्ध में प्रतिपत्ति यह प्रस्तुत की कि यदि हम इस भाषा विशेष के लिए 
मागघी शब्द का प्रश्नोग करते हैं तो इससे शिलालेखों तथा साहित्य में प्राप्त मागधी 
भाषा के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न हो जायेगा । साथ हो प्रपने मत की पुष्टि में उन्होंने 
सुभूति के प्रयोग को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया। भ्राचाय सुभूति ने 'पभिषानप्प- 
दीपिका” को पालिकोश की सज्ञा प्रदान की थी तथा 'नाममाला' को पालि-व्याकरण 
का एक ग्रन्थ कहा था। इसके मागधी नाम का मिनायेफ ने भी विरोध किया ।* 
इस प्रकार भ्राधुनिक ग्रुग में मागधी की भ्रपेक्षा पानि नाम ही भ्न्त में बिजयी हुआ 
प्रौर इसी का विश्व में व्यापक प्रचार हुआ । 
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पालि शब्द का प्रयोग तथा व्युत्पत्ति 

प्रपनी भ्रटरुकथाओों में पालि शब्द का प्रयोग भ्राचार्य दुद्धघोष ने बुद्धवचन या 
मूल त्रिपिटक के भर्थ में भ्रथवा इसके पाठ के श्रथे में किया है। यहाँ पर यह 
एक भाषा के प्रर्थ को नहीं व्यक्त करता । जहाँ पर उन्होंने प्राचीन भ्रदुकथाप्रों से 
भिन्‍नता दिखाने के लिए मूल त्रिपिटक के किसी प्रंश का उद्धरण दिया 
है, वहाँ पर पालि शब्द का प्रयोग उनके द्वारा बरद्धत॑चत के लिए हुआ है--- 


“इमानि ताव पालियं भरट्टुकथाय्य पन” , “पालिमुत्तकेन पन भ्रदुकथानयेन” , “नेव 
पालिय न॒भ्रट्ठकथायं दिस्सति” श्ादि । मूल बुद्धवचन के श्र को द्योतित 


करने वाला उनका प्रयोग है--“इमाय पत्र पालिया सुभेषपरिड्तेन अ्रस्समपरणरा 
सालचडझ्ूमा सहत्या मापिता विय बुत्ता" प्रादि । इन उदाहरणों के भ्रतिरिक्त 
जब उन्हें मूल के किसी दूसरे पाठ को भी उद्बृत करना पड़ा है, वहाँ इसका प्रयोग 
उन्होंने पाठ के भ्र्थ में किया है--“इति पि पालि”* झादि । 


बुद्धधोष के प्रतिरिक्त दीपवंस' तथा “महावंस' में भी पालि शब्द का प्रयोग 
इसी श्र में किया गया है। 'चूलवंस' तथा 'सद्धम्मसड्भह' प्रादि में भी पालि 
शब्द का प्रयोग बुद्धघचन श्रथवा मूल त्रिपिटक से अट्टकथा की भिन्‍नता प्रदशित 
करने के लिए ही हुआ है---“पालिमत्त इधानीत॑ नत्थि श्रट्टकषा इध! (चूलवंस, ' 
३७२२७) धभ्रादि। 


व्याकरण के ग्रन्थों में सदनीति में पालि शब्द का प्रयोग मूल भ्रथवा पड क्ति के 
प्रथे में कई स्थानों पर हुआ है--“तत्र वद्भुती ति किरियापदं पाढिय॑ श्रविजमा 
सम्पि गहेतब्वमेव ”, “भ्रनेकेसु साटुकथेसु पाब्ि्पदेसेसु””, “इमिस्सा पाल्या 
झत्यं धदन्तेहि ” “अझत्रायं पाक” ", “किमेत्य सहसत्थ॑ करिस्सति, पाछि एवं 
पारा”, “अ्रत्र इमा पाछियों “, “श्रादिका पाण्यियो दिल्‍सन्ति ”। इनसे मह 
व्यक्त होता है कि इसका प्रयोग मूल ब्रुद्धघघन तथा उसकी पेक्तिमाँ--इन प्र्थों में 
हुआ है। 


१, बिसु०, ४० ४९० । २] पुर्ग० प०अ०, ३० १७१ । ३, दी० नि० अ०, 
'सामन्णफछ्सुत्त! पर । ४, ज्ञात० अ०, भा० १, ४० ७। ५, दी० नि० क्ष०, 
“पामण्णफलसुत्त' पर। ६. सइ०, भा० २, ए० ३२२३ । ७, वहीं, 9० ३१९। 
८, यहीं, ४० ३३१३। €, वहीं, पृ० ३३४। १०, वहीं, ए० ३३९। 
११. वहीं, ४० ६६३ । १२, वहीं, ४० ३९९। 
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त्रिपिटक के जितने भी ग्रन्थ हैं उनके नामों में भी मूल श्रर्थ को द्योतित 
करने के लिए यह शब्द जुड़ता है। उदाहरणार्थ--महावग्म-पालि, उदान-ालि 
झादि । 

यूरोप में पालि शब्द फ्रान्स के सम्राट लुई चौदहवें के, स्थाम में नियुक्त राजदुत 
लालुब्ं द्वारा ले जाया गया और तभी से लोग इसकी व्युलपत्ति ढूँढ़ने तथा देते में 
प्रवृत्त हुए। प्रारम्भ में तो इसको व्युतत्तियाँ पेलस, पत्चि, पेलेस्टाइन, पहलवी' 
श्रादि से हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत की गईं। पर विद्वानों ने इनका खएडन किया । 
झ्रागे लोगों ने युक्ति के साथ इसकी नई व्युत्पत्तियों दीं। इनमें से कुछ मुझ्य नीचे 
दो जा रही हैं :--- 

वालि शब्द की व्युत्पत्ति महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्ठाचाय॑ ने संस्कृत के 
पड़ क्ति शब्द से दी है भ्रीर इसका यह क्रम बताया है--पढ क्ति >> पन्ति > पत्ति >> 
पट्टि > पल्लि > पालि । इस मत की पुष्टि उन्होने स्वयं पालि साहित्य में प्राप्त इस 
शब्द के पड.क्ति भर्थ से की है । किन्तु यदि ध्वनि-परिवतंन के इस क्रम पर वैज्ञा- 
निक यीति से हम विचार करें तो यही स्पष्ट होता है कि यह क्लिप्ठ-कल्पना मात्र 
है। साथ ही पडक्ति के प्रय॑ में पालि शब्द का व्यवहार स्वयं संस्कृत में प्रतीत से 
विद्यमान है। और यहा भो भागे इस पर विचार प्रस्तुत किया जायेगा । श्रतः 
जब इसका इसी प्र्थ में संस्कृत में प्रयोग विद्यमान है तब इसे पह क्ति शब्द से 
व्युत्पन्न मानना कहाँ तक उचित है ? 

भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार 'पालि' प्रथवा पा शब्द सेस्‍्कृत के पाठ शब्द से 
निकला है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि संस्कृत के पूद्ध॑न्य व्यज्न पालि प्रौर 
प्राकृत में ल श्रथवा ऊ_ में परिवर्तित हो जाते हैं । पर इसके विपरीत हम 
प्रयोग में देखते हैँ कि एक हो लेखक भ्ृपनी पुस्तक में इन दोनों शब्दों (पालि तथा 
पाठ) का प्रयोग पर्याय के छूप में कर रहा है--“इंति वि पालि, इति पि पाठो ।” 
भ्रतः दोनों शब्दों का एक काल में प्रयोग यह सिद्ध करता है कि एक काल में ही 
ये एक दूसरे की विकृति नहीं हो सकते। भागे हम यह भी व्यक्त करेंगे कि पालि 
स्वयं में संस्कृत भाषा का शब्द है। इससे भी इस मत का खए्डन हो जाता है। 


१. है २-फँसिस मैसन, “[॥७७४०ा8एकआ४३3 ?॥  (078707097%, 
प्० ११ ॥ 

२. द्र०-उक्ष्यनारायण दिवारी, “हि० भा० ठ० दि०?”, पृ० ६ १। 

३. द्व-भिक्षु सिदाथ, “[300309[800 5606/687, एइ० ६४१॥ 
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मैक्स वालसर महोदय ने पालि शब्द की व्युत्पत्ति 'पाटलिपुत्र! शब्द से मानी 
है झ्लौर इसमें प्रमाण यह दिया है कि ग्रीक में पाटलिपुत्र को 'पालिब्रोध लिखा 
गया है । पर यदि घ्वनि-परिवर्तन के विकास-क्रम पर हम विचार करें तो इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पहले 'पाटलि' शब्द का प्रथम माषा विकास-क्रम में सीधे 
वालि' हो जाना नितान्त प्रसम्भव है, क्योकि मध्य भारतीय आझाय॑माषा के विकास 
के द्वितीय पव में 'पाटलि' का 'पाडलि' हुआ । प्रतः यह मत भी युक्ति-युक्त प्रतीत 
नहीं होता । भाषा के दस आधार के श्रतिरिक्त डा० थामस ने और थुक्तियों से 
इस मत का छर॒डन किया है। 

कुछ लोगो ते पल्नि' शब्द से पालि की च्युत्पत्ति दी है। पल्नि का श्र्थ ग्राम 
होता है। इन लोगों के प्रनुसार संस्कृत नगरों को भाषा थी श्ौर पालि गाँवों की । 
पर यह घ्वनि परिवर्तन भो मध्य भारतीय प्रार्यभाषा के प्रथम पर्व के भ्रनुकूल 
नहीं है । 

भिक्षु जगदोश काश्यप के अनुसार पालि शब्द परियाय शब्द से निष्पन्न हुआ 
है । उनके मतानुसार त्रिपिटक के मूल ग्रन्थों में जगह-जगह पर बुद्ध-देशना, बुद्ध- 
उपदेश प्रथवा बुद्ध-वचन के श्रथ्थ में 'धम्मपरियाय शब्द का पाठ मिलता है-- 
“तस्मातिह स्व, आनन्द, इमं धम्मपरियायं श्रत्यजालं ति पि न॑ धारेहि"*”; “को नु 
शो भ्रयं, भन्‍्ते, धम्मपरियायो ति ?” पझरशोक ने भी इसी श्रथ में अ्रपने धर्म-लेख में 
इस शब्द का प्रयोग किया है--“इमानि, भन्‍्ते, धंम-पलियायानि--विनयसमुकसे, 
झलियवसानि, प्रनामतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते उपतिसपसिने ए चा लाहुलोवादे 
मुसावाद भ्रधिगिष्य मगवता दुघेन भासिते। एतान भते धंम-पलियायानि इछामि”' 
भ्ादि । “इससे यह प्रकट होता है कि दुद्धवचन के श्रथं में ही परियाय > पलियाय 
शब्द का प्रयोग किया गया है। पालि भाषा में बहुधा 'परि या “पद! उपसर्ग 
१. ब०-मैक्‍्स बाछसर,''3 97800 प्राते ॥] शंगर॥॥ १68 79)॥ 80787, 

9० ९६। 
२, व्र०- १० जे० थासस, “ितांश। ॥480000. 0ए७६७)४९, 
४, १६९१४, पु० ७७३१ 

३. ॥०-ठद्यनारायण तिवारी, “हि? भा? उ० वि०?, ४० ६१। 
४, वि? वि० अ०-ज० काश्यप, “पाकि मद्दाव्योकरण?, वस्तु०, १० ८-१९ । 
५, भशोक का भामू शिछाफेख । 
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का दीर्च होकर 'पारि' या पार्ट हो जाता है, जैसे--परि + लेय्यर्क » पारिलेम्यर्मा, 
पढ्टि + कट श्ला : पाटिकड ज्षा भ्रादि । इसी तरह 'पतलियाय! शब्द का रूप धीरे-धीरे 
पालियायां हो गया । बाद में इसी शब्द का लघु रूप पालि हो गया। पालि का 
प्रथे बुद्बधन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक के ग्रत्थों के लिए ही प्रयुक्त 
होता है, भ्रट्टकषा के लिए नहीं ।ँ न 

इस मत की स्थापना के लिए इन्होंने परम्परागत प्राप्त पालि के पंक्ति प्र 
तथा उसकी ब्युत्पत्ति के प्रति झ्रापत्तियाँ भी उठाई हैं। पर 'परियार्या शब्द से पालि 
को निष्पन्न मानने में प्रनेक कठिनाइयाँ है और अ्रसाधारण घ्वनि-परिवर्तन की 
स्थिति की कल्पना करने के भ्रतिरिक्त भौर प्रधान बातें भी इस मत के विरुद्ध 
झाती हैं, जिनमें मुरुय यह है कि यदि परियाय>-पलियाय ८ पालि यह माना 
जाय तब तो पालि में दोनों शब्दों का समान प्रयोग एक काल में नहीं होना 
चाहिए । पर यह बहां है। यह कैसे हुआ कि उसका इतना बड़ा रूप भी भाषा में 
स्थान पाया रहा श्रौर श्रसाधारण ध्वनि-परिवर्तत द्वारा निष्पनन इतना छोटा रूप 
भी । इसके प्रतिरिक्त 'परियाय शष्द का श्र केवल देशना या उपदेश ही नहीं 
होता । यह कारण, देशना, वार, सहश श्रादि श्रर्थों में प्रयुक्त होता है। इस 
सम्बन्ध में 'अभिषानप्पदीपिकासूची! में यह ध्यास्यान है--/परिव्यत्तमत्य 
प्रयन्ति गच्छन्ति बुज्मान्ति एतेना ति परियायों, परि पुष्वो भय गमने, णो, परि 
प्रनतिकमेनाय् परियायो (वेवचर्न अभिन्‍तत्यों सह्ो, पकार्रात्म भेदे, भ्रवसरे 
झवकासे |) परियायसद्रो 'इमिना पि खो ते, राजज्ज, परियायेन एवं होतू' ति 
झ्रादीसु कारणेः 'मधुपिशिडिकपरियायों ति न॑ घारेही ति झ्रादीसु देसनाय॑; 'कस्स 
नु खोः आनन्द, भ्रज्ज परियायो भितखुनियों श्रोवदितुं' ति झादीसु वारेः 'कोपसद्दो 
लो भवपरियायो' ति भ्रादीसु वेवचने (सदिसे); 'परियायपथों ति प्रादीसु समन्ततों 
गन्तब्बद्दाने 

“परियायखों बारदेसनाकार णेसु च । 
समन्ततोत गन्सब्बद्यने व सदिसे सिया?” (सहनीति) 


इस प्रकार परियाय शब्द पालि भाषा में अनेक "स्थानों पर उक्त भ्रनेक प्र्थों में 
प्रयुक्त होता रहा है। जब इससे पालि शब्द व्युट्पन्न दो गया तब भी यह पाछि 


१. दृ०-ज० काश्यप, “पाछि मद्दाव्याकरण”, बस्तु०, ए० ११। 
२. ब्र०-पुभूति, 52020 55 ५. 
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के लाथ ही उक्त अ्थों में बाद में भी साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा, यह 
जेंचता नहीं । यदि कालंक्रम से पालि में परियाय शब्द के प्रयोग पर विचार करें 
तो इसे हम लगातार ही पाते हैं | बुद्धवचनों के श्रर्थ में 'परियत्ति! शब्द का भी 
प्रयोग पालि में मिलता है भौर परियाय' की मॉति 'परियत्ति' से भी उपयुक्त तरीके 
से पालि को निष्पन्न माना जा सकता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति की तो कोई सीमा 
ही नहीं रहेगी । 

झपने मत की स्थापना के लिए काश्यप जो ने पालि के परम्परागत भ्रर्थ 
पंक्ति का खएडन किया है-- झाचाय॑ मोग्गल्लान तथा दूसरे वैयाकरण भी 
पालि' शब्द को पा! धातु से परे एवादि का लि! प्रस्यय लगाकर सिद्ध करते 
है भ्लौर उसका श्रथ पंक्ति बतलाते हैं श्रौर इससे लोगों ने पूल ग्रत्थ की पक्ति का 
प्र्थ ले लिया है। पर यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नहीं प्रतोत होता” । इसके पश्चात्‌ 
इस प्र के बारे में उन्होंने तीन कठिनाइयो का उल्लेख किया हैं--(?) इसका 
कोई प्रमाण नहीं है कि राजगृह में संगीति हो जाने के बाद 'दीघनिकाय' तथा 
'मज्किममिकार्या श्रादि पूल ग्रन्थ लिखे गए हों) बल्कि भिक्षुत्रों में ऐसो परिपाटी थी 
कि वे सारे निकाय के निकाय की कशठ कर लेते थे भ्रादि। ऐसी हालत में, सम्भव 
नहीं कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला शब्द पालि!' पंक्ति के श्रर्थ में प्रयुक्त हो | 
पंक्ति का प्रयोग केवल उसी ग्रस्थ के साथ होना समर में प्राता है जो लिखित हो । 
(२) पालि साहित्य में कहीं भी पालि ग्रन्थ की पंक्ति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुमा 
है । (३) यदि पालि शब्द का प्रर्थ पंक्ति होता तो उसे बहुबचन में भी प्रयुक्त 
होना चाहिए था । 

पर हमारे श्रनुसार ये श्रापत्तियाँ युक्तिब्युक्त नहीं हे और इनसे पालि का 
परम्परागत श्रर्थ 'पंक्त! बाधित नहीं होता । उपयुक्त पहली प्रापत्ति के सम्बन्ध में 
हम यह कह सकते हैं कि प्रथम संगीति के समय में पालि शब्द के व्यवहार की 
कोई बात हो नहीं उठती । 'उदान-पालि' श्रादि प्रयोग तो 'बट्टगामिनी प्रभय' के 
समय में त्रिपिटक के लिपिबद्ध होने के पश्चात्‌ ही मूल ग्रन्थ की पंक्ति को द्योतित 
करते हुए झ्ाथे होंगे। साथ ही उदान-पालि झाद्दि प्रयोगों को उस समय मानने पर 
पालि के श्र पंक्ति में कोई विरोध नहीं उपस्यित होता) प्रत्युतु उल्दे इसकी 'परि- 
याय से व्युत्पत्ति वाला पक्ष ही निबंल हो जाता है। (पंक्ति प्र में पालि साहित्य 


१, द्र०-ज० काश्यप, “प्राछि मद्दाज्याकश्श!, वस्तु ०, ४० ७-८ । 
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में इस शब्द का प्रयोग नहीं है, तथा ऐसा होने पर उसका बहुवचनान्त प्रयोग भी 
प्राप्त होना चाहिए था, इस सम्बन्ध में विवेचल यह है कि 'पालि का प्रयोग पंक्ति 
भ्र्थ में पालि भाषा में होता है, यह अ्भिषानप्पदीपिका' नामक पालि-कोश से सिद्ध 
है. साथ ही 'दन्तपालि'! तथा तव्णकपालि' श्लादि प्रयोग भो उपयुक्त स्थापना के 
के विरुद्ध चले जाते हैं, ' भ्रत्न इमा पाल्यो' श्रादि बहुबचनान्त प्रयोग भी सहनीति 
प्रादि पालि ग्रन्थों में प्राप्य हैं, प्ौर ऊपर इनका उल्लेख किया जा चुका है। 

इन कारणों से 'परित्राय' से पाछि शब्द की व्युल्पत्ति अधिक थुक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होती । 


संध्कत्त वाइ मय तथा कोश्षों में पाछि शब्द 


हमारा यह स्पष्ट विचार है कि पालि स्वर्य संस्टत का शब्द है और इसकी 
च्युत्पत्ति 'पाए! अथवा पा! धातु से है, अतपुव अन्यतन्न इसकी थ्युत्पत्ति द्वेढना 
असंगत सा है। इसका संस्कृत साहित्य में प्रनेक स्थलों पर प्रयोग विद्यमान है 
झौर परम्परागत सस्कृत-कोशों ने इसके श्रर्थ का व्यास्यान क्रिया है तथा उनकी 
टोकाप्नो में इसकी व्युत्पत्ति भी दी हुई है। संस्कृत के भ्राधुनिक कोशो ने भी इन 
सामग्रियो का उपयोग करते हुए पालि शब्द को स्थान दिया है। 

बोयलिक तथा रोथ के कोश में इसके प्रनेक प्रथं तथा सेस्कृत वाड मय के 
प्रयोग दिए हुए हैं। उन प्रयोगों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। पालि शब्द 
पाशिनीय गरापाठ में भी है--गोपालिधानपुलासम्‌' (राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३६१ 
सूत्र)) महाभारत में भी पालि शब्द का प्रयोग है--गालयाश्रोश्रपालियु - गुगमध्ये 
युगसंहननेषु युगपालीएु' । वहां दिए गए भौर प्रयोग ये हैं--'पालीभिरम्भः संरोध्य 
(राज० तर० ५, १०६): 'कपोलपालिदोलायितश्रवशकुएडल” (हषं०, १०५)। 
इनके भतिरिक्त यहां उणादिसृूत्रो पर लिखी गई उज्जवलदत्त की वृत्ति में पालि 
शब्द के निरवंचन का भी उल्लेख है। 

सुश्रत ने भी पालि शब्द का प्रयोग किया है--यस्य पालिद्यमपि कर्ण॑स्य ने भवे- 

दिह्‌। कर्एँपीठं समे मध्ये तस्य विद्धं विवर्द्धयेतु।'...गीतगोविन्द में भी यह शब्द प्रयक्त 
है-'विपुलपुलकपालि: रफीतशीत्कारमन्तजेनितजडिमकाकुब्याकुल व्याहरन्ती' हे 


१ ब्र---घोधाछिक तथा रोध, “फिल्काज्रर)0-छ७70%॥ फेंठड४५०७४७पघला” 
भाग ९, ४० ६5९२॥ 

२. क०--जपशइझर जोशी, 'हरायुधकोश.! पृ० ४२९ | 

३० द०-- गीतगोविन्द, ६।१० । 
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मोनियर विलियम्स कृत संस्कृत-कोश में पाल धातु से निष्पन्न पालि शब्द 
के ध्नेक भर्थ दिए गए हैं --कर्रांतालाग, सीमा, किनारा. अवधि, प्रवली, पंक्ति, 
सेतु , प्रस्थ, छात्रों को शिक्षा काल में देय प्रादि । 

शब्दकल्पदुम, विलसन तथा ध्राप्टे' द्वारा रचित संस्कृत के कोशों में भी 
इस शब्द का उल्लेख है तथा मोनियर विलियम्स की भांति ही उनमें भी इसके 
भनेक प्र दिए गए हैं । 

वाचस्पत्यम्‌ कोश में पालि शब्द के बारे में दिया गया है --“पालि (ली) 
छी० पल-वा० इण। १. कशणंलताग्रे, २. पश्नौ कोणे, ३. श्रेणी, ४- भ्रद्धुमेदे, 
५, छात्रादिदेयवे च (मेदिनीकोश), ६. यूकायां, ७- पोटायां, ४. प्रशंसायां, ६. 
प्रस्थे, १०, उत्सज्ं क्रोडेच (द्ेमचन्द्र), वा डीपू दीर्घान्त:, ११. स्थाल्याम 
(शब्द च०)” श्रादि । 

परम्परागत कोशों में भी पालि शब्द का उल्लेख है, जिसके उदाहरण नीचे 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
(१) अमरकोष 


(क) “कोणस्तु स्लियः पाल्यश्रिकोटय: (” (क्षत्रियवर्ग, श्छोक ९३) । 

एस स्थल का व्याख्यान करते हुए “रामाश्रमी' में कहा गया है--“पालयति । 
पा रक्षणे (छु० प० से०)। 'प्रच इ:” (उ० ४॥१३६)। मुकुटर्तु पाति-- 
'ऋतन्यव्जि--/ (3० ४२) इृत्यादिनालि: इत्याह। तन्‍न | तन्न पाते: पाठा- 
भावात्‌ ।” इसके पश्चात्‌ इस टीका में मेदिनीकोश का उद्धरण दिया हुआ है । 

(स) “पालि: स्क््यसर यडुपछ क्तिषु |” (नानार्थवर्ग, श्लोक १९७)। 

“पालयति पाल्यते वा। भ्रन्न ) प्रनया वा। पाल! रक्षणे (घचु० प० से०) 
एयन्तः । 'प्रच इ:” (उ० ४१३६) /” (उपयु'क्त पर “रामाश्रमी) । 


१, द्र०-मोनियर विकियम्ध, “888):770 )06077979?, पृ० ६२३ । 
२, द्र०-राजा राधाकान्सदेव बहादुर; “शब्दकल्पतुम!र, भा० ३, पु० ३े१। 
३, प०-विछसन, ““389788770 000॥07%9 7, ४० ९५४९ । 

४, बर०-आप्टे, “5808: >[0९ांणाक्वा'ए ७, प्‌० ६१९ । 

१, व्र०-“वाचपल्यम्‌!', भा० ५, पृ० ४३२१ । 
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(२) त्रिकाण्डशेष (पुरुषोत्तमदेव कृत) 
“सश्मभुयुत्रती पालि: पड क्ति: कर्यालत्ता पि च।? (नानाथंवर्ग, श्छोक ३९९) 


“पाल-रक्षणे इनूप्रत्ययः। वा डीपू , पाली प्रप्यत्न (उपयुक्त पर 
सारा्ध॑चन्दिका' टीका) । 


(३) मेदिनी (मेदिनीकर कृत) 
“पाहि: दर्णछताप्रेडश्रौ पढ क्तावहप्रभेदयो:। 
छात्रादिदेये सन्नी पाछी यूकासश्मभुगोषितो:” ॥ (शब्दवर्ग, इछोक ३०) । 
इसमें ऊपर दिए गए भ्रर्थों के प्रतिरिक्त एक “दछाज्रादिदेय प्र्थ का भी 
उल्लेख है, भ्रर्थात्‌ वह भी पालि है जो दात्रों को दी जातो हो। मोनियर 
विलियम्स ने इसका प्रर्थ शिक्षा-काल में वृत्ति स्वरूप देय किया है। इससे इस 
पुरव॑पक्ष की कल्पना उदभूत हो सकतो है कि छात्रों को दुद्धवघत भी देय-स्बसूप 
ही था । श्रतः इससे इसका नाम पालि हों गया । पर यह भ्रथ यहाँ प्रभिप्रेत नही 
है। प्राचीन काल में शिक्षा के समय बारी बारी से लोग छात्रों को भोजन भ्रादि 
देते थे, झौर यहाँ इस छात्रादिदेय' का यही तात्पय॑ है । 
(४) नामसारा (घनव्जय कृत) । 
“पाल्नि बेछा तटोछ्जवासौ विश्नमोथ्यमुदन्वस: /? (प्र० १३) । 
“पाल्प्ते पालि:। छियामी:। पाली? । (उपयुक्त पर अमरकीर्ति 
विरचित भाष्य) | 
(५) हलायुघ (भट्दह॒लायुध कृत) । 
“आधारश्व तडागं स्पादाएी पारी च कथ्यते ?” (श्लोक ६७६) | 
(६) नानाथेसद्भह (मजयपाल कृत) । 
“वाछ्ि कर्णेशतायां स्यात्यूदेशे पड क्तिचिह्यो: । 
दृष्ट श्वभु (दृषश्मभु) ख्रियामस्रो पर्यायेडबसरे क्रमे” ॥ (१० ९८) 
(७) नानाथेमञजरी (राघव छठ) । * 
“आल्षिः पछ क्तो वयस्ये स्यावन्‍्टम़े पालिस्तु पुंसि वा । 
अंक्षमेदे च पह को च सम्जातश्मभुप्रोषिति । 
भर्रे च कर्णंताछाप्रे यूके प्रस्थे च कथ्यते ॥? (प० ७९) । 
“पालिरिक्ौ प्रदेशेष्छे रेखायां स्पास्सरुच्छदे ।? (पु० ९२)। 
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इन उपयुक्त कोशों के भ्रतिरिक्त 'शब्दरध्नसमन्वयकरोश (राजा शाहजी कृत), 
नानाथरत्नमाला' (इरुगप दरडाधिनाथ कृत), 'ग्रनेकार्थतिलक' (मही कृत), 'विशेषा- 
मृत! (व्यम्बकमिश्न कृत) भ्रादि कोशो में भी उपयुक्त प्रथों को व्यक्त करते हुए 
पालि शब्द का उल्लेख मिलता है। 

इन सबसे यही ज्ञात होता है कि पालि संस्कृत का शब्द है तथा प्राचौन 
काल से ही इसे साहित्य तथा कोशों में स्थान प्राप्त हुआ है। इसका पझ्ननेका्ों में 
प्रयोग था तथा उन्ही में पंक्ति भी एक था। इन्ही श्रथों में यह पालि वाह मय में 
भी भ्रहरा किया गया भौर इसका पंक्ति प्र्थ ब्रुद्धभचन के मूल को लेकर प्रागे 
ध्राया । 
पाछि कोशकारों तथा वैय्ाकरणों द्वारा 'पाछिः का निर्वंचन 

पालि कोशकार मोग्गल्लान ने “झभिवानप्पदीपिका' में पालि के सम्बन्ध में 
यह दिया है--“पाकि रेखा तु राजि व” (गाथा ५३६) तथा “सेतुस्मि तन्ति- 
मस्तासु नारिये पाकछि कथ्यते” (गाया ६९६)। इसका व्याख्यान 'प्रभिषानप्प- 
दीपिकासूची” नामक ग्रंथ में निम्नप्रकार से है 

“पाकि---पा रकखणे कि; पाति रक्‍्खनी ति पाकि; पाछी ति एकछचे। (तन्ति, 
बुद्वचरन, अ्रन्ति पाछि, भगवता वुध्चमानस्स अत्थस्स वोहारस्स च दीपनतों 
सहो येतव पाछि नामा ति गणिठपरेसु बुक्त ति अभिषम्मदकथाय लिखित), 

पाजठिसदो पाल्धिम्मे तत्याकपालिय॑ पि च। 
दिससते पन्तियं चंत्र इति छण्य विज्ञानता ॥ 

भय॑ द्वि पाछिसदा 'पराढिया अत्यं उपपरिक्लन्त ति आदीसु परियक्ति- 
धम्मसद्भाते पाकिधम्मे दिस्तति, 

भद्दतों तकाकस्स पाठी!ति आदोस तकाकृपादियं; 

“'वालिया निसीदिसू! ति आदीसु 'पटिपाटिया निसीदिसू! ति अत्थो, ध्मरिमि 
'पनत्थे घातुया कि्च नत्यि, पटिपारिको द्वि पन्तिवाचकों पाव्पद्रो । 

परियक्तिधम्मवाचके पाछिपददे, अत्थ॑ पाति, रक्‍्खती ति पाछी ति च, 
अन्तोदर्क रक्‍्खणस्येन महतो तवद्याकसरुस घिरा मइती पाकछि विया लि पाछी ति सर, 
पकट्ठानं उक्कट्टानं सीलादिभत्थानं बोधनतो समांवनिरुत्तिभावतों बुद्धादीहि भासि- 
तत्ता च, पकट्ठार्न वचनप्पबन्धानं आरी ति पाछीति व निव्बधनानि वेदितब्बानि?! । 


१. 4०--अभिधानप्पठीपिकासची , पृ० २३४ । 
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इससे यही ज्ञात होता है कि पालि श्रथवा पाजछि शब्द का व्यवहार पालि 
साहित्य में भी भनेक श्र्॒थों में हुआ है। जिस प्रकार तालाब की मेंड उसके श्रन्दर 
स्थित जल की रक्षा करती है, उसी प्रकार मूल बुद्धवचन की पक्तिभूत 'पालि' 
उसके भ्रर्थों की रक्षा करती है । इसमें पालि की ब्युत्पत्ति 'पए (रक्षा करना) धातु 
से उणादि का लि' झ्थवा 'कि' प्रत्यय लगाकार दी गई है। 

सदह्दनोति के धातुमाला में 'पालि' भ्रथवा पारी की व्युत्पत्ति पाल (रक्षा 
करना) धातु से दी गई है। इसका निवंचन वहाँ पर इस प्रकार से है -- 

“पाल रक्‍्खण । रक्‍खणं ताण॑ गोपन अवन पालन रकक्‍्खा रक्‍्खणा गुक्ति 
इच्चेते पत्याया । पालेति, पाछयति *“ पाछनें, पाछी। ५₹थ पाकी ति अत्थ॑ 
पालेती ति पाछी, छस्स कत्त; अथ वा अन्तोदर्क रक्‍्खणट्रेन महतो तकाकस्स 
ग्रिया महती पाछी विया ति पाछी परियक्षिधम्मो; अपरो नयो--पकट्ठाने उक्क- 
द्वाने सीछादिअत्था्न बोधनतो सभावनिरुत्तिभाततो बुद्ादीहि भासितत्ता च 
पकड्ठार्न वचनपबन्धान भ्रादी ति पाठी **» आदि। 

इसके अ्रधिकांश भ्रेशों को “भ्रभिष्यनप्पदीपिका-सूची” के लेखक सूभूति ने प्रपने 
ग्रन्थ में उद्घृत कर दिया है; जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 

इन प्रमाणों से यद्द स्पष्ट है. कि पाछि की व्युत्पत्ति के छिए हमें इधर-डघर 
नहीं जाना है । यौगिक रूप से इसकी व्युत्पत्ति पा! अथवा वाल! धाठ से है। 
यह एक प्राचीन शब्द है तथा प्राचीन भारतीय आर्यमाषा एवं मध्य भारतीय 
आर्यमाषा में समान रूप से इसका व्यवहार अनेक अर्थों में हुआ है। उन्हीं 
अथा में एक अर्थ पंक्ति भी है और पंक्तिबद्ध होने के बाद मूल बुद्धव॑चन को अह्ठ- 
कथाओं से एवं अन्य व्याख्याओं से अछग करने के लिए आचायो ने बाद में उसके 
लिए 'पालिः शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कियरा। उसके पश्चात्‌ त्रिपिटक 
की भाषा के लिए आगे चलकर समस्त-रूप में 'पालिभाषा! पद का व्यवहार 
होने क्षमा, जो हमें 'सासनवंसः नामक ग्रन्थ में प्राप्त है ओर बाद में 'पालि! शब्द 
स्थविरवादी न्रिपिटक की भाषा का द्वी द्योतक हो गया । 


पालि किस प्रदेश की भाषा थी 


वपालि' शब्द की च्युत्पत्ति के पश्चात्‌ दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह 
मूलरूप से किस प्रदेश की भाषा थी? स्वयं यह शब्द इस सम्बन्ध में कुछ 





१. प्र०-देल्मर स्मिथ, “सहनीति,” जाग २, ४० ९६२ | 
रे 
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भी प्रकाश नही डालता । इस पर भ्रनेक मत-मतान्तर हैं भौर उनमें से कुछ प्रसिद्ध 
संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से हैं-- 

सिहल देश की स्थविरवादी परम्परा पालि को मागधी कहती प्राई है। ऊपर 
पालि तथा मागघी नामो के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा चुका है। इस परम्परा के 
प्रनुसार मागधी मूलभाषा भी है-- 

#सा मागधी मूछलभासा नरा यायादिक्रप्पिका। 
ब्रह्मातो चस्मुताछापा सम्बुद्धा चापि भासरे ॥ 

प्र्थात्‌ वह माग्रघी प्रथम कल्प के मनुष्यों, ब्रह्माप्नों तथा श्रश्न त वचनवाले 
शिशुप्नों की मूलभाषा है तथा बुद्धो ने भो इसी में व्याख्यान दिया है । 

बुढवचनो की भाषा सम्बन्धी विवेचन का आधार है विनयपिटक के चुल्लवर्ग 
के प्न्तगंत शभ्राई हुई भाषा सम्बन्धी समस्या का भगवान्‌ बुद्ध द्वारा समाधान 
झौर बुद्धघोष के समय से लेकर आ्राधुनिक मुग तक के विद्वानों ने इसकी सहायता 
से झपनी युक्तिया उद्भूत करके विचार प्रकट किया है। यह कथा इस प्रकार 
है--एक बार ब्राह्मण जाति के सुन्दर वचनवाले दो भिक्षुश्रो ने जाकर बुद्ध से 
यह निवेदन किया--भन्ते, इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति तथा कुल के लोग 
प्रत्रजित होते हैं। वे भ्रपनी भाषा में बुद्धगचन को ( कहकर उसे) दूषित करते 
हैं। भ्रच्छा हो, भन्‍्ते, हम बुद्धवचन को छान्दस्‌ ( वदिक भाषा ) में प्रथित कर 
दें ( जिससे सर्वेत्र वह एक ही रूप मे प्रचलित हो )। इस पर भगवान्‌ ने उन्हें 
फटकारा--भिक्षुत्रो, यह भ्रयुक्त है, भ्रनुचित है" यह न श्रप्रसध्नों ( श्रद्धारहितो ) 
को प्रसन्न करने लिए है. न प्रसन्नो की ( श्रद्धा को ) श्रौर बढाने लिए है। 
फटकार कर घामिक कथा कह भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--“न 
भिक्‍खके, बुद्धवचन छन्दसों आररापतब्ब । यो आरोपय्य, आर्पक्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि, भिक्खवे, सक्राग्न निरुत्तिया दुद्धवचन परियापुणितुं |”? ( अर्थात्‌ 
भिक्षुप्रों, बुद्धवंचत को छान्दस्‌ में नहीं करना चाहिए । जो करेगा, उसे 'दुष्कृत' 
श्रापत्ति होगी । भिक्षुओ्रों, मैं श्रपनी भाषा में बुद्धगभचन को सोखने की श्रनुमति 
देता हूँ) । बुद्धघोषाचायं से लेकर आ्राघुनिक युग तक के विद्वानों ने इस 'सकाय 
निरुत्तिया' का श्रपने-प्रपने श्रनुसार व्याख्यान किया है। बुद्धघोष कहते है- 
“एत्य सकानिरुक्ति नाम सम्मासस्वुद्धेंन वुत्तप्पकारों मामघकों वोहारो/”' 
१. गुणरत्न थेर, “कब्चायनव्याकरण,” भूमिका, प्रारम्भ में ही । 
२, इुल्ल०, ४० २२८-२२९। ३. समन्‍तत०, ४० २०६ । 
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'छन्दुसों आरोपमा' का उन्होंने व्याख्यान किया है--“वेद विय सकटमासाय वाचना- 
मग्गमारोपेम”  । इस प्रकार 'छदसो” का श्रर्थ वेदिक संल्कृत तथा सकानिरुत्ति! 
का प्रथ वृद्ध की अपनी भाषा श्रर्थात्‌ मागधी यही विवेचन ब्रुद्धधोष-सम्भव है। 
प्राधुनिक विद्वानों में गायगर प्रभूति बुद्धधोष के उक्त श्र से सहमत हैं, पा 
विन्टरनित्स , रोज डेविडस तथा श्रोल्डेनवर्गं. प्रादि को यह मान्य नहीं है प्ौर 
इन लोगों ने इसका श्र्थ बुद्ध की अपनी भाषा न करके लोगों की श्रपनी-प्रपनी 
भाषा ही किया है। 

स्थल तथा परिस्थिति से भी स्पष्ट है कि 'सकानिरुत्ति' से बुद्ध का ताए्पयं 
लोगो की प्रपनी-प्रपनी भाषा से है, स्वयं दी भ्रपनी भाषा से नही। विचार- 
स्वातन्त्य का समर्थन तथा रुढ़िवादिता का उपयुक्त रीति से खरडन प्रस्तुत 
करनेवाले बुद्ध भ्रपनी ही भाषा के लिए जि क्यों करेंगे ? मागधी ही उनके 
उपदेशो के प्रचार की भाषा हो सकती है तथा भौर बोलियाँ इसके लिए श्नुपयुक्त 
हैं, ऐसी स्थापना के बारे मे बुद्ध ऐसा स्वतन्त्र विचारक, जिसने प्रत्येक कार्य मे 
प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली को श्रपनाया, सोच भी केसे सकता है तथा ऐसा कहना 
भी तो मिच्छादिट्वि-स्वछूप ही होगा ्रौर बुद्ध स्वय॑ इसका भप्रवकाश क्यों देंगे ? 
प्रत: भ्रट्टकधाचार्य तथा उनसे प्रादुभूत उपयुक्त विचार श्राचायंवादमात्र है। 

मागधी सम्बन्धी इस सिहली धारणा का कि पालि मगघ की भाषा थी प्रौर 
बुद्धगचन का संकलन इसी में है दूसरा कारण यह है कि सिंहल को बौद्ध धर्म 
तथा त्रिपिटक की परम्परा मगध के राजकुमार महामहेन्द्र द्वारा ही प्राप्त हुई थी। 

परन्तु यदि हम पालि भाषा का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करें तो इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसे मागधी नहीं माना जा सकता । प्राकृत भाषा के 
वैयाकरणो द्वारा जिस मागधी का विवेचन किया गया है भर जो हमें बाद के 
संस्कृत के नाटकों में प्राप्त है, वह मागधी तो पालि के बहुत बाद की साहित्यिक 
भाषा है। पर सारनाथ, रामपुरवा श्रादि स्थानों में प्राप्त अशोक के भ्रभिलेखों की 
भाषा तथा मौयंकाल के भ्रौर प्राचीन भ्रभिलेखों की भाषा तो निःसन्देह प्राचीन 
मागधी ही है और पालि से तुलना करने पर इसकी दोनो से ही भिन्नता है, प्र्थात्‌ 
उत्तरकालीन मागधी तथा प्रशोककालोन माँगधी दोनो से ही पालि की मौलिक 
भिन्नताएँ है। मागधी में संस्कृत की 'श, 'ष', 'स ये तीनो उष्म ध्वनियाँ 'श' मे 


१. वहीं, ए० ३०६ । २. “[7ताश॥ छ४पा०९, ४0], [4, ४० ६०१ । 
३, '(896780 छ360४88 0 ४७७ 93%, ४०), * ४, ४० १९१॥। 
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परिणत हो गई हैं परन्तु इनके स्थान पर पालि में केवल दन्त्य 'स! ही प्राप्त होता 
है। मागधी में केवल 'ल्‌ ध्वनि है, लेकिन पालि में “र” तथा “ल' दोनों ध्वनियां 
हैं और पुल्लिज़र एवं नपुंसकलिज्भध में प्रकारान्त शब्दों के कर्ताकारक एकव्चन में 
मागघी में 'ए! परन्तु पालि में झो/ प्रत्यय लगता है, यथा--मागघी धम्मे, पालि 
घम्मो । यह भेद मागधी के 'पुलिशे! उदाहरण से और स्पष्ट हो जाता है। 
कर्ताकारक एकवचन भे 'पुरुष शब्द का मागधी में यह रूप है। इस प्रकार इन 
भिन्नताशो को देखकर विद्वानों ने पालि को मागधथी नहीं माना है ध्ौर इस पर 
पपने-पपने विचार प्रकट किए है। 

डा० श्रोल्डेनबर्ग मे कलिज्भ की भाषा को हो पालि की झाधारभृत भाषा 
माना है' । उन्होंने महेन्द्र के सहल जाने की बात को ऐतिहासिक न ठद्राते 
हुए तथा वहाँ पर बोद्धधर्म के प्रचार को श्रकस्मात्‌ स्थिति में न झ्राया हुमा मानते 
हुए इसे सिहल तथा कलिज् के अनेक वर्षो के सम्पर्क के कारण माना है भौर 
इसकी पुष्टि पालि तथा खारवेल के खणडगिरि अ्रमिलेख की भाषा मे प्राप्त साम्य 
से की है। ई० मूलर ने भी कलिज्भध की ही भाषा को पालि की ग्राघारभूत भाषा 
माना है । है 

बेस्टरगार्ड तथा ई० कुहन ने पालि में मागधी की कुछ विशेषताश्रों 
को विद्यमान मानते हुए पालि को मूलतः उज्जैन प्रदेश की बोली कहा है भ्रौर 
झपने मत के समर्थन में मह तथ्य रखा है कि राजकुमार महेन्द्र का बाल्यकाल 
उज्जैन में हो बीता था धौर इसी प्रदेश की बोली में थे त्रिपिटक भी सिहल ले 
गए होंगे । 

झ्रार० झ्ो० फ्रंक ते विन्ध्य प्रदेश की भाषा को पालि का प्राधार माना 
है । स्टेन कोनो ने भी इसी मत को प्रकट किया हैः पर पालि में पैशाची 
प्राकृत के कुछ लक्षणों को देखकर वे इस विचार पर पहुँचे है भ्रौर पैशाची को 
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वे विश्ध्य प्रदेश की बोली मानते हैं । पर प्रियसन पैशाची को विन्ध्य प्रदेश 
की बोली नहीं मानते । स्टेन कोनो के मत से भी हम वेस्टरगार्ड तथा कुह न की 
भाँति ही उज्जैन प्रदेश के प्रासपास ही पालि को प्राघारभुत भाषा के लिए 
रहते हैं । 

सर जाज॑ प्रिय्संन का यह मत है कि पालि मूलतः मगध की भाषा थी, पर 
यह तक्षशिला में परिपक्व हुई । श्रत: इस पर पश्चिमी प्रभाव भी दृष्टिगोचर 
है। इसके लिए ग्रियसंन ने श्राधुनिक शिष्ट हिन्दी का उदाहरण दिया है कि यह 
एक पश्चिमी बोलो पर भ्राधारित है, पर बनारस तथा प्रयाग में परिनिष्लित होने 
के कारण इसमे पूर्वीपत झा गया है । पर भ्राधुनिक शिप्ठ हिन्दों के ढांचे में तो कोई 
परिवतंन नही श्राया है श्रोर उधर तो मागधी का ढाँचा ही नदारत है। श्रतएव 
प्रियसेन का यह मत ठीक नही जेंचता । 

भगवान्‌ बुद्ध की मातृभाषा को। कोशली बताकर रीज डेविड्स ने कोशली 
से ही पालि को उद्भूत माना है । पर इन शताब्दियो मे बोली जाने वाली 
कोशली का क्या स्वरूप था तथा मगध साम्राज्य की भाषा वह थी श्रथवा नहो, 
इस सम्बन्ध मे निश्चित प्रमाणों के ग्रभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता । 

मैक्स वालसर ने पाटलिपुत्र' शब्द से पालि की व्युत्पत्ति देते हुए इसे वहीं 
की भाषा मान लो है । ऊपर इसका खण्डन किया जा घुका है। 

विडिश, कने, जेम्स एलविस तथा गायगर प्रादि पालि को एक साहित्पिक 
भाषा मानते हैं श्रौर इनके भ्रतुमार इसमे विभिन्न बोलियो का सम्मिश्नणा है। । पर 
एक साहित्यिक भाषा का भी आधार किसी न किसी प्रदेश की बोली भ्रवश्य होती 
है भौर इस तक के उत्तर में गायगर भ्रादि ने पालि को मागधी पर ही झ्लाधारित 
माना है भौर ऐसी कल्पना की है कि भगवान्‌ बुद्ध की भ्रपनी भाषा सर्वेजन- 
साधारण भाषा नही रही होगी, प्रत्युत यह सुसंस्कृत पुरुषो की भाषा थी, जिसकी 
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स्थिति प्राक बौद्ध युग में हो हो गई थी । यही भ्रन्तर्प्रान्‍्तीय व्यवहार की भी भाषा 
थी। श्रत. एक प्रकार से राष्ट्रभाषा के रूप में इसका प्रचार तथा प्रसार 
था। राष्ट्रभाषा में स्वभावतः भ्रौर बोलियो का सम्मिश्रणा हो ही जाता है, 
श्रौर यही पालि के सम्बन्ध में भी हुआ । विडिश ने तो यह भी प्रतिपादित किया 
है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ बुद्ध को भाषा से हो एक नई क्षत्रिम भाषा 
विकसित हुई औ्रौर इसमे बुद्धवचन के मूल रूप को सुरक्षित रखने की पूर्ण चेश की 
गई । इस सम्धन्ध में इसको मागषी कहते हुए उन्होने जेन-सुत्तो की श्राष॑ँ भाषा 
की ओर भी सकेत किया है। गायगर ने स्थविरवादी परम्परा की अ्रवहेलना 
न करके इस तथ्य को हृदयज्भम करने के लिए संकेत करते हुए कहा है कि पालि 
यद्यपि विशुद्ध मागधी नहों है, फिर भी उस समय की मागधी पर श्राधारित यह 
साहित्यिक भाषा है। इसमे चुल्लवग्ग के उपयुक्त श्रंश का बुद्धघोष-सम्मत भ्र्थे 
लगाकर उन्होने अपने मत को पुष्ठ किया है। पर पालि मागधों नहीं है, इस सम्बन्ध 
से ऊपर विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है । 

यद्यपि पालि मूलतः मागधी से भिन्न है तथापि इसमें लिक्‍्खत्रे, सुबे, पुरिसकरे, 
बीघ, इन्द्रियसते श्रादि मागधी के अनेक रूप विद्यमान हैं। इनके विवेचन के पश्चात्‌ 
सल्वाँ लेवी, तथा लुडस॑ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि पहले मूल रूप से मागधी 
त्रिपिटक ही था झौर पालि तथा संस्कृत त्रिपिटफ इमके श्रतुवाद मात्र है और 
प्रमुवादकों को भ्रसावधानों तथा छुन्दर्निर्वाह के कारण ये मागवी रूप इसमे शेष 
रह गये है । इसमे प्रमाण-स्वरूप श्रनुवाद के रूप मे प्राप्त चोनी भाषा के बौद्धागम 
भी हैं प्रोर इसमें श्राये हुए लोयुन (मागधी 'लाधुल', संस्कृत “राहुल आ्रादि व्यक्ति- 
वाचक नाम मागधी के ही रझूपान्तर प्रतोत होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
सर्वप्रथम बौद्धागमों का संग्रह मागधी में हो हुआ्आ श्लौर तत्पश्चात्‌ उनका अ्रनुवाद 
मध्यदेश की बोली मे प्रस्तुत किया गया । इस कल्पता में भाषावेज्ञानिक तथ्यों का 
प्रमाण है श्रौर पालि के गठन आदि को देखकर यह उचित ही प्रतीत होता है। 

भ्राधुनिक य्रुग के परम्परागत सिहलो विद्वान भी यह कहने लगे है कि बुद्ध 
की मागधी स्वंसाधारण की मागधी नहीं थी--सा (मागधी) किर गोतमबुद्धकाले 
च मगधजनपदवासीनं भासा अश्रहो्सि पि लोकियजनानं नो तथागतस्स च तथागत- 
सावकानं च विय सुद्धा वा मनुब्जा वा अ्रहोसि '**तस्मा सम्मासम्बुद्ध काले पि 
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मागधान मनुस्सानं या साधारणगामिकादीन भासा, नेव सा बुद्धभागधी भासा ति 
वुष्चति” । इस प्रकार इन लोगों ने भो पालि को बोलचाल की मागघी न मान- 
कर बुद्ध-मागधी प्रथवा साहित्यिक भाषा की संज्ञा प्रदान की है। 

महापरिडित राहुल सॉकृत्यायन के भ्रनुसार लंका में तो मागधी भाषा में ही 
तरिपिटक गया था; पर ढाई सौ वर्षो तक इसे करठस्थ रखने का भार सिहल के 
गुजराती प्रवासियों को मिला था; इससे मागधी की सभी विशेषताएँ लुप्त हो गईं। है 
उनका स्पष्ट कथन है कि सिहल के स्थविरवादी मांगधी की प्रमुख विशेषताश्रो 
को सहस्नाब्दियों पहले छोड़ छुक्रे है तो भी कहते हैं-- “हमारे धर्म-ग्रत्य मूल मागधी 
भाषा में हैं” 

भारत में मध्यदेश की बोली का सर्वदा द्वी विशेष प्रभाव रद्दा है। अत: मध्य- 
देश की भाषा ही पाछ का आधार है, यही मत युक्ति-युक्त प्रतीत द्वोता है । 


डा: सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है--“बुद्ध 
भगवान्‌ के उपदेशों का प्रणायन संत्रथम इसी पूर्वी बोली मे होकर बाद में उत्तका 
प्रनुवाद पालि भाषा मे, जो कि मध्यदेश की प्राचीन भाषा पर श्राधारित एक 
साहित्यिक भाषा थी, हुम्ना बौद्ध धर्मग्रन्थो का श्रनुवाद बुद्ध की मूल पूर्वी बोली 
से जिन-जिन भ्रन्य प्राचीन भारतीय प्रादेशिक बोलियो मे हुप्रा, उन्हों में से पालि 
भी एक थो । इस पालि भाषा को गलती से मगध या दक्षिण-बिहार की प्राचीन 
भाषा मान लिया जाता है. वसे यह उज्जैन से मथुरा तक के मध्यदेश के भुभाग 
की भाषा पर श्राघारित साहित्यिक भाषा है; वस्तुतः इसे पश्चिमी हिन्दी का एक 
प्राचीन रूप कहना ही उचित होगा” । 


मागधी के इन पक्षों के विरुद्ध एडगर्टन ने बौद्ध संस्क्ृत की उत्पत्ति दिखाते 
हुए तक॑ उपस्थित करने की चेष्टा की है, पर उनमें वे स्वयं उनके गये हैं । 

वस्तुस्थित का समन्वय करते हुए सुकुुमार सेन ने पालि की झाघारभूत भाषा 
के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया है--इसमे हम मध्यदेशीय और प्राज्य 
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बोली का एक पूर्ण तथा कृत्रिम विवेचन पाते हैं, यद्यपि इसमें मध्यदेशीय बोली 
का ही प्राषान्य है” । 
पाछि की भाषागत विशेपताएँ तथा संस्कृत 

भारतीय श्राय॑भाषा ने जिन परिवतत॑नों के द्वारा श्रपने मध्यकाल में प्रवेश किया 
था, वे पूर्णतया पालि में प्राप्य है। प्राचोन श्रायंभाषा के सब्ध्यक्षरो का लोप, 
बलाधात के स्थान पर स्वराधात का प्रयोग, 'श॑ 'ष' 'स' के स्थान पर केवल 'स' का 
प्रयोग, स्वरों के मात्राकाल में निश्चित नियमों का अनुसरण, संयुक्त व्यब्जनों का 
साधारणतया समीकरण, कही-कहीँ उनके मध्य मे स्वर-सन्नविवेश, ऋ स्वर का भ्र, 
हू, उ, ए झ्रादि में विकास, छू का उ में विकास, स्वराधात के कारण स्वर-परि- 
बतैन, सम्प्रसारण एवं झक्षरसंकोच श्रौर स्वस्भक्ति प्रथवा विप्रकर्षादि का पश्रव- 
लम्बन, स्वर-विपयंस तथा व्यज्जन-परिवर्तन श्रादि सभी इसमें उपलब्ध हैं। मध्य 
भारतीय प्रार्यभाषा की प्रथम कड़ी होने से यह भाषा संस्कृत से उतनी दूर नही है । 
पर यदि प्राचीन ग्रायभाषा से हम इसकी तुलता करें तो लौकिक संत्कृत की अपेक्षा 
पैदिक संस्कृत को विशेषताप्रो के विशेष दर्शन हमे यहाँ पर होते हैं। वदिक भाषा 
की चर्चा करते समय इसमें प्राप्त व्यत्ययो के सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख हो चुका है। 
पालि में भी वैदिक संस्कृत की वे विशेषताएँ विद्यमान है। यहाँ पर भी सुबन्त 
प्रत्ययो का व्यत्यय, तिडन्त का व्यत्यय, वर्णाव्यत्यय, कालव्यत्यय) लिड्रव्यत्यय, 
'देवासे' 'धम्मासे! 'बुद्धासे' दिवेशि' 'गोन “पतिना' श्रादि शब्दरूपी की बेदिक 
पे समानता भर इसी प्रकार से परस्मैषद-भ्रात्मनेपद प्लादि का भी व्यत्यव, 'सुणुहि' 
'सुणोध” 'एमसे' 'भवामसे' भ्रादि वेदिक के समान ही धातुरूप, थुड लकार का 
प्रचुर मात्रा में प्रयोग प्रौर दातवे, गन्त्वान, कानून, जायत्तन श्रादि समान इदन्त ख्पो 
का प्रयोग हें भौर इनसे यही स्पए होता है कि ब्रेदिक में रूप-सम्बन्धी जो विविधता 
थी, उसे संस्कृत में तो नियमित कर दिया गया, पर बोलचाल की भाषा मे वे 
एकाधिक रूप प्रयुक्त होते रहे और इस प्रकार पालि में भी वे सुरक्षित मिलते हैं । 

गायगर ने भाषागत विशेषताप्रो के श्राधार पर पालि भाषा का यह वर्गकिरण 
किया है--(?) गाथा की भाषा (इसमे प्राप॑ प्रयोगो का वाहुल्य तथा वैदिक 
सस्कृत से साम्य श्रादि हैं), (२) पिटक साहित्य के गद्य भाग की भाषा (३) 
प्रनुपिटक साहित्य के गद्य भाग की भाषा: (४) बाद के कृत्रिम पद्म की भाषा । 


१. “(0फाएफाए० 07ग्रयत्ा' ० कर, 4. 0०, ४० ४। 
२, [035] [६स-86प7७ छाते छाए्रप82०९, 400700 060॥, ९० 
श्र । 
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अशोक के अभिलेखों की भाषा तथा पाढि 

भ्रशोक के भ्रभिलेखो की भाषा को प्रारम्म में लोगों ते पालि माना और बाद 
में पालि का एक विकृत रूप; पर इनकी भाषा पालि से भिन्न है और इसी से पालि 
को हम मागघी भाषा पर आधारित नहीं मान सकते, यह ऊपर कहा जा छुका है । 
इसको हृदयज्भम करने के लिए मागघी क्षेत्र में प्राप्त एक शिलालेख की भाषा तथा 
पालि में उसका रूपान्तर-मात्र दे देना पर्याप्त होगा---भ्रशोक ० --““उपतिस्पसिने 
लाधुलोवादे मुसावादं श्रविगिव विनयसमुकसे' का पालि रूप होगा--“उपतिस्सपञ्हो 
राहुलोवादों मुमावादं भ्रधिकिश्व विनयसमुकसो' । भाषागत इतने भ्रन्तर के विद्यमान 
रहते हुए श्रशोक के प्रभिलेखों की भाषा को पालि मानना श्रत्यन्त कठिन है । 


इनकी भाषा के विवेचन की झोर विद्वानों का ध्यान प्रारम्भ ही से गया, 
क्योकि इनमें मध्य भारतीय श्रायंभाषा के प्राचीनतम छप हमे प्राप्प है और इसके 
विकासक्रम के ग्रध्ययन में हमे इनसे प्रच्नर सहायता प्राप्त होती है। भाषागत 
पर्यालोचन करने प्र इनमें हमे भारतीय श्रायेभाषा की तीन बोलियो के दर्शन 
होते हैं, पर प्राष्या का सब पर विशेष प्रभाव है--(१) उत्तर-पश्चिम की बोली, 
जो शाहबाजुगढी औ्रौर मानसेरा अभिलेखो में मिलती है, (२) मध्यदेश की भाषा, 
जो गिरनार और कालसी के अ्रभिलेखो में प्राप्त है तथा (३) प्राच्यभापा) जो भात्र , 
रामपुरवा, धौली, जोगड आदि पूर्वी क्षेत्र के भ्रभिलेखों में स्पष्ट है। इन भ्रभिलेखो 
की भाषा मे प्राचोव भारतीय आयंभाषा से परिवर्तेत की प्रवृत्तियाँ स्पष्ठतया 
प्रभिलक्षित है। इनकी भाषा का अश्रध्ययत ज्यूल ब्लाखः तथा मधुकर झनन्‍्त 
मेहन्दले ते विस्तार से प्ररतुत किया है । 

श्रशोक के शिलालेखो के प्रतिरिक्त दो प्रन्य प्राकृत भ्रमिलेख भी इस प्रसंग 
में उल्लेखनीय है श्रौर पालि के साथ इनकी भाषा का साम्य सुस्पष्ट है पर श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि इनकी शैली श्रादि को देखने से यह ज्ञात होता है कि संस्कृत 
का प्रभाव पुनः लोकभाषाप्नों पर बढ़ने लगा था। ये अभिलेख हैं कलिगराज 
खारवेल का हाथीगुम्फा श्रभिलिख औौर यवन राजदूत हिलियोदोरस का बेसनगर 
प्भिलेख । दोनो के नपूने ये हैं--हाथी ०-- नमो प्ररहन्तानं नमो सब्बसिद्धानं'**”; 
बेस०---“दिवदेवस वासुदेवस गरुडध्वजे श्रय॑ कारिते इप्र हिलिउदोरेश'''। 


१, ब्रृ०---१,68 व507 000 त68 ह४0887 | 
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मध्य भारतीय आय भाषा का संक्रान्तिकाल 

झपने संक्रान्तकाल ( २०० ई० पु० से ३०० ई० ) में म० मभा० प्ला० 
ने नए परिवत॑नों को ग्रहण किया । प्रव स्वरमध्यग अ्रधोष व्यज्ञनों के स्थान पर 
सघोच व्यक्षनों का व्यवहार होने लगा । इसकी सामग्री मध्य एशिया में आधुनिक 
खोजों द्वारा प्राप्त हुई है और इसके भ्रन्तगंत अश्वधोष के नाटकों की प्राकृत तथा 
निय प्राकृत की गणना होती हैं। इसमे भरश्वघोष के नाटकों की जो खरिडत 
प्रतिया तथा मध्य एशिया के शान-शान राज्य में खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए जो 
कागज-पत्र भ्रादि प्राप्त हुए हैं, उन्ही के प्राधार पर इन दोनो की भाषाओ्रों का 
प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

बोद्ध संस्कृत तथा पालि 


इन उपयुक्त प्राकृतो के श्रतिरिक्त एक भ्रौर संस्कृतबहुला भाषा प्राप्त है, 
जिसका व्यवहार बौद्धो की महायान शाखा मे था। स्थविरवाद ने जिस प्रकार 
पालि को अपनी धामिक भाषा के रूप मे स्वीकार किया, उसी प्रकार महायानियों 
ने संस्कृत का श्रवलस्त्र लिया । पर उनकी यह संसक्ृत सामान्य संस्कृत थी । इनके 
ग्रन्थों के प्रकाश में प्राने के पश्चात्‌ विद्वानों द्वारा इनका भाषा-सम्बन्धी श्रध्ययन भी 
प्रस्तुत किया गया । इसका एक बहुत सुन्दर विवेचन एडगटटन द्वारा हुमा है शौर 
भाषा-विकास-क्रम की दृष्टि से उन्होंने इसका निम्नलिखित विभाजन किया है (१) 
महावस्तु, भिक्षु-प्रकीएँक, (२) सद्धमंपुर॒डरीक, ललितविस्तर, गणडब्यूह, सुखावती- 
व्युह, शिक्षासमुच्चय श्रादि, (३) मूलसर्वास्तिवादविनय, दिव्यावदान, भ्रवदानशतक, 
प्रज्ञाधारमिता, लद्भावतार, जातकमाला भ्रादि । 


इनमें प्रयुक्त पद्म भाग गाथा की संज्ञासे विभुषित है श्रौर भाषा के विशेष 
व्यत्यय इसो में उपलब्ध है। इसी के प्राघार पर मेक्समूलर, राजेन्द्रलाल मित्र, 
वेबर तथा बनंफ प्रादि विद्वानों ने इसका नामकरण “गाथा संस्कृत' किया ; परन्तु 
एडग्टन द्वारा यह 'मिश्रित बौद्ध संस्कृत” भ्रभिहित हुई । बर्फ ने इसका विश्लेषण 
करते हुए इसे संस्कृत तथा पालि के बीच की भाषा माना है, पर तदनुसार 


१० छपरववतां॥0 तए070 5950 07797, 00॥087/9007ए 
६ &0076ए७६0798 ! 

२. हर ०-विन्टरनित्स, “[7097॥ 4॥008860०78,” ५४०), ], पृ० ४७; डद्य- 
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बौद्ध संस्कृत तथा पोछि परे 


तो पालि के ढांचे से इसका भश्रद्टट सम्बन्ध रहना चाहिए था, झौर ऐसा नही है । 
इकार तथा उकारबहुला होने के कारण यह श्रपश्र'श की प्रवृत्ति को दिग्दशित 
करती है। इस कारणत्श यह पालि से प्राचीन नही हो सकती श्रौर प्राघुनिक 
भाषाशाक्षी बनंफ के विपरीत इसे सस्कृत प्राकृत मिश्चित, पूर्ण कृत्रिम तथा साहि- 
व्यिक प्राकृतों के समकालीन स्थित भाषा मानते हैं। एडगर्टत द्वारा किए गए नाम- 
करण का भी खणडन विद्वानों ने प्रस्तुत किया है भौर उनका विचार है कि किसी 
भाषा को ऐसा नाम देता उपयुक्त नही हैं। विन्टरनित्स ने इसे सामान्य संस्कृत 
कहा है भौर राघवन्‌ ने एडगटेल के नामकरण का खशइन किया है । इनके 
ग्रमुसार साधु एवं शिष्ट संस्कृत के स्थान पर सामान्य होने के कारण यह भाषा 
समाज में बहुप्रचलित थी श्रौर इस कारणवरश पुराण के प्रणेताप्रों, बोद्धों तथा 
जैनों सभी ने इसका समानरूप से प्रयोग किया। प्तएव “'मिश्चित बौद्ध संस्कृत 
यह नामकरण सर्वथा अनुपयुक्त है। इस प्रकार यह एक सामान्य संस्कृत की प्रवृत्ति 
को प्रदर्शित करनेवालो भाषा है। इसी सामान्य संस्कृत में पुराणों को रचना हुई थी, 
जिसके भाषागत व्यत्ययों को ध्यान में रखकर कीलहाने तथा कीथ  प्रभ्नति 
विद्वानो ने यह विचार व्यक्त किया था कि पुराणों का पालि अथवा प्रन्य किसी 
प्राकृत से संस्कृत में रूपान्तर किया गया है झौर उस खरूपान्तर में मूल के अवशेष 
यत्र-तत्र रह गये हैं। पुराणों के श्रतिरिक्त संस्कृत में लिखे गये अन्य तकनीकी 
( टेकनिकल ) विषयों के वाडः मय की भाषा भी ऐसी ही है। पुराणों की भाषा 
के बारे मे टी० बरो ने यह विचार श्रभिव्यक्त किया है कि इसका स्वरूप सामान्य 
था । जैकोबी को तो स्पष्ठ धारणा है कि यह भाषा निरन्तर ही पाएिनि के 
नियमो का उल्लंघन करती है, जिसका पालन करना धामिक तथा साहित्यिक झरूढ़ि: 
वादी समाज में आवश्यक समझा जाता था । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेंखनीय 
१, उद्पनारायग त्तिवारी, “हि भा? उ० बि०,” ० १११। 
२, “[70[8॥ 7॥0970077/0?, ४०0). 4, ए० ४४ । 
३. #080॥00  ाधहुघांडआ65," ४०). 30, 00४७7) रंप७)४७ 
पए0,, ए० ३१३-३२२। 
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है कि पुराणों तथा उनके श्राल्यानों का प्रचार ब्राह्मयों को श्रपेक्षा सूततों श्रादि ने 
प्रधिक किया । सुसंस्क्ृत एवं १रिनिष्ठित भाषा से सरल होने के कारण जनसामान्य 
इसे समभाने तथा ग्रहण करने में सरलता एवं सुविधा का झनुभव करता होगा । 
लोगों का ऐसा भी विचार है कि आगे चलकर इन पुराणों का भी संस्कृतीकरण 
हुआ भौर व्याकरण में व्यत्यय नाम से प्रसिद्ध बहुप्रचलित भाषा की ये विशेषताएँ 
समाप्त हो गईं | पर थे भ्रवशेष कही-कही झ्व भी उपलब्ध हैं--उदाहरणा।र्थ बिना 
'तेन! शब्दों के विशिष्ठ प्रयोग-- 
“प्रेम ब्रेन च गछजन्ति राक्षसा, गयतनिता:। 
त्तेन तेत सम पश्थन्ति राममेवब्राग्॒त: स्थितस्‌” ॥ 
( रामायण, श्ररएयकारड, ३१, १६ ) 

इस प्रकार रामायण, महाभारत तथा पुराणों की भाषा के समकक्ष हो यह 
बौद्ध संस्कृत है। 

शिष्ठ संस्कृत के श्रतिरिक्त सम्राज मे निम्नस्तर की भी भाषा प्रचलित थी 
झौर पतज्ञलि ने भी इस श्राशय को व्यक्त किया है कि शिष्ट भाषा के श्रतिरिक्त 
ऋषि लोग सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रश्मेग करते थे । इस प्रकार साधु 
संस्कृत के अलावा सामान्य संस्कृत का समाज में प्रचार विद्यमान था भ्रौर इसका 
प्रयोग वैदिक, बौद्ध तथा जैन सभी मतावलम्बियों द्वारा हुआ श्रौर इस तरह बौद्ध 
संस्कृत के नाम से भ्रभिहित की जानेवाली भाषा भी इसी के परिणामस्वरूप 
विकसित हुई। श्रतः यही भ्रच्छा होगा कि बोद्ध मिश्रित सल्कृत की श्रपेक्षा इसे 
हम बोलचाल की संस्कृत प्रथवा सामान्य संस्कृत को संज्ञा से विभुषित करें । 


सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने इस भाषा के सम्बन्ध मे कहा है--“ संस्कृत के विकास 
के प्रारम्भिक काल में बौद्ध तथा जैन दोनो हो इसके प्रति उदासीन थे और 
“छान्दस' श्रर्थात्‌ वैदिक भाषा के लिए इनके मन में ब्राह्मणों की-सी श्रद्धा न थी । 
परन्तु धीरे-धीरे ये दोनो पनन्‍्य भी संस्कृत को स्वीकार करने लगे । ( सम्भवतः 
ईसा पूर्व की शताब्दियों में ) बौद्धों ने गाया! नामक एक “मिश्रित संस्कृत' 
विकसित की, जिसमें हमें प्राकृत का अत्यन्त कृत्रिम संस्कृतीकरण प्राप्त होता है। 
एक प्रकार से यह मभाश्रा के द्वारा भ्रामाग्रा की भावना एवं प्रत्नता के प्रति श्रपित 
की हुई श्रद्धाजलि-मातन्र थी ।” 


१, “भा० भा० हि०??, ए० ७० । 
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सुकुमार सेत के विचार इसके विषय में कितने स्पष्ट है--“पालि तथा ग्रशोक 
के भभिलेखों से स्पष्ठतया यह ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी के भ्रन्त में निविवद 
रूप से मध्य भारतीय भाय॑भाषा का भ्खिल भारतोय रूप साहित्य तथा शासन में 
प्रतिष्ठित हो गया था। यह साहित्यिक रूप ही संस्क्ृत के परिधान को ग्रहण 
करके बौद्धो द्वारा विकसित की गई बौढ्ध संस्कृत के रूप में दृष्टियोचर हुआ । यही 
बात पुराणादि के भाषा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है 7 


एड्गर्टन ने भी इसे किसी मध्य भारतीय आर्यम्राषा की श्रज्ञात बोली पर ही 
ग्राधारित माना है और बोदों की मूलभाषा क्या थी, इस पर भी विवेचन प्रस्तुत 
किया है। पर यहा ये कुछ उलमे हुए से ज्ञात होते हैं । 


इस भाषा में ध्वनि सम्बन्धी विशेषताएँ ये हैं--ह॒स्व के स्थान पर दीघ॑ 
(चरण > चा रण), दीध॑ के स्थान पर हस्व (तदा >> तद), स्वरों का समीकरण 
(इक्षु > इच्छु), भनुतासिकीकरण (पुहल :> पुंगल), भ्रधोष के स्थान पर संघोष 
(शठ >> शढ), 'ज' के स्थान पर 'या तथा “य! के स्थान पर 'ज (भ्रनेज :> प्रतेय ), 
“ड' के स्थान पर टॉ (भिषड >> भिषटक), दन्त्य के स्थान पर पूद्ध॑न्य (गदा > गंडा), 
स, ष, स का प्रापस में परिवत्तन, व्यब्जनों का समीकरण तथा उनमें विभिन्न 
परिवर्तन श्रादि । पदयोजना में बट्वचन के लिए एकवचन का प्रयोग, लिझ्ठ प्रयोग 
में स्वच्छन्दता तथा विभिन्न कारको का एक ही वाक्य में पदयोजनागत सम्बन्ध 
ग्रादि इसकी अ्रपनी विशेषता एँ हैँ। इसी प्रकार से शब्दरूपो तथा धातुरूपों मे भी 
यह साधु सस्क्ृत से प्रनेक स्थलों पर भिन्नता दिग्द्शित करती है। 


साहित्यिक प्राकृत तथा पाछि 

प्राकृत शब्द की थ्युत्पत्ति प्रकृति से है और संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए 
म० मा० काल में सर्वसाधारण की भाषा को 'प्राकृत' यह संज्ञा दे दो गई। 
वाह्तव में प्राकृत शब्द का व्यवहार साधारणतया सम्पुर्ण म० मा० श्रा० के लिए 
ही होना चाहिए । पर उत्तरकालीन प्राकृत वेयाकरण पालि, श्रशोक के अ्रभिलेखो 
की भाषा तथा उपयु क्त प्राकृतो से परिचित-जही थे भ्रौर संस्कृत नाटको में प्रयुक्त 
तथा जैन घामिक एवं कुछ काव्य ग्रन्थों में व्यवहृत प्राकृतों को लेकर ही इन्होने 
उनका विवेचन प्रस्तुत किया भ्रौर इस प्रकार यह प्राकृत शब्द श्रव आर्षी प्रथवां 
अ्टसागदो, मागधी, झोरसेनी, महाराष्ट्री तथा पैशञाची श्रादि म० भा० श्रा० की 


१. “00फ्रपद्काका ० "चाग्राप्क्का ण॑ ऐैं, ], 8.०७, ए० ४। 
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भाषाओं के श्रर्थ में रूदू हो गया है। नोचे इनका भ्रति संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया जा रहा है:-- 

(१) ऋछूमागधी--यह काशी-कोशल प्रदेश की भाषा थी । जैनों के भ्रागम की 
भी भाषा यही हैं भौर वे इसको ध्रादि भाषा मानते हैं। जैनाचार्यों ने इसमें शात्ष- 
रचना भी प्रस्तुत की । इसका व्यवहार संस्कृत नाटकों मे भी हुआ है भौर मध्य- 
एशिया से प्राप्त प्रश्वधोष के नाटक 'शारिपुत्रप्रकरण' में यह व्यवहृुत है। इसकी यह 
संज्ञा शौरसेनी तथा माग्रधी दोनो की विशेषताञ्रों के इसमें विद्यमान रहने के कारण 
ही हुई । इसमे 'र' एवं 'ल' दोनो ध्वनियाँ हैं तथा प्रथमा एकवचन के रूप एका- 
रान्‍त तथा श्रोकारान्त दोनो होते है। 'शा तथा 'घ” दोनो के स्थान पर 'स का 
व्यवहार, दन्त्य व्यब्जनो का मूड़ेन्यादेश, पुवंकालिक क्रिया के समान तुमुनन्त का 
प्रयोग श्रादि इसकी भ्रन्य विशेषताएँ हैं। 

(२) सागधी---मूल रूप से यह मगध की भाषा थी श्रौर प्राच्य लोकभाषा होते 
के कारण इसमें श्रन्य लोकभाषाओ की श्रपेक्ष। ग्रधिक वर्णे-विकार श्रादि विकसित 
हुए । संस्कृत नाटको मे निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा इसका व्यवहार किया गया है । 
इसमें 'र' ध्वनि का सवंथा श्रभाव तथा इसके स्थान पर 'ल का प्रयोग, 'स ष' के 
स्थान पर 'श' का प्रयोग, कर्ताकारक एकबचन में एकारान्त रूप तथा रा 'न्यों 
'ज' एवं “बज' के स्थान पर 5 भ्रादि विद्यमान हैं । 


(३) शौरसेनी--यह घूल रूप मे श्रसेन श्रथवा मथुरा की भाषा थी श्रौर 
मध्य देश की भाषा होने के कारण संस्कृत से इसका श्रति सामीप्य रहा तथा यह 
निरन्तर उससे प्रभावित होती रही । इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये है--स्तरर-्मध्यग 
<ः 'घ' (पूल तथा 'त्‌', थ' के परिवर्तित रूप) का सुरक्षित रहना, 'क्ष॑ का क्ख' में 
परिवर्तन, संयुक्त व्यब्जनों में से एक का तिरोभाव कर पू्व॑वर्ती स्वर को दीघे 
करने की प्रवृत्ति में शैधिल्य, “य प्रत्यय का प्रतिरूप “ईश्न” प्रत्यय का होना श्रादि । 

(४) मद्दाराष्ट्री--यह म०भा०श्रा० के द्वितीय पर्व के विकास की चरमावस्था 
की ओतक है भ्रौर साहित्यिक प्राक्ृत्तो में सबसे ग्रघिक विकसित है । प्राकृत वेया- 
करणो द्वारा श्रादर्श प्राकृत के रूप में यही स्वीकार की गई है। प्राकृत पद्च- 
रचना श्रधिक संख्या में हमें इसी में प्राप्य है और महाकाव्य तथा खराड्काव्यो 
झादि की भी रचना इसमें हुईं है। इसकी सरववप्रमुल विशेषता है स्वरमध्यग स्पर्श 
व्यब्जनों का लोप करना । शेष विशेषताएँ ये हैं---उष्म व्यम्जन ध्वनि के स्थान पर 
है का प्रयोग, भ्रपादान एकव्चन में अ्रहि' प्रत्यय का योग, प्रधिकरण एकवचन 
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में 'स्मि! अथवा 'ए! का योग, कु घातु के रूप का वैदिक भाषा के समान निष्पत्न 
होना, पुर्वंकालिक क्रिया का रूप 'ऊणा' प्रत्यय के योग से बनना आ्रादि । 


(५) पैशाची--इस प्राक्ृत में श्रछुना कोई साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं 
है। ऐसी प्रसिद्धि है कि गुणाव्य ने बृहत्कथा को इसी भाषा में लिखा था, पर 
यह पाठ श्रघुना लुप्त है | प्राकृत वेयाकरणो ते इसकी ये विशेषताएँ बताई हैं-- 
सघोष व्यअ्जनों के स्थान पर श्रघोष का प्रयोग तथा स्वरमध्यग स्पर्श व्यम्जनों का 
लोप न होना । 

इसके पश्चात्‌ मःभा०आ्रा० ने अपने तृतीय पं श्रपश्रश में प्रवेश किया भ्ौर 
तत्पश्चात्‌ प्राघुनिक भ्राय॑भाषाग्रों के भ्रम्युदय एवं विकास का गरुग झा जाता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पालि म० भा० श्रा० के विकास-प्ूंखला की प्रथम 
कड़ी है श्रौर इस कारणवश यह भारतीय झायभाषा के विकास को समभके में 
प्रत्यन्त सहायक है। 

पालि व्याकरण 


पालि ने जब साहित्य मे प्रतिष्ठा पाई श्रौर यह एक साहित्यिक भाषा हुई तो 
इसमें भी वाडमय को भ्रनेक शाखाये पललवित हुई श्ौर स्थविरवादी देशो ने शात्रीय 
भाषा के रूप में इसे स्वीकार करके इन-इन शाखाश्रो को विकसित किया । इस प्रकार 
से जब इस भाषा मे त्रिपिटक का संग्रह हो गया तब उसके बाद यह विकासोन्मुख 
हुई । सामान्यतः पालि साहित्य का वर्गीकरण दो विभागो में किया जांता है-- 
(१) पालि या पिठक साहित्य भर (२) ग्रनुपालि भ्रथवा भ्रनुपिटक साहित्य । बोधि की 
प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाण पर्यन्त महाकरुणा के प्रवतार भगवान्‌ बुद्ध प्राशिमात्र को 
दुःख से छुटकारा दिलाने के हेतु भ्रपना उपदेश देते रहे । भ्रौर परिनिर्वाण के पश्चात्‌ 
विभिन्‍न संगोतियों द्वारा उनके इन उपदेशो का संग्रह किया गया। इसका ऊपर वर्णन 
किया जा धुका है। यही संग्रह पालि त्रिपिटक की संज्ञा से विभुषित हुआ । प्रथम 
विभाग के श्रन्तगंत इसी की गणना की जाती है। इसके पश्चात्‌ अ्रनुपिटक साहित्य 
का प्रारम्भ होता है। कालान्‍्तर में इस सस्पुर्ण त्रिपिटक पर बुद्धदत्त, बुद्ध- 
घोष तथा धर्मंपाल श्ादि भाचायों हारा अदट्वुकथायें (अर्थंकथाये) व्याख्यानाथं प्रस्तुत 
की गई भौर झनुपिटक साहित्य मे सर्वप्रथम इसी श्रदुकथा साहित्य की गणना होती 
है। अद्दुकथाश्रो के पश्चात्‌ टीकाप्रो तथा भ्नुटीकाप्नों के युग का क्रमशः प्रादुर्भाव 
हुआ भर इसी टीका ग्रुग में लोगो का ध्यान काव्य, व्याकरण, छन्दशान्न तथा 
अ्लंकारादि विषयों की भोर गया । किसी भी शाज्लीय भाषा को हृदयज्भु६म करने 
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के लिए उसके व्याकरण पर अधिकार करता परमावश्यक होता है, भ्रतशव पालि के 
व्याकरण की और भी लोगो का ध्यान गया और इस शाझ्र की प्रभिवृद्धि का प्रारम्भ 
हुआ । व्याकरण के प्रयोजन को व्यक्त करते हुए आचाय॑ कच्चायन ने प्रपनी 
मजुल गाधाप्नो मे ही इसका व्याख्यान करते हुए कहा है कि शास्ता के उपदिशों 
के सुष्ठु प्र्थ को भलोभाति समभते के लिए ही मैं इस ध्याकरण का व्याख्यान 
करता हूँ, क्योकि ज्ञानी पुरुष बुद्ध द्वारा उपदिष् मार्ग से श्रेयस्‌ को प्राप्त करते हैं 
भ्रौर वह उनके वचनों के भ्रर्थाववोध से प्राप्त किया जा सकता है भ्ौर श्रर्थ का 
प्रक्षरपदों में ज्ञान होने से (और उसके लिए ही इस व्याकरण का उपदेश श्रावश्यक 
है) ।) बाद में संस्कृत व्याकरण से प्रभावित होकर पालि वेयाकरणो ने भी रक्षा, 
उहनः झ्रागम, लघपाय तथा सन्देह-निवारण श्रादि इसके प्रयोजन बतलाये। इसे 
देखकर यही ज्ञात होता है, जैसे हम पातञ्जल महाभाष्य के पस्पशाहिक का 
प्रध्यपन कर रहे हो--- 
“सहानुसासतस्स कि पयोजनं ति चे बदे । 
रक्‍खोहागमलहुपा यासन्देहत्थमेव च! दे 
संस्कृत व्याकरण 

पालि व्याकरण की परम्परा को हृदयज्भुम करने के लिए संस्कृत व्याकरण- 
परम्परा का ज्ञान परमावश्यक है | भारत में व्याकरण को परम्परा भ्रविच्छिन्न रूप 
से प्रारम्भ से ही चलती श्राई है । महाभाष्य मे इसकी यह परिभाषा दी गई है -- 
“व्याक्यते भ्रनेन इति व्याकरशम्‌ ” । “व्याकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता 
है. उसका मूल ग्रथ॑ मे प्रयोग यजुर्वेद मे उपलब्ध होता है”, साथ ही वैदिक मन्त्रों 
में ग्रनेक पदों की व्युत्पत्तियों भी उपलब्ध हैं। व्याकरण शाक्ष की उत्पत्ति के 
समय के विषय में तो कहना अत्यन्त कठिन है, पर पदपाठों के निर्माण के पूर्व 
यह विकसित हो चुका था, इतना निश्चितरूप से कहा जा सकता है । इसका प्रयोग 
गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है शोर इसकी गणना वेदाज़ो मे प्राचीन काल से ही 
हुई है। ध्याकरण की कई सज्ञाओं का उल्लेख भी हमे गोपथ ब्राह्मण मे प्राप्त 
होता है। प्रतः भागे चलकर इसका एक शाज््र कें रूप में विस्तार हुआ और 
१. क० व्या०, छझ० ११ २, “कारिकापाछिए, का? २८। 
३, मद्दाभाष्य, आहिक १, वातिक १२ पर । 
४. वि०व०--युधिष्टिर मीमांसक, “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इसिद्ास”?, भा० १, 
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स॑स्‍्कृत में अनेक व्याकरणों का प्रणयन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भ्रति प्राचीन काल 
सेही हुप्ना। काल के पनुसार संस्क्रृत व्याकरणों का विभाग महान वैयाकरण 
पाणिनि को ध्यान में रखकर दो प्रकार से करना श्रधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता 
है और इसके दो विभाग तब होते हैं--(१) पाणिनि से प्राचीन, (२) पाणिति 
से भ्र्वाचीन | पारिनि से प्राचीन प्राचार्यों में इद्ध, वायु, भारद्वाज, भागुरि/ 
पौष्करसादि, श्रापिशलि, काश्यप, गाग्यं, गालब, शाकटायन तथा स्फोटायन 
झभादि हैं शौर उनसे प्रर्वाचीन श्राचार्यो में सेवन, चन्द्रगोमिनु, पाल्यकीति, 
भोजदेव, हेमचद्ध, प्रतुभुतिस्वरूप, वोपदेव, क्रमदीध्वर श्रौर पदुमनाभ भ्रादि भाते हैं, 
जिनके पअ्ललग-अलग व्याकरण हैं। कातन्त्र व्याकरण के कर्ता के सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यद्यपि लोग इसे भी पारिणनि से प्रर्वाचीन 
ही मानते हैं। पारिनि ने श्रपने पुव॑र्ती श्राचार्यों से यथासम्भव सहायता ली 
भ्रौर उनकी भश्रप्राध्यायी एक प्रकार से इन सबके पश्चात्‌ विकसित एक प्रौढ़ व्या- 
करण शाक्ष है श्लौर इसमें पारिणनि को श्रपनो मौलिकता भी प्रगाढ रूप से विद्यमान 
है। पारिति के पश्चात्‌ जितने श्राचाये हुए, उन सबने पाणिनि से तो सहायता 
ली ही, साथ ही पूर्वाचार्यों की कृतियो का भी पुर्ण उपयोग किया । कुछ ने तो 
पारिनि से पुव॑ विद्यमान (ऐन्द्र श्रादि) व्याकरण सम्परदायों के श्रनुसार ही प्रपने 
व्याकरण को रचा, जैसा कि बर्नेल ने कातन्त्र व्याकरण के सम्बन्ध में कहा है कि 
यह ऐन्द्र व्याकरण सम्प्रदाय का ग्रन्थ है । ऐन्द्र व्याकरण पाणिनि से पूर्व का 
व्याकरण था श्रौर उस समय इसका विस्तृत प्रसार था तथा परम्परा के श्रतुसार 
इसे ही पीछे करके पाणिनि ने छयाति प्राप्त की। ऐन्द्र व्याकरण तथा कात्तस्तर 
के सम्बन्ध मे इनका कश्चायन व्याकरण पर प्रभाव दिखाते हुए हम भ्रागे विवेचना 
प्रस्तुत करेंगे । यहाँ पर सामान्य रूप से पालि वेयाकरण संस्कृत वैयाकरणो के 
प्रति कितने ऋणी है, इसे ही प्रदर्शित किया जा रहा है । 


संस्कृत व्याकरण का पालि व्याकरण पर प्रभाव 
इस पुस्तक के भ्रन्त में श्रनुक्रमशिका मे विशिष्ट पदों की सूची दी गई है भौर 


यह तो केवल कब्चायन व्याकरण में व्यवहृत अंज्ञाएँ है । इनके अतिरिक्त मोग्ग- 
ज्ञान तथा सहनीति में व्यवह्वत भर पद हैं। ये सब पुवेवर्ती संस्कृत व्याकरणों 
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सेले लिए गये है। उदाहरणस्वरूप--प्रक्खर, भ्रघोस, भ्रज्जतनी, भ्रतिसर्ग, 
भ्रत्तनोपद, श्रपादान, अब्मास, भ्रब्ययीमाव, शभ्रास्यात, श्रागम, झादेस, उत्तमपुरिस, 
उपसग्ग, कम्मधारय, कारक, कारित, किद्च, कित, गशो के नाम, घटादि, तद्धित, 
धातु, तप्पुरिस, नाम, पाटिपदिक, बहुब्बीहि, ब्यज्ञत, भविस्सन्ती, योगविभाग, 
लिड्भ, विभत्ति, विभासा, वुद्धि, सब्बधातुक, सब्बनाम, समास, सम्पदान, हीयत्तनी 
प्रादि। इनके प्रधिरिक्त भाषा तथा विधि को ध्यान में रखकर कुछ मौलिक संन्ञाप्रों 
का विधान श्रवश्य हुआ है । 


संस्कृत ध्याकरणों के इस ऋण को स्वीकार करते हुए हो कच्चायन ने “पर- 
समञ्ञा पयोगे' (£) सूत्र बनाया है, जिसकी स्पष्ट वृत्ति है---सं८कृत ग्रन्थों में घोष, 
झ्धोष प्रादि जो संज्ञाएँ हैं, वे प्रयुक्त होने पर यहां भी ग्रहण की जाती है” । इस 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए न्यासकार कहते हैं--परेसं समण्णा परसमण्णा, वेस्या- 
करणाने समल्‍्जा ति अध्थो; परल्मि वा समण्जा परसमण्जा, सक्ततगन्थे समज्जा 
ति अत्थो ?' । 'कच्चायनवररणाना' में भी इस सूत्र का यहो विवेचन है, विशेषता 
केवल इतनो है कि इनमें से कुछ को वहा पर गिना भी दिया गया है--“परसमण्जा 
नाम घोसाधघोसलोपसवणसमानसंयोगलिज्भपदनिपातोपसग्गपन्चयादये कह 


इनके भ्रतिरिक्त विधि तथा व्याख्यान करने एवं परिभाषा प्रादि दैने भें भी पालि 
व्याकरण में संस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों से बातें ग्रहणा की गई है भ्रीर कही कही 
तो शब्दावली श्रादि भी वही है। विस्तारभय से इसके दो एक उदाहरण ही यहा पर 
प्रस्तुत किये जाते है। समासत्रिधि के निर्देशन मे कच्चायन व्याकरण का प्रसिद्ध 
सूत्र 'नामानं समासों युत्तत्थो' (३१८) है। इसका ध्याख्यात करने मे न्यासकार 
ने महाभाष्य” मे समासवृरत्ति के सम्बन्ध में श्राये हुए शाज्ञार्थ को हो पालि रूपान्तर 
के रूप में उपस्थित कर दिया हैं। प्रथमतः स्वयं यह सूत्र ही कातन्त्र व्याकरण में 
श्राया है--“नाम्ता समासो युक्ता्थें: ””। न्यासकार कहते है--'कि तेखं ते युतत्थ- 
भावपुपगच्छन्ता पञजद्वित्वावत्तनो अस्थे युत्तत्थभावम्ुपगछुछन्ति ? अथ नेति। 
कि तेन ? यदि पज्दित्वावत्तनों अत्ये युत्तत्थभावमसुपगच्छेय्यु', 'राजपुरिसमानेद्दीः 
ति वुत्ते पुरिसमत्तस्सेवानपन भवेय्य, तथा वसिद्ठमानेद्दी! ति बुत्ते अपच्मक्तस्से- 
वानयन । अथ अप्पजद्वित्यावत्तनों अत्थे युत्तत्थभावमुपगच्ठेय्यु' उभिन्नमत्थद्- 





१. उपयुक्त सूत्र पर “न्यास? । 
२. उपयु क्त सूत्र पर “क० ब०!। 
३६ सूत्र २, ९, १ || 
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यस्स विजमानत्ता बहुवचर्न सिया ति किमेत्थ साधेय्यु *** एवं हि छोके दिस्सति--- 
पुरिसो परकम्मनि पत्रत्तमानों सर्क कर्म पजद्वतो ति; तथ्थथा--तच्छको रज्ञककम्मनि 
पब्रत्तमानों सक॑ तख्छककरम्म पजदति। पुव॑ युत्त, यत्तो राजसद्ो पुरिसत्थों वत्त- 
मानो सकत्थ पजहेंग्य वासिट्रसहों चापच्त्थे ति '*' पञहस्तो पि सो सकतथ॑ 
नाचन्तं पजद्ृति, यो परत्थविरोधिसदत्थो, त॑ येच, त॑ं यथा-- तछुछको रजककम्मनि 
पवत्तमानो तच्छककम्ममर्र पजदति, न हसनुकाससखिपिस्तादीनि; न चायमध्यों 
परत्यथविरोधिविसेसन् नाम, तस्मा नप्पजद्धति। अथ वा अन्वग्रतों विसेसन॑ 
भवति “*' अथ यथा पुष्फचड्रोटकं, पानियघटों, भक्तपछिछ, पसाधनसमुर्सा ति 
आदीसु पुष्फादीसु तेदि च अपनीतेपु पि विछेसन अन्वयतों सम्भवति; एवमिद्दा- 
पी ति न दोसो । “' इृदानि रण्णों पुरि्तमानेद्दी” ति पुत्ते राजा पुरि्स निवत्तिति 
अज्ञहि सामीहि, पुरिसो राजान॑ निवत्तेति अष्जेद्दि सेहि । एवमेतस्मि उभयतो 
ज्यवच्छिन्ने यदि जद्दाति, काम॑ जहातु; न पनद्धा पुरिसम्तस्सानयन भवत्ति, 
सावने संयुक्त्थता । अथ वा यदि पनिमे नप्पजदित्वावत्तनों अत्थे युक्तत्थभाव- 
मसुपगछठऊेय्यु' बाऊहं युत्त; एवं हि छोके दिस्सति---कोचि भिक्‍्खु दुतीयं भिक्‍खे 
छम्ित्वा न पुब्ब॑ जहाति, सब्बयो व जायती ति ““' एव्मनेन युत्तत्थर्गहणेन 
धम्नन्नस्थानमेक्त्थीभावी समासरक्खरं? नि दुत्त होति!? |) 

कारको के व्याख्यान में भी न्यास! तथा 'क्च्वायनवणशणना' में संस्कृत व्याकरण 
का यह प्रभाव दृंष्टिगोचर है। कच्चायनवरण्णता! में श्रादि मज्भल, मध्य मद्भल 
तथा भ्रन्त्य मज्भूल श्रादि का सूत्र-क्रम में जो निर्देश किया गया है. वह भी संस्कृत 
वैयाकरणो की ही देन है। इस प्रकार से सुत्रो के व्याब्यान में भी विषय को स्पष्ट 
करने के लिए ससस्‍्कृत व्याकरण से बहुत कुछ लिया गया है। 

कच्चायन व्याकरण के बहुत से सूत्र स्वयं हो कातन्त्र व्याकरण के अनुवादमान्र 
से ज्ञात होते हैं तथा पाणिनीय से भी उनका सम्बन्ध है । इम पर विशेष प्रकाश 
कब्चायन व्याकरण के प्रसंग में डाला जाबेगा तथा इस सम्बन्ध में इस पुस्तक के 
प्रन्‍्त में दी हुई भ्रनुक्रमरणिका से भी यह स्पष्ट है। 

कच्चायन सम्प्रदाय के भ्रतिरिक्त मोग्गल्लानु तथा सहनीति व्याकरणों में भी यह 
प्रभाव प्रकट है। मोग्गल्लान ने भी पारिनि, कातन्त्र तथा चन्द्रगोमिनु के व्याकरणो 
से अ्रत्यधिक सहायता ली है. भ्ौर शाज्ार्धादि से सम्बन्धित विषयों को प्रस्तुत 


१० सूत्र २११८ पर “्यासल”?। 
२. “क० व्या०”, घपू ० ३७१-३७२ | 


३. गायगर, “एड [॥69४प७ 8०१ 4878 १७४७”, ए० ९३ । 
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करने में संस्कृत व्याकरण परम्परा के बाद के ग्रन्थों से भी यथासम्भव सहायता प्राप्त 
की है--उद्भहरणार्थ समास की परिभाषा मोग्गल्लान ने यह दी है--“स्यादि स्थादिने- 
कर्वत्थ? ( ३। १ ) श्रर्थात्‌ स्थाद्यन्त शब्द स्थायन्त शब्द के साथ एकार्थ होते हैं, 
यह भिन्न श्रथों का एकाथथ हो जाना समास कहा जाता है। इसकी वृत्ति पर संस्कृत 
व्याकरण का स्पष्ट प्रभाव हष्टिगोचर है भौर इसकी व्याख्या भी, जिसे प्रपनी 
पश्चिका' में स्वयं भ्राचाय ने ही प्रस्तुत किया है, न्यास की ही भाँति स्पष्ट रूप से 
महाभाष्य' से प्रभावित है --“ननु च जदमानसकत्थाय॑ बुक्षियमुपादियमानाय॑ 
राजपुरिसमानय्रेति बुते पुरिसमत्तस्सानयन्रम्पप्पोति न क्रांति राजविसिद्धस्ख / 
नेदमत्थि । जद्दन्तों पि राजसद्दा सकत्व॑ नाचन्ताय जद्याति; ते यथा--थपति 
राजकस्मे पत्तमानों सक॑ तच्उककम्म॑ राजकम्सविरुदूं ( जद्दाति नाविरुढईं ) 
इसितकम्म॑ तथा राजपद्दा पि विसेस्सत्थवुत्तिविरुददमत्थं जदति न पन विसेषरन । 
क्थ वान्ययतों राजविसिद्स्स गहृणं, तें यथा--चम्पकपुरों मछिक्रापुटो ति 
निड्वितेतु पि कुसुमेषु वप्रप्रेसोन्च॒यतों भव॒तति तथेद्वापि तेग रजविसिद्वस्स आनयर्द 
न पुरिसमक्तस्स ? | 


'सहनीति' में तो शैनी, भाषा तथा विवेचन सभी पर संस्कुत व्याकरण का 
अत्यन्त प्रभाव है प्रौर तीन भागो में इसका वैज्ञानिक सम्पादन प्रस्तुत करते हुए 
सम्पादक हेल्‍्मर स्मिथ ने टिप्पणी में पू्वे के उन-उन संस्कृत ग्रन्थों का यथासम्भत्र 
निर्दशश भी कर दिया है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी विपयो पर जो शाज्षार्थ प्रस्तुत 
किया गया है, उसका भो ग्राघार बहुत कुछ सम्कुत व्याकरण हो है श्रौर यह 
इसकी पदमाला, धातुमाला तथा सुत्तमाला तोनों में हो व्याप्त है। सहनोतिकार 
ने यही बात प्रयोगो के सम्बन्ध मे भी कही है कि पालि के पदी तथा शब्दों के 
व्यवहार में यत्र-तत्र संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ जाता है भौर इसे शुद्ध करने के 
लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर इसका खणडन भी प्रस्तुत किया है। 'कु' सह्दें धातु से 
'कब्ब (काव्य) की तद्वित द्वारा व्युलत्ति प्रदर्शित करते हुए काव्य के प्रयोग के 
विषय में सहनीतिकार कहते हैं--' केचि तु काव्य ति सदृहपं॑ इच्छन्ति, न ते 
पावचने पमाणं, सम्कटभासाभावतों; सक्कथभासातों पि हि आचरिया नर्य 
गण्दन्ति”' ला! तथा या धातु से 'स्वाखाता, 'स्वावखात' तथा 'स्वाब्याता की 


१. व्र०-उपयु क्त, एू० ४९०५० | २, सूत्र ३. १ पर “सोग्गहछ्वानपश्चिका? । 
३. व्र०-हेल्मर स्मिथ, “सद्दृ7*, भा० १, २, ३। 
४. “सहु०”, भा० २, घातु संख्या ३। 
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घ्युलत्ति के सम्बन्ध में विचार है--'केचि पत स्वाखातो तिच स्वाक्खातों ति 
सच स्‍्वास्यातो ति व पदमिख्छन्ति। तत्थ पछ्िउसानि सक्नटभासातों नय॑ 
गदेल्वा बुत्तानि, इतर यधाठितरूपनिप्फक्तिबसेन' ।” इस प्रकार के उदाहरणों 
से यह पुस्तक भरी पड़ी है। 


इन सबके प्रतिरिक्त प्रकरण विभाग तथा तोनों सम्प्रदायों के धातुपाठ झ्रादि भी 
यथेष्ट रूप से संस्कृत व्याकरण से प्रभावित हैं। भ्रत: उपयुक्त संक्षिप्त रूप से 
प्रस्तुत किये गयें उदाहरणों से यह प्रकट है कि पालि व्याकरण के सभी सम्प्रदायों 
पर संस्कृत भाषा तथा इसके व्याकरणों का सुत्र-रचता, उनका व्याख्यान, माषा 
तथा शैली आ्रादि सभी पर ययथेष्ठ प्रभाव पड़ा है। 


पालि व्याकरण के सम्प्रदाय 

ऊपर पालि वाडः मय के विकास में व्याकरण के स्थान को प्रदर्शित करते हुए 
यद्द उल्लेख किया गया है कि पालि व्याकरण का वहाँ बहुत बाद में सन्निवेश 
हुआ । वैज्ञानिक भ्रध्ययन से तो यही सिद्ध है, पर परम्परा इस सम्बन्ध में भिन्न 
है। परम्परा के श्रनुसार पालि व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है 
कि इसकी उत्पत्ति इस कारणवश हुई कि बुद्ध के श्रोताप्नों को उनके उपदेशों की 
भाषा को समझते में कठिनाई होने लगी और जब लोगो ने झपयने इस प्रनुभव को 
व्यक्त किया कि वे इन उपदेशो के श्र्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवान के 
प्रवान शिष्य महाकचायन ते इस सम्बन्ध में समाधि लगाई झौर वे उत लोगो के 
समक्ष श्रपने व्याकरण के प्रयम सूत्र श्रत्यो प्रक्वरसम्बातो' (१) को लेकर उपस्थित 
हुए, जो इस सम्प्रदाय का झ्राधारस्तम्म है । इस प्रकार इस भ्रनुश्र॒ुति के भनुसार 
प्रथम पालि व्याकरण के रचयिता बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकन्नायन कहे जाते हैं । 
गुणरत्न स्थविर ते कच्चायत व्याकरण की भूमिका में इस सम्बन्ध में यह विचार 
व्यक्त किया है--मागधिकाय पालछिभासाय कन्चायनव्याकरणतों पोराणतरं 
विध्थारग्त व्याकरण न दिस्सति? । 

पाल्ति के पाँच व्याकरण सम्प्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है--(१) बोधिसत्त 
व्याकरण, (२) कच्चायन व्याकरण, (३) सब्बगुणाकर व्याकरण, (४) मोग्मलायन 
१. धहीं, धातु संख्या ३९। 
२, फ्रांसिस मेसन, >+ऋ86009ए४703 +शे ७/077797, ए० १४ । 
३. गुणरत्न थेर, “कछ्चायनव्याकरण”, भूमिका । 
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व्याकरण, (५) सहनीति व्याकरण । इनमें से प्रथम तथा तृतीय उपलब्ध नहीं हैं 
भौर द्वितीय, चतुर्थ तथा पठ्चम ही पअधुना प्राप्त हैं एवं इनमें भी कच्चायन व्याकरण 
ही प्राचीनत्म तथा महत्त्वपूर्णा है भौर इसे विद्वान बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते है. । 
अइकथाओं में व्याकरण 

पर यदि हम उपयुक्त श्रनुश्नति को थोडी देर के लिए स्वीकार भी कर लें कि 
कच्चायन व्याकरण की रचना बुद्ध के ही प्रधान शिष्प महाकच्चायन द्वारा हुई 
थी तो शीघ्र हो यह बात भी उपस्थित हो जाती है कि इस परिस्थिति में तो 
बुद्धदत्त, बुद्धघोष तथा घमंपाल भ्रादि भ्राचार्यों द्वारा रचित त्रिपिटक की विभिन्न 
भ्रदुकथाओं में इसका प्रयोग होना प्रावश्यक था । पर वस्तुस्थिति यह है कि इन 
झ्राचायों ने इसका कही भी उद्धरण नहीं दिया है। इसके विपरीत वहा पर जो 
विभिन्न पदो की निरुक्तियाँ, उतके सम्बन्ध में नियम तथा पारिभाषिक शब्दावली 
श्रादि प्राप्त होते है वे कच्चायन व्याकरण के पश्रनुसार नहीं है। उनमे से 
कुछ पाणिनि के भ्रनुसार है, कुछ निरुक्ति-पद्धति पर भ्रवलम्बित हैं. तथा कुछ प्रन्‍्य 
ष्याकरण सम्प्रदायो से ग्रहण किये गये है। “इन्द्रियटर/ की व्याख्या करते हुए 
बुद्धघोष कहते है--“को पन नेस॑ इन्द्रियट्रो नामा ति | इन्दछिड्रट्टी इन्द्रियड्टो 
इन्ददेसितट्टीी इन्हरियट्रो, इन्ददिद्नद्ों इन्द्रियट्रो, 8न्‍दसिइृष्टो हन्द्ियट्टो, इन्देझुटठ डो 
इन्द्रियट्रा? । बिलकुल इसी प्रकार का पाणिनीय सूत्र भी है -“£ न्द्र्यमिन्द्र- 
लिड्रमिन्द्रस्श्मिन्द्रसशमिय्रजुट्मिन्द्रदत्तमिति वा? ( सु० ५२६३ )। इसके 
प्रतिरिक्त 'सुत्तनिषात' की प्रट्टुकथा में 'भगवा' शब्द को “भाग्यवा से निष्पन्न बता 
कर “वर्शागमो वर्णांविषयंयो' भ्रादि नियम का उल्लेख करते हुए पासिनि के सूत्र 
वृषोदरादीनि यथोपदिष्टभू (६।३।१० ६) की झोर भी संकेत किया गया है-- 
“तल्थ वण्णागमो वण्णविकारछोपों ति एस निरुस्िछक्खर्ण गददेत्वा, सइनथेन वा 
पिसोद्रादिपक्खेपछक्खर्ण (०पकले छक्खणं) गदत्वा, यस्‍्मा छोकियछोकुत्तरसुखाभि- 
निब्बत्तकं दानसीछादिपारमितासागरपारप्पत्त भाग्यमस्स अत्थि, तस्मा भाग्यवा 
ति वत्तव्ये भगवा ति दुचचचती ति जातब्बं ?? । यही बात वहीं भग्गवा' से इसकी 
ब्युत्पत्ति बताते हुए कही गई है । पारणिनि द्वारा 'झापत्ति! शब्द का प्रयोग प्राप्ति 
१, धर्मकीर्ति क्री धर्माराम, “कच्चायनवुक्तिए, भूमिका । 
२. विश्युठ, ४० ४९१-४९३। ३, सु० नि० अ०, भा० है, ४० १०७। 
४. वहीों, ए० १०५ । 
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के प्रथ॑ में हुआ है भौर इसो प्रर्थ भें भ्रनेक बार 'समन्तपासादिका! में श्राचाय॑ 
बुद्धघोष ने भी इसका प्रयोग किया है । परम्परा के प्रनुमार बुठ्धघोष ब्राह्मण 
शिल्प तथा तीनों वेदों झादि में पारड्रत थे झौर यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय 
तो उन्होंने वैदा'ड़ु के रूप में संस्कृत व्याकरण का भी श्रवश्य भ्रध्ययन किया होगा । 
इस तथ्य से भी इसी श्रोर विशेष संकेत होता है कि उनकी भ्रट्ठकथाशों में ककच्चायन 
व्याकरण का आ्राश्य नहीं प्रहशा किया गया है, प्रध्युत इसके विपरीत वहाँ पर 
प्राधार कुछ दूसरा ही ज्ञात होता है| जिपिटक के 'धम्मपर्दा नामक ग्रन्थ में महाप्रज 
भिक्षु के सम्बन्ध में कहा गया है - 
“द्वीततण्ही अनादानों निरुक्तिपदकोविदों । 
अक्खरान सन्निपातं ज्ञज्जा पुड्वापरानि व 
स वे अल्तिमखारोरों मद्रापन्‍्षजों ति बुछ्चति॥? (२४।१९) 
प्र्यात्‌ महाप्रज्ञ भिक्षु के लिए यह श्रावश्यक है कि वह निरुक्ति-पदों का ज्ञाता 
हो तथा श्रक्षरों के सन्निपात भ्र्थात्‌ शब्द-योजना से परिचित हो। इससे भी यही 
प्रकट है कि प्राचीन समग्र में शब्दों की निरुक्ति तथा ठप्रकरण-सम्बन्धी नियमों 
की कोई अन्य परम्परा पालि में अवश्य विद्यमान थी, जो बाद के पालि व्याकरण 
सम्प्रदायों के प्रभ्युदय के पश्चात्‌ समाप्त हो गई । 
सन्धि, कार, व्यव्जन, श्रनुनासिक, रस्स, लोप, झादेस, विपल्‍लास, विपरिणाम, 
लिज्भू) विभत्ति, वचन, बहुवचन, भ्रामेणिडित (श्राम्नेडित), वेवचन, उपसग्ग तथा 
निपात श्रादि व्याकरणु-संज्ञाओ्रो का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर भ्रट्रुकथाप्रो में हुप्ला 
है प्रौर यह भी किसी पुर्व परम्परा की और ही संकेत करता है । 
प्रदुक्ाप्नों में कारक-नामों श्रथवा विभक्ति-नामो का श्रन्य प्रकार से उल्लेख 
हुआ है। वहाँ पर निछक्ति का श्राक्नय अरहणा करके इन विभक्ति-नामों को क्रमशः 
प्तत्तवचन, उपयोगवर्चन, करणवचत, सम्पदानवचर्न , निस्सकवचने, सामिवर्चर्न, 





१. बी० सो० छा०, “0 ]50077 ० ))७ [.087860ए76४, भा० २, 
92० ६३३ । 

२, वि० वि० के किए ब्र०--आर० ओ० ऋान्‍्के, “(3680॥00० वे 
फिकाए 0 जिएीणायओइठ्णा 4॥4-978फ77 ७0४ प्रगते 
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भुुम्मवचन तथा प्रामन्तशावचन गप्रादि कहा गया है। पर इन संज्ञाओं का प्रयोग 
झागे कच्चायन तथा मोग्गल्लान श्रादि ने नहीं किया, यद्यपि बाद के प्रकरण 
ग्रन्थों तथा कुछ टीका रन्यों में इनका प्रयोग प्रकारान्तर से हुआ। अद्ुकथा से इनमें 
से कुछ प्रसिद्ध प्रयोगों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है-- 

भ्रुम्मवचन का प्रयोग सप्तमी विभक्ति (प्रधिकरण कारक) के लिए इन भ्रथों 
में हुआ है--“अधिकरणस्थे, समीपस्थे, निद्धारणे, भावेन भावलक्खणे, 
कारणे, निर्मित्तत्थे” आदि। 'दोधनिकाय' के प्रथम सुत्त बरहाजालसुत्त' की प्रथम 
पंक्ति में ही प्रानेवाले एक समय बुद्धों भगवा'''? वाक्य में एके समय प्रयोग पर 
व्याख्या लिखते हुए. प्राचाय॑ बुद्धघोष कहते हैं--“करुसा पनेत्व यथा अभिधस्मे 
“्रस्मि समये कासवचर॑ ति च, हतो अम्जेसु मुत्तपदेसु यिस्मि समय॑, भिक्‍खयरे, 
भिकतु विविष्चेत्र कामेही! तिच भुस्सयचनेत निदेसो कतो; विनये च 'तिन 
समग्रेन बुद्दो साव। ति करणवचनेन, तथा अकत्या एके समय! ति डप्योग- 
चचनेन निद्ेसो कतो ति ? तत्थ तथा इध च अज्जधा अत्यसब्भवततो | तत्थ 
हि अभिष्रम्मे इतो अज्नेसु सुत्तपदेसु च अधिकरणत्थों भावेष भावछक्खणत्थों च 
सम्भवति, अधिऋरणं द्वि काल॒त्थों समूहत्यो व समप्रो च; तत्थ वुत्तानं फरसादि- 
धम्मान खग-समत्राप-देतु-संखातस्स च समयर्म भावेन तेसं भात्रो छक्खीयति, 
तस्मा तदत्य-जा तनत्थ॑ तत्य भुम्मबचनेन निद्देसो कतो। विनग्रे च हेनु-अत्थों 
करणत्पों च सम्भ्रति। योद्िि सो सिक्खापद पश्मत्ति-समयों सारिपुत्तादीदि 
दुविष्जेय्यो, तेन समग्रेन हेतुभेतेन करणभृतेन च सिक्‍बापदातनि परण्जापयन्तो 
सिक्खापद-पल्जत्ति-टेतु व अवेक्खमानों भगवा तत्यथ तत्थ विद्वासि, तस्णा 
तद॒त्य-जोत्नत्थं॑ तत्थ करणवचनेन निदेसो कतो । इध पन अध्जस्म्रिज्च एवं- 
जातिके अच्चन्त-संयोगत्थो सम्भवनि। य॑ हि समय भगवा हम॑ अच्छे था 
सुत्तन्ते देवसि अच्चन्तमेव ते समय करुणा-विहारेन विह्ासि, तस्मा तद॒त्थ- 
जोतनत्थ इध उपयोग-वचन-निदंसो कतो ति । तेनेत॑ वुछच्वति--- 

ते त॑ अल्थमवेक्खित्वा सुप्मेन फरणेन च । 
अज्जञत्र समगयओ्रो वृत्तों उपपोगेन सो इधा ति ॥ 





१, सु० नि० अ०, सा० १,५४० १४०॥। २, बहाों, भा० २, ए० ४३१। 
३, वहीं, का० १,9७० ११०। ९, वहीं, भा० १, १० १११। 
०, वहीं, भा० १, ४० २२४। ६. वहीँ, भा० १, ए० २२४। 
७, वहीं, भा० १, ए० २१०। ८, वहाँ, भा? ६, ए० ३९१ । 


अंट्रकंथाओं में व्याकरण ५९६ 


पोराणा पन वण्णयन्ति--तर्स्मि समयरे ति वा, तेब समयेना ति बा, ते 
समय ति वा अभिछाप-मस्‍्त्भेदोी एस, सब्यस्थ भुम्ममेव अत्थो ति'। तस्मा एक 
समय ति बुत्ते यि एकस्सि समये ति भत्थों चेद्तिब्बों ?' 


इस प्रकार से इतने विस्शुत रूप से ये चर्चाएँ हुई है। कच्चायन व्याकरण में 
केवल 'सामि' का व्याख्यान यस्स वा परिण्गहों त॑ सामि (सु० २८५) में क्रिया 
गया हैं प्रौर इसी से सम्बन्धित सूत्र 'सामिस्मि छट्गी' (३०३) भी है। इसके 
प्रतिरिक्त ये भ्रन्य वचन वहॉ पर नही प्राप्त होते । 'स्वामी' संज्ञा का उल्लेख कातस्त्र 
व्याकरण में भी हुमा है । ट्रेंकनर द्वारा सम्पादित “3 (ापत्यों शिक्षा 
])030॥0।5 ? मे भी भ्रुस्मवचन का व्याख्यान विद्यमान है। जिस प्रकार से 
[,00000४0० 'शब्द स्वयं! ',0७॥७ से बनता है वैसे ही भूमि भ्रथवा भाघार का 
दयोतक यह शब्द है भ्रौर उसी प्र्थ में यह उसी प्रकार से व्युत्पस्त है। 


पाणिनि के सूत्रों पर प्रस्तुत किये गये वातिकों में भी प्रत्यात्मवचनों तथा 
“उपयोगवचन' श्रादि का प्रयोग हुप्रा है । इससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि भारत में 
प्रति प्राचीत काल से ही इन संज्ञाश्रों का प्रयोग व्याकरण शाक्ष में कारक-सम्बन्धों 
को व्यक्त करने के लिए था प्रौर प्रद्ुुकथाकारों ने भी इसे ग्रहण किया । डा० 
बर्नेल ने इस सम्बन्ध मे यह विचार व्यक्त किया है कि इसके श्राघार पर कुछ 
विशेष निष्कर्ष नही मिकालना चाहिए। उनका कर्थन है -“कच्चायनत व्याकरण 
की प्राचीनता के विषय में जेम्स एलविस ने दूसरा प्रश्न यह उठाया है कि श्राचार्य॑ 
बुद्धघोष ने श्रपनो श्रद्ठकथाश्रो में कक्चायन व्याकरण में प्रयुक्त संज्ञाओं का उल्लेख 
न करके उनके स्थान पर भ्रन्य संज्ञाभों का उल्लेख किया है. पर इससे कोई निष्कषं 
नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि मैने स्वयं प्रदशित किया है कि कच्चायन की 
बहुत सी संज्ञाएँ पाणिनीय में प्राप्त हैं, कुछ पतत्जलि में मिलतो हैं भौर इससे 
यही निष्कषं निकलता है कि वे चतुर्थ शताब्दी से पूर्व प्राप्त किसी प्राधार पर 
प्राधारित है।ये संज्ञाएँ कारकों के नाम आदि हैं। प्रथमा भ्रादि का व्यवहार 
पाशिनि ने किया है, पर इनके स्थान पर “पच्चरत्त' तथा 'उपयोग' श्रादि बुद्धघोष 


१, द्वी० नि० अ०, भा० १, ४० ३३ । 
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द्वारा व्यवहृत हैं। किन्तु जैसा कि इन व्याख्यानों से स्पष्ट हैः ये कारकों के ताम 
न होकर उनके द्वारा व्यक्त होनेवाले पदयोजनागत-सम्बन्ध (५६॥॥86॥0॥#[ 
7९]७॥07') को ही व्यक्त करते हैं ।””' 

पर जैसा कि बनेंल के कथन से ही स्पष्ठ है, वे स्वय॑ श्रपनी ही स्थापना द्वारा 
उलभे से ज्ञात होते हैं | ये कारकों के नाम हों श्रधवा न हों, इनसे यह निष्कर्ष तो 
झवश्य ही प्राप्त होता है कि भ्रट्ुकथाकारों के समक्ष कच्चायन व्याकरण के श्रतिरिक्त 
इस सम्बन्ध में भनन्‍्य कोई प्राधार पग्रवश्य व्रिद्यमान था; साथ ही इससे यह भी 
प्रतिध्वनित होता है कि बुद्ध के समय में महाकच्चायत ने कच्चायन व्याकरण की 
रचता नहीं की थी) प्रत्युत बाद में यह कभी हुई। जहाँ तक प्राचीन काल में 
व्यवहृत तथा कच्चायन व्याकरण में प्रयुक्त संज्ञाप्रों का सम्बन्ध है, वे इसके 
काल के सम्बन्ध में की गई इस स्थापना में बाधक नही होती । 

इन संज्ञाश्रो की चर्चा सहनीतिकार द्वारा स्थान-स्थान पर हुई है श्रौर इस 
प्रन्थ के पदमाला में एक स्थान पर इनके प्रयोगो का उल्लेख करते हुए व्याख्यान भी 
उपस्थित किया गया है, जो विशेष रूप से द्र॒ष्टव्य है। वहां पर उल्लेख है---” इृद- 
मेल्थ निरुत्तिश॒कवणं ददुक॒बं--पठ्वत्तवचने पठमा विभत्ति भवति, उपयोगवचने 
दुतिया विभत्ति भवति, करणववने ततिया विभक्ति भवति, सम्पदानवचने चत॒त्थी 
विभक्ति भवत्ति, निस्सक्रचने पदश्ममी " सामिवचने छही'*'भुम्मवचने सत्तमी''' 
आमन्तणवचने भट्टमी विभक्ति भवति | तत्न उद्दानं--- 

पथ्चत्तमुपथोगजच करण सम्पदानियं । 
निस्सकक सामिवचर्न भुम्माछपनट्ट मं ॥| 

सत्र पच्तत्तचन नाम त्तिविध्रलित्रदवत्थञानगतान॑ इत्थि-पुम-नपुंसकार्न॑ 
परूुवत्ततभावनिद्देसल्थो, उपग्रोगव्चन नाम यो य॑ करोति तेन तदुपयुत्तपरिदीप- 
नत्थो, करणवचर्न नाम तज्जापकतप्निब्बत्तकपरिदीपनत्थो, सम्पदानवचन नाम 
तद॑नुप्पदानपरिदीपनत्थो, निस्सककवचन नाम तप्निस्सततदपगमपरिदीपनत्थो, सामि- 
बच नाम तदिस्सरपरिदीपनत्थो, भुम्मवचने नाम तप्पतिट्वापरिदीपनत्थों, 
भामन्तणवचने नाम तदामन्तणपरिदीपनत्थों । एवं जत्वा पयोगानि असम्मुय्दन्तेन 
योजेतब्बानि ? 


१. ब्र०--ए० सी० बर्नेल, “()7॥ 06 3॥]707/9 50000) 0 89788 
(7#0ा0708748757, पृ० ६१ ॥ 
२. सह”, पदमाला, परि० ४, प्रारम्भ में ही । 


कनच्चायन व्याकरण ५८ 


प्रदुकथाओं में प्राप्त इस व्याकरण की चर्चा के पश्चात्‌ काल की दृष्टि से पालि 
व्याकरण के सम्प्रदायो में कच्चायन व्याकरण का द्वी महत्त्वपूर्ण स्थान है झौर 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी इसी से सम्बन्धित हैं; साथ ही प्राप्त तीनों सम्प्रदायों में सबसे 
प्रधिक प्रन्थ इसी को प्राघार बनाकर प्रस्तुत किये गये हैं। श्रतएव नीचे इसके 
सम्बन्ध में विस्तुत विचार उपस्यित किया जा रहा है:ः-- 


कच्चायन व्याकरण 


ध्तमान समय में उपलब्ध पालि व्याकरण-सम्प्रदायो में कच्चायन व्याकरण 

प्राचीनतम तथा महत्त्वपुर्णा हैं। इसे 'कन्चायनगन्ध' श्रथवा 'सुसन्धिकप्प! भी कहा 
जाता है। यह तृतीय नाम लोगो को भ्रम में डाल देता है, क्योकि इसी व्याकरण में 
सन्धिकप्प” नामक एक काण्ड भी है श्रौर इस भ्रम के शिकार विद्वान्‌ लोग भी हो 
गये हैं तथा उन्होने इस माम का श्रथे केवल इसका यह काणड-विशेष ले लिया है। 
पर इस ग्रन्य के प्रारम्भ में ही मंगल-गाथाश्रो मे श्राया है---वक्खामि सुक्तद्वितमेह्थ 
सुसन्धिकप्पं ।? इसका श्र दोनों ही लिया जाता है-- ग्रल्थ-विशेष भ्रथवा काएड- 
विशेष । प्रथम काएड श्रथवा पश्रष्याय के नाम पर ही सम्पुरणों ग्रल्य का नामकरण 
कर देना पालि की अपनी शैलो है श्रौर इसके भ्रनेक उदाहरण त्रिपिटिक में ही 
मिलते हैं, जैसे कि “पाराजिककरड' के प्रारम्भ में स्थित होने के कारण “विनय- 
पिटक के एक ग्रन्थ का ही नाम 'पाराजिक' हो गया है--“अस्स पन कच्चायन 
ति सामण्णनामं॑ सन्धिकप्पादीन साधारणत्ता' * 'अथ वा सन्धिकप्पं ति सामण्जनामं:; 
तथा द्वि काचि आदिवसेन नाम॑ लभति पाराजिकक्रण्डो ति, कोचि अन्तवसेन 
तिकनिपातादि, अय॑ पन आदिवसेन छद्धनामों ति वेद्तिब्बो?  । 'कन्चायन' नाम 
की व्याध्या है--"हंदं द्वि कच्यायनस्स हद॑ ति कछचायर् ति बुच्चति” । 
इस सम्बन्ध में 'कन्चायनभेद' में कहा गया है-- 

“इति कच्चोसपुत्तो तु तस्स कच्चायनों मतो। 

तेनेव कतसर्थम्पि कछ्चायनन्ति जायति। 

फछ्चायनस्सिदं सत्थं तिमिनावचनह्थतो?” ॥ 


यह ग्रन्थ सूत्र, वुत्ति तथा उदाहरणों के रूप में प्रधुना उपलब्ध है। इस विषय 
में ऐसी परम्परा है-- 


१. “ज्यास”?, ए० १। २, वहीं, १० ५। ३, “क०भे०”?, ३-४ कारिका । 
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“कष्वानेन कतो योगो वुक्ति च सहुःनन्दिनो । 
पयोगों अद्धदत्तेन न्‍्यासों विमछबुद्धिना ' ॥ 


पर्थात्‌ कच्चायन ने केवल सूत्र मात्र की रचना की थी, वृत्ति सद्धनन्दि ढ्वारा 
रची गई, प्रयोगी की रचना ब्रह्मदत्त द्वारा हुई पौर न्यास को विमलबुद्धि ने रचा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि परम्परा उपय्रुक्त रीति से इस सम्पूर्ण व्याकरण को 
वर्तमान रूप में एक व्यक्ति की कृति मानने को तैयार नही है । विभिन्न भागों के 
विभिन्न लेखक थे, इस मान्यता से तो यही दिग्दशित होता है कि सद्धूनन्‍्दि आादि 
निश्चित रूप से कच्चायन से भिन्न व्यक्ति थे । 'कच्चायनवएणान।' में तो कच्चायन 
व्याकरण के प्रथम सूत्र 'अत्यो श्रक्सरसब्बातो” को बुद्धभाषित कहकर कव्चायन 
(महाकब्चायन) को इसी से भ्पने व्याकरण को रचने की प्रेरणा प्राप्त हुई, ऐसी 
स्थापना की गई है---”इदं सुत्त केन बुत ? भगवता बुत्त**तदा भगवा ओमासं 
मुज्चिस्वा 'अह्पो अक्खरसल्जातो! ति वाक्य ठपति, लेसं च कम्सद्वान॑ पतिट्ठति, 
तस्मा भगवता वुत्त ति बुच्चति ।| जत्वा, मद्माकूचवायना भगवन्त याचित्या, 
दमबस्त गन्त्वा, मनोसिणातले दक्खिणदिसाभाग सो कत्वा, पुरत्थिमदिसामि- 
मुखो हुत्ज, अल्धथो अक्घरसल्जातो' त्पादिकं कच्चायनपकरणं विरवि” | इसके 
भ्रनुसार सम्पूर्ण प्रकरण के रचयिता महाकच्चायन हैं। हूपसिद्धि' तथा "न्यास! के 
झनुसार भी ऐसा ही है। पर कच्चायनभेदटीका' में ही उपग्र'क्त परम्परा 
(कष्चायन, स्जुनन्दि, ब्ह्मदत्त तथा विमलबुद्धि से सरम्बान्धत परम्परा) के साथ ही 
यह उल्लेख भी विद्यमान है--“अचरिया पन छक्खणबुत्तिडदाहरणसंखात॑ इम॑ 
फच्चायनगन्ध कब्चायनत्थरेन करत ति वदन्ति ” । इस प्रकार से एक ही स्थान में 
उद्घृत परम्परा तथा इस भत में विरोध दोनों ही दिये हुए है। श्रब प्रश्न यह 
उठता है कि ऐसा क्‍यों है? ऐसा ज्ञात होता है कि यह इसीलिए है कि यह 
एक शाखा भ्रथवा सम्प्रदाय में पल्‍लवित हुभा व्याकरण शाज्न है, धीरे-धीरे ऐसा 
हुआ होगा कि उस शाखा-विशेष के प्रवर्तेक झादि-झ्राचार्य के नाम से ही यह 
सम्पूर्ण ध्याकरणा प्रचलित हो गया होगा । इसे हम नीचे कच्चायन के सम्बन्ध में 
विचार प्रस्तुत करते हुए भौर स्पष्ट करेंगे । 
१. जेम्स एछविस द्वारा “][000वंपर्काणा $0०दिविटलीएशआय8 धान 

77778/7 में '“कछ्चायनभेदटीका” से उद्छत । 
२, क० सू० १ पर “क० ब०?। 
३, सुभूति, “नाससाछा?, भूमिका, ए० १२ पर डद्छत । 


क्चायन ६० 


कश्चायन 


सर्वप्रथम कच्चायन कौन हैं, यह प्रश्न अत्यन्त महर्वपूर्ण है। इस व्याकरण 
के कर्ता के सम्बन्ध में स्यास के प्रारम्भ में हो कहा गया हैं--'कब्चायनश्व मुनि- 
चण्णितउद्धिमस्स कच्चायनस्स मुखमत्तमहं करिस्सें) । झागे चलकर न्यासकार ने 
इसके कर्त्ता बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकचायन थे, ऐसा मत दिया है--“कत्ता नाम 
एतदग्गं, मिक्खवे, मम सावकाने मिक्‍्खू् सल्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन भल्‍्थ॑ 
विभन्नन्तानं, यदिद सद्दाकच्चायनों ति भगवता एतदरगे ठफ्रितों आयस्मा मद्दा- 
कंायनो? ।.. इसके श्रतिरिक “सुत्तनिहंस', 'कचायनवरणना' तथा ्रझ गुत्त- 
रटोका' में भी यहो व्यक्त किया गया है कि इसके रचयिता महाकचायन हों थे । 


कच्चान अथवा कच्चायन गोज नाम है। यह कबच्चायन व्याकरण के सूत्र 
खणायनणान वच्छादिता! (३४७) से 'कच्च' शब्द में 'णायन' भ्रथवा 'णान' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न होता है। कच्चायन गोत्र वच्छ' तथा वसिद्ठ' प्रादि गोत्रों की भाँति 
ही एक उच्च गोत्र है प्रौर गोत्र का नाम होने के कारण इस नाम के कई ध्यक्तियों का 
पालि वाह मय में उल्लेख हुमा है, जिनमें महाकचायन, पकृधकचायन, पुब्बकचायन, 
सम्बुलकचान तथा सभियकच्ान श्रादि मुझ्य हैं। इनमें परम्परा के प्रनुसार कचा- 
यत व्याकरण के रवयिता महाकच्चायन हो माने जाते हैं। पकुधकच्ायन त्रिपिटक 
के प्रनुसार बुद्ध के समय के हो एक गणाचाय थे, जो “प्रकिरियवादी' थे भ्रौर उस 
समय के छह तैथिक शआआचार्यो में से एक थे। पश्रत, कचायन व्याकरण के रचयिता 
ये नहं। हो सकते । ऐसो हो बात प्रुब्बकचात झादि के विषय में है। श्रव केवल 
महाकचायन-वाली बात रह जातो है। 

परम्परा इस व्याकरण के रचयिता को महाकच्चायन ही मानती है। ये 
महाकचायन बुद्ध के प्रमुख ८० शिष्यो में एक थे । अह गुत्तरनिकाय' में स्वयं बुद्ध 
द्वारा इनके सम्बन्ध में यह कथन है -' एतदर्ं, भिम्खरे, मस्त सावकार्न भिक्खून॑ 
सद्डि जत्तेन भासितस्स वित्वारे। अत्यं व्रिभजन्ताने, यदिदं मद्दाकर वायनो ति | 
'अड गत्तरिकाय' की ग्रटुकथा 'मतोरधपुरणों में इस सम्बन्ध में यह व्याइपान है- 
“अज्ने किर तथागतस्स संखेपववने अत्थत्रतेन वा पूरेते सश्चोन्ति ध्यक्षनवतेन 


१. “न्याल्न?, ५० ६ । 
२, द्र०--सुभूति, “नाममाछा९, भूमिका, ए० ११। 
६, “अड्डु ०४, भा० १ 9 उं० २४ । 
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वा, अरय॑ पन थेरों उसयवसतेना पि सकोति, तस्मा अग्गो ति?? । इनसे यही ज्ञात 
होता है कि महाकच्चायन सद्धमें के सिद्धान्तों के एक बहुत बड़े व्याख्याता थे भौर 
उत्तम वेयाकरण भी । इसी से प्रभावित होकर तथा नाम में साम्य होने के कारण 
परम्परा में इन्ही को कच्चायन व्याकरण का कर्त्ता मान लिया गया । 

महाकचायन का जन्म “उजेनी' में हुआ था भौर वे प्रवन्ती के सम्राट व्वसड- 
पजोत के मन्त्री के पुत्र थे | उनका नाम कच्चान' अथवा कच्चायर्ता गोत्र नाम श्रथवा 
स्वर्-वर्ण के होने के कारण था। “महावस्तु' के शअ्रनुसार वे 'अ्रसितों प्रथवों 
कालदेवल” के भतीजे थे श्नौर उनके भ्रादेशानुप्तार श्रपने साथियों के साथ वे बुद्ध 
के दर्शन के लिए गये श्रौर बुद्धोपदेश से प्रभावित होकर वे सभी भिक्षु हो गये तथा 
सबने श्रहूँत्‌ पद को प्राप्ति की । वुद्ध-दर्शन के पश्चात्‌ वे श्रपने साथियों के साथ 
लौटे भ्रौर प्रवन्ति देश में 'कुररघरपपात” तथा 'मक्रकत” नामक स्थानों में उन्होने 
भ्राश्षरों की स्थापना की । इस अवन्ति-संघ के भिक्षु तथा भिश्ुुशियों की गाथायें 
घेर! एवं 'थेयेगाथा' में विद्यमान हैं। इन्होते 'मधुपिरिडक, 'कच्चायनों तथा 
वारायण' सुत्तों का व्याख्यान श्रथवा उपदेश भी किया था। इसी योग्यता से 
प्रभावित होकर बाद में इन्हे कच्चायन व्याकरण का कर्ता मान लिया गया । 


जेम्स एलविस ने इस परम्परा को सत्य मानकर यह विचार व्यक्त किया है-- 
“मेरा इस मत की ओर भुकाव है कि 'सन्धिकप्प' नामक व्याकरण (पालि व्याकरण) 
को महाकच्चायन ने छठी शताब्दी ई पु० के उत्तरार्ध में लिखा था।” इस 
सम्वन्ध में उन्होंने भ्रड गत्तरनिकाय-अद्ुकथा' को एक टीका का सन्दर्भ भी दिया 
है---'मद्दाकच् वाग्नल्थरों पुल्यपत्थनावसेन कब्चाग्नप रण (कब्चायन व्याकरण ?) 
मद्दानिरुक्तिपकरण नेत्तिपकरर्ण था ति पकरणत्तय सदुभज् पकासेसि” । परन्तु 
“मनोरथपुरणी' में जहॉ पर कच्चायन के पुवंजन्म का वृत्तान्त दिया हुप्ा है, वहाँ 
पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं प्राप्त द्ोता । 


१. पुडमन्‍ड हार्डी, “नेत्तिप्करण?, भूमिका, ए० ३३ में उदछत । 

२. वि० बि० द्व०--जी० पी० मछलसेकर, “])6॥0787ए ता रिक्षी ित- 
एक ७788", ४०), 44, ४० ४६८-४०; “(9 400४7 प78 
0 0७09077, ए० १८१॥ 

३. जेम्स एलविस, “[70704 70007 $0 रिंब०ट एक४१४ 078777%077, 
पृ० ७२ ॥ 

४. वर्दों, ० २२। 


फश्यायन है ३ 


उपयुक्त परम्परा को सत्य मानकर यह भी धारणा प्रचेलित है कि यद्यपि 
इसकी रचना बुद्ध के समय में हो हो गयी थी तथापि इसकी परम्परा मौखिक छूप 
में बुद्ध के परिनिर्वाण के ४५० वर्ष बाद तक चलती रही भौर त्रिपिटक-प्र्थों के 
साथ ही प्रथम शताब्दी ई० पू० में यह ग्रस्थ लिपिबद्ध किया गया । ऐसी भी 
सात्यता है कि इस ग्रन्य विशेष को बर्मा में ध्राचाय॑ बुद्धघोष ले गये थे धौर उन्हीं 
ते इसका बर्मी प्रनुवाद तथा बर्मी टीका भी श्रस्तुत की । 

पर महाकच्चायन इस व्याकरण के रचयिता थे, यह स्थापना तक की कसौटी 
पर रंचमात्र भी खरी नहीं उत्तती। यदि महाकचायन ने इसकी रचना की थी 
तो आ्राचाय दुद्धघोष को अपनी प्रटुकथाओो में इसे स्थान भ्रवश्य देना था । ऊपर 
इस सम्बन्ध में यह कहा जा छुका है कि ऐसा नहीं है। प्रपने तकों को इस खरणडन 
से बचाने के लिए जेम्स एलविस ने ऐसी स्थापना करने की चेष्टा की है कि सम्मवतः 
दुद्धघोष कब्चायन व्याकरण से परिचित नहीं थे, श्रथवा उनके समय में यह इस 
उच्च प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सका था। पर जब '“्रड् गुत्तर-प्रदुकथा' में उन्होंने 
महाकच्चायन की विशेषताश्ों का उल्लेख किया है, तब ऐसी स्थापना के लिए प्रव- 
काश कहाँ रह जाता है? यही बात बर्मा में इसे उन्हें ले जाने के सम्बन्ध में भी 
कही जा सकती हैः साथ ही उनकी यह बर्मा यात्रा भ्रन्य प्रमाणों के भ्रभाव में 
कपोलकल्पित हो ज्ञात होती है। यदि कच्चायन व्याकरण की स्थिति बुद्धघोष से 
पु हो गई होती तो 'मनोरथपुरणी” में कच्चायन का वृत्तान्त देते समय कम से कम 
इसका उल्लेख अवश्य होता । पर ऐसा नहीं है। इस कथन का भी कि इसकी 
मौलिक परम्परा काफी दिनो तक चलती रहो झौर बाद में इसे लिपि-बद्ध किया 
गया, इसी से खएइन हो जाता है; साथ ही इस व्याकरण के सूत्र धुब्बमधोठित- 
मस्सरं सेरन वियोजये' ( १० ) की प्रक्रिया से स्पष्ट कप से यही सिद्ध होता है 
कि इसकी परम्परा प्रारम्भ से ही लिखित ही रही होगो, मौखिक नहीं। 

प्रडगुत्तरटीका के उस उद्धरण का ऊपर उल्लेख हो चुका है, जिसके प्रनुसार 
तेकत्तिपकरण' के रचयिता भी महाकच्चायन ही माने जाते हैं। इस प्रत्थ के सम्पादक 


१. द्ृ०--फ्रॉसिस मेसन, “₹७60008ए७70% रिक्की 0+00एछ7९, 
भूमिका, ४० २। 

२. वहीं, ०० ९। 

३. व०-जी० पी० मछछसेकर, “29 ॥$0७/प्रा/& 0 0०ए077, 
8० १८३॥ 

४, ह०--फ्रॉसिस मेसन, “२५0॥008ए8008 78॥ (ए+छाा७७"४४, 
भूमिका, ए० ४-५ । 
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एडमन्ड हार्डी ने इस सम्बन्ध में विस्तारपृवेक विचार इसकी भूमिका में प्रस्तुत 
किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार से है--नेत्ति' के रचयिता को कालास्‍्तर में श्ुला 
दिया गया धौर उसके स्थान पर एक काल्पनिक नाम अ्रतिष्टित हो गयाः श्रथवा 
उसका वास्तविक नाम ही 'कच्चायन' था और झागे चलकर बाद में इसे 'महाकच्चा- 
यन! कर दिया गया, जो बुद्ध के एक प्रधान शिष्य का नाम था। ये वेयाकरण 
कच्चायन' से स्वथा भिन्न हैं, जिन्हे भी 'महाकच्चायन' ही माना जाता है। उत्तरी 
बौद्ध परम्परा में भी एक “कात्यायनीपुत्र हुए, जिन्होंने 'ज्ञानप्रस्थान नामक प्रन्थ 
प्रस्तुत किया है श्रौर जिसका उल्लेख वसुबस्धु ने भ्रपने 'अ्रभिधमंकोश' में किया है। 
युवानू-च्वाड ने भी कात्यायन द्वारा रचित 'ज्ञानप्रस्थानं भ्यवा 'प्रसिधर्मज्ञान- 
प्रस्थान! का उल्लेख किया है झौर इस सम्तन्व में यह भी कहा है कि इसकी रचना 
बुद्ध-निर्वाण के ३०० वे बाद हुई। इस प्रकार से इस काल की स्थिति ईस्त्री 
सदी के प्रारम्भ में हो हो जाती है। 'नेत्तियकरणु' के लेखक स्थविर्षादी हैं श्रतः 
ये ही 'ज्ञानप्रस्थान के भो लेखक नही हो सकते, क्योकि वे तो सर्वास्तिवादा है। 
जेम्त एलविस ने भी इस अभिषम ग्रन्थ के लेखक ठथा पालि वेयाकरण कचायन के 
एक होने का खणडन किया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि महाकच्चायन 
ज्ेत्तिपकरण' के रचयिता नहों हैं । यह इसे भी असिद्ध ही कर देता है कि 'महा- 
कचायन' ही कचायन व्याकरण के रचथिता थे । 


प्रार० ओ० फ्रान्क ने भी यह प्रदर्शित किया हैं कि बुद्धघोष तथा धमंपाल के 
पूव॑ से ही निश्चित रूप से पालि व्याकरण का एक सम्प्रद/य विद्यमान रहा होगा, 
जो कच्चायन से भिन्न था और सम्भवतः 'बोधिसत्त ब्याकरण' पर झ्राधारित था । 
गायगर ने यह व्यक्त किया है कि कच्चायन व्याकरण की सबसे बड़ी श्रुटि यह है 
कि पालि तथा संस्कृत के ऐतिहासिक राम्बन्ध को व्यक्त करने की यह चेए्ा नहीं 
करता; साथ ही कच्चायन तथा बुद्ध के शिष्य महाक्रच्चायन मे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। वे उन कात्यायन से भी भिन्न है, जिन्होंने पाणिनि व्याकरण पर तृतीय 
शताब्दी ई? पू० में बातिक लिखा था। ये 'नेत्तिः तथा 'पेटकोपदेस” के लेक 
कच्चायन से भी भिन्न है। निःसन्देह ये ब्रुद्धधोष के बाद हुए नहीं तो भपनी 


१. क्०--६० द्वार्ड, “नेक्िपकरण””, भूसिका, ए० ३२-३४ । 


२, फ्ान्क, “77240 धक्कात90 एहवते ॥,९ह00879890४०९, ४० २ । 
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प्रदुकथाप्रीं में पालि के शाज्रीय व्याकरण के रूप में इसका उद्धरण उन्होंने प्रवश्य 
दिया होता । ऐसी ही धारणा विडिश की भी है। 


कच्चायन व्याकरण के रचयिता महाकच्चायन थे, इस प्रचलिस परम्परा से 
हम केवल यही निष्क॒ बे निकाल सकते हैं कि ऐसा सम्भव है कि बुद्ध के शिष्य 
महाकच्चायन ने प्रवन्ति-सम्प्रदाय की स्थापना की थी। यद्यपि यह एक बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय नहीं था, तथापि धामिक सिद्धान्तो तथा विनय के नियमों में विवाद 
उपस्थित होने पर निरणय आदि देने में इस शाखा के भिक्षुओं को भी महत्त्वपुरां 
स्थान प्रदान किया जाता था । वैशाली की द्वितीय संगीति में विवाद-निर्णय में भाग 
लेने के लिए यहाँ के भिक्षु भ्रामन्त्रित किये गये थे | 'पतिद्वान से 'सावत्यी/ को जो 
मार्ग जाता था, उसमें भी प्रवन्ती बीच में पड़ता था। “ब्ुल्लवग्ग' में ऐसा वर्शन 
विद्यमान है कि यहा के भिक्षु धुताज्भ-नियमों को पालन करने में विशेष बल देते 
थे । सम्भव है कि भर स्थानों की श्रपेक्षा एक कोने में स्थित होने के कारण इस 
झ्रवन्‍्ती-शाखा ने विश्लेषणात्मक व्याख्या तथा व्याकरण का प्रदुभुत विकास किया 
हो, क्योकि ये दोनो आपस में अ्रत्यन्त सम्बन्वित विषय हैं। इप शाखा के संस्था- 
पक महाकव्चायन थे, जो भ्रपने विशेष विश्लेषणात्मक बुद्धि-गौरव के लिए बुद्ध 
के समय में ही श्रति प्रसिद्ध हो गये थे और यह हो सकता है कि भाषा के तियमन 
के लिए भी उन्होने कुछ सूत्रों का प्रशयन किया हो, जो बाद में सद्चुनन्दि श्रादि 
द्वारा विकसित किया गया श्रौर कालान्तर मे श्रनेक प्रय॒त्नों द्वारा पूर्ण होकर यह 
प्रतिष्ठित हुआ | भ्रागे चलकर इन प्रयत्नों का भी मूल्यादुन हुप्ना, जिसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण “कच्चानेन कतो योगो”” झ्रादि है, जो 'कच्चायनभेदटीका' में उद्धृत हैं। 
भारतीय परम्परा में शिष्य प्रपना सब कुछ गुरु प्रथवा श्राचार्य के नाम पर न्यो- 
छावर कर देता है भ्ौर यदि यहो इस सम्धु्ं व्याकरण शाज््र के सम्बन्ध में भी 
हुआ्ना हो तो इसमें प्राश्वयं हो क्‍या ? 'कच्चायनमेदटीका' मे पूर्वोक्त के विरुद्ध 
बाद में इसीलिए यह कहना पड़ा--"आचरिया पत्र छकवगवुत्तिददाहरणसंखातं 
इमं कच्चायनमन्धं कच्चायनत्थरेन करते ति वद॒न्ति? । इस वस्तुस्थिति को मान 
लेने पर इन दोनो मे दृष्टिगोचर विरोध का भी परिहार हो जाता है। 

संस्कृत वाह मय में भी कात्यायन नाम के कई व्यक्तियों का उल्लेख है। 
इनमें से एक तो वातिककार कात्यायन हैं, जिन्होंने पाणिनीय सूत्रो पर अ्रपने 
१, ह०--गावयगर, “+9)॥ ॥/60"#7070 छघते वाह ए8867, ए० ३७ 

तथा टिप्प० ६ 4 २. खिलछ०?, पृ० ४२११ 
५ 


६५ भूमिका 


वालतिक लिखे हैं। दूसरे कात्यायन सर्वालुक्रमसुत्र” (ऋ० वे० सं०), 'सर्वातिक्रमसूत्र 

(माध्य० शुक्क० सं ०), वाजसनेयवातिशारूय' तथा 'वाजसनेयश्रीतसूत्र' श्रादि के रच- 

यिता हैं । 'कात्यायनसंहिता' नामक धमंशाज्ल के ग्रन्थ के प्रणेता भी कोई कात्यायन 

थे । एक वररूचि हैं, जिन्हे भी कात्यायन कहा जाता है भर जो विक्रमादित्य के नव 
रत्नों में से कहें जाते हैं। वातिककार कात्यायन की कुछ संज्ञाप्रों का साम्य पालि 
व्याकरण के रचयिता कच्चायन से भ्रवश्य है, पर इसका उत्तर बनेल के दृष्टिकोश से 
यह हो सकता है कि ऐसा दोनो के एक होने के कारण नहीं है, भ्रपितु दोनो एक ही 
प्राचीन व्याकरण सम्प्रदाय ऐन्द्र शाखा के प्रतिनिधि हैः अ्तएव ऐसा होना भ्रावश्यक 
है। साथ ही पालि वेयकरण कच्चायन को स्थिति वुद्धघोष से पुर्व हो ही नहीं 
पाती, श्रतएव ये दोनो एक हो ही नहीं सकते । यही तक शेष के विषय में भी 
उपस्थित किया जा सकता हैं । 

सतीशचन्द्र विद्याभुषण ने कच्चायन के विषय में यह कहा है--“मेरी तो यह 
स्पष्ठ घारणा है कि जिन कात्यायन ने सर्ववर्मा के कातन्त्र व्याकरण में कर्ता तथा 

“उणादि' भाग का समावेश किया, वे ही इस प्रथम पालि व्याकरण के भी रचयिता 

» |? पर निश्चित प्रमाणों के श्रभाव मे इस प्रकार हृढ़तापुर्वंक कहना (जैसा कि 
सतीशचद्द विद्याभूषण ने कहा है) दुस्साहस मात्र हे 'कृत'ं तथा 'उणादिं भाग का 
ही नही, भ्रपितु सम्पूर्ण कातन्त्र व्याकरण का प्रभाव कच्चायन व्याकरण पर 
स्पष्ठतया प्रकट है । 

कच्चायन का काल 
परम्परा के भ्रनुसार महाकच्चायन को इस व्याकरण का रचयिता मानते पर 
इसका काल ईसा पूर्व छठवी शताब्दी हो जाता है श्लौर जेम्स एलविस ने इसे ही 
स्वीकार किया है । पर ऊपर विस्तारपुर्वक इस मत का खणडन कर दिया गया है 
प्रौर यह दिखाया जा चुका है कि किसी भी अवस्था में इसकी स्पित्ति बृद्धघोष भादि 
श्ाचार्यो के पुर्व नही हो सकती । 

१. “म6089 80978 रिकक) पका, भूमिका) ए० ३७-३८ । 

२. विशेष---भ्री रामअवध पाण्डेय, अध्यापक, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
ने हमें बताया है कि “कातन्त्र” का डणादि-प्रकरण दुर्गसिदर विरचित है, 
कात्पायन द्वारा नहों । इसे उन्होंने उणादि-सूत्रों पर छिख्े गये अपने शोध- 
प्रबन्ध में प्रदर्शित किया है । 

३, ब्र०--ई० हार्डी, “नेतिपकरण", भूमिका, ए० १७, टिप्प० १। 
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कृथास रित्सागर के आधार पर कुछ विद्वानों ने कच्वायन को वररुचि मानकर 
इसका समय प्रथम शताब्दी ई पू० निश्चित किया है । पर इस पक्ष के विरुद्ध 
भी उपयुक्त तके भ्रा जाते हैं। विडिश की तो यह धारणा है कि सभी परिस्थितियों 
पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कच्चायन व्याकरण को चतुर्थ 
शताब्दी के पश्चात्‌ ही होना चाहिए. । 

कष्चायन व्याकरण का सबसे प्राचीन तथा महत्त्वपु्ण भाष्य 'न्यास' है भ्ौर 
इस पर बारहवी शतती के प्रारम्भ में 'न्याम्रप्रदीप के नाम से प्रसिद्ध बर्मो भिक्षु 
छूपद ने एक व्याख्या लिखी; प्रतणुव न्यास” का रचना-काल इससे पूर्व श्रवश्य होना 
चाहिए और कच्चायन व्याकारण का उससे भी पुवं। इस प्रकार हम इस निर्णय पर 
पहुँचते हैँ कि बुद्धघोष के पश्चात्‌ तथा न्यास के लिखे जाने के पूर्व हो इस ध्याकरण 
की रचना हुई होगी । इस सम्बस्ध में गायगर ने झपना यह स्पष्ठ मत दिया है-- 
“इनके समय की भ्रन्तिम सीमा इस तथ्य द्वारा भी निर्धारित होती है कि पाणिनि 
तथा सर्वेवर्मन्‌ के कातन्त्र व्याकरण में अतिरिक्त सातवी शताब्दी में पाणिनि-सूत्रो 
पर लिखी गई प्रसिद्ध 'काशिका-वुत्ति' से भो इसमें सहायता लो गई है ।” श्रार० 
श्रो० फ्रास्क ने भी इसे व्यक्त किया है । 

सतीशचन्द्र विद्याभुषण ने कच्चायन का काल-निर्णय करते हुए यह व्यक्त 
किया है कि कच्चायन के सूत्र 'परसमठ्ञा पयोगे' (९) द्वारा संस्कृत व्याकरणों 
की पूर्व स्थिति को मान लिया गया दै प्रौर इसी के द्वारा यह भी व्यक्त कर दिया 
गया है कि इसके रचयिता द्वारा उन व्याकरणो की संज्ञाश्रो का ग्रहण किया गया 
है। इसके 'कारककणइ! के सूत्र यो करोति सो कत्ता' (२८३) तथा 'तामकरड' 
के सूत्र किस्मा वो चा (२५३) में क्रमशः कच्चायन ने उपगरुप्त तथा देवानम्पित 
तिस्स का नाम लिया है--उपगुत्तेन बन्धो मारो, क्र गतोसि त्वें देवानस्पिय 
तिस्‍्स' भ्रादि। ये दोनो भ्रशोक के समकालीन थे। इन उदाहरणो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कच्चायन का समय २५० ई० पृ० हैः साथ ही चन्द्रकीति की 
१, द्र०--सतीशचन्द्र विधाभूषण, “॥६80009ए७॥48 9 तकरार, 

भूमिका, ए० २७। 


२, ब्ृ०-मगायगर, ४ ?9 06700 घ76 छ00 +0घएप्७2००, ४० ३०, 


टिप्प० ६ । 
३. वहीं । ४. व््दों। 
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माध्यमिकवृत्ति' में झ्राया हुआ कात्यायवाववादसूत्र' हमें तुतीय शत्ती ई० पृ० 
काध्यायन की स्थिति मानने के लिए संकेत करता है।' 

पर इन सबसे स्पष्टछप से यह समय निर्षारित नहीं हो पाता । ये तो केवल 
यही निश्चित करते हैं कि यह रचना इन व्यक्तियों के पश्चात्‌ कभी हुई। इस 
प्रकार से ये सब कच्चायन के महाकच्चायन होने में हो बाधा उपस्थित करते हैं । 
इनसे भौर कुछ नही सिद्ध होता है। साथ हो ये सब उदाहरण तो वृत्ति के बाद 
प्रयोगस्वरूप दिये गये हैं, जिसे परम्परा के श्रतुसार ब्रह्मदत्त की रचना कहा जाता है 
और इनके बारे में पुर्वोक्त गाथा के श्रतिरिक्त और कुछ ज्ञात नही है। 


वस्तुस्थिति पर पूर्ण विचार करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कचायन 
की संत्ाप्रों का व्यवहार चूँकि ग्यारहवी शती के पश्चात्‌ लिखी गई टीकाश्नों में 
पूर्ण रूप से हुप्ना है, भ्रतः पालि व्याकरण के प्राघारभुत ग्रन्थ कच्चायन व्याकरण 
की प्रतिष्ठा बुद्धघोप के पश्चात्‌ तथा ग्यारहवी शती के बीच के काल में ही हुई । 
ऐसा लगता है कि बुद्धघोष भादि श्राचार्यो के द्वारा श्रट्कथाश्रो के प्रस्तुत किये 
जाने पर यह मान्यता स्थापित हुई कि विशुद्ध 'येरवाद” सिहल में ही प्रतिष्ठित है । 
झत: इसके अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए जब लोग भ्रघिक संख्या में दक्षिण भारत 
से सिहल के महाविह्ञार तथा पनुराधपुर प्रादि स्थानों मे गये, तभी उसी समय 
कच्चायन व्याकरण तथा नेत्तियकरण झ्ादि का प्रचार सिंहल देश मे हुप्ना होगा। 
प्रधुना यहंं। सिद्धान्त सवंमान्य सा है. कि कच्चायन व्याकरण का प्रचलन लगभग 
ईसा की सातवी शताब्दी मे ही सिंहल में हुआ । 

कब्चायन व्याकरण का वर्गीकरण 

यह व्याकरण मुख्य रूप से ४ 'कप्पो' (कल्पो) तथा २३ परिच्छेशे में विभाजित 
है-- (१) सन्धिकप्प, (२) नामकप्प, (३) भ्राख्यातकप्प तथा (४) किव्विधानकप्प । 
सब्माविधान सन्धिकप्प में ही भ्रन्तभुत है। नामकप्प का विभाजन कई 'कशडो' 
(काणड) में हैं तथा इसी के अ्रन्त्गंत कारक, रामास श्लौर तद्धितकप्प भी हैं, जो 
स्वृतन्त्र कप्प की भाँति रखे गये हैं इसी प्रकार से उणादिकप्प स्वतन्त्र होते हुए भी 
किब्बिधानकृप्प के भ्रन्तगंत ही है । 


१. (कछ508 कांड ॥ को द7097977, भूमिका, ए० २८। 
२, 5०--जी० पी० मछछसकर, “?9॥ वा0/छंप्रा8 6 00ए१07"0, 
पृू० १८४ । 


फेच्वायन व्यांकरण क्री सूत्र-संखया 'हैढ 


ब्ू 


इस ग्रन्थ के वर्गीकरण के सम्बन्ध में “न्यास में यह व्यास्यान है-- दिल्थ 
परिच्छेदपमाणवर्सेत तेबीसति परिच्छेदा--तथा द्वि पश्च सन्धि परिष्ठेदा, अड्ठ 
नामपरिच्छेदा, चत्तारों आख्यातपरिच्छेदा, छ क्रितब्शिधानपरिछ टेदा ति। एवानि 
येव चत्तारि पकरणानी ति वुच्चन्ति। प्भ सन्धिपरिच्छेदा सॉन्धिप्पकरणं, भट्ट 
नामपरिच्छेदा नासप्पकरण॑, चतारों आख्यातपरिच्छेदा आारूयातप्पकरणं, छ कित- 
बिश्रधानपरिठ्ठेदा हिंतब्जिधानपकरणं ति ४” 


कच्चायन सूत्रो के श्राधार पर ही प्रक्रियानुसार लिखे गये ग्रन्थ 'रूपसिद्धि! में 

सात कारडों की चर्चा है-- 
“सन्चि नाम॑ तास्कल समासों तद्धित तथा । 
आरुपाते पितऊ॑ कण्डा सत्तिम रूपसिद्धिय ? ॥ 

इस प्रकार यहाँ पर कारक, समास तथा तद्धित 'कणड' स्वतन्त्र “'कण्ड की 

भांति हो रखे गये हैं। श्रागे इसका विस्तृत व्याख्यान भी व्हा पर उपस्थित है । 
कज्चायन व्या+रण $॥ सूत्र-संख्या 

वर्तमान समय में कच्चायन व्याकरण के सभी प्रामाशिक संस्करणों मे सूत्रो 
की संख्या ६७५ है। पर न्यास मे इस सूज सख्या को ७१० बतलाया गया है--- 
: सुत्तनि पय दपाधिकानि सत्त सतानि इंन्ति । वहां पर सूत्र २४४ तथा २४५ 
की संख्या २४३ (क) तथा २४३ (ख) दे दी गई है। सूत्र २४५ के सम्बन्ध मे न्यास 
कार कहते हैं-- “अनन्तरजुक्ते हुर्गहगन सिज्कर्तो निरत्थका चेसो, न चसा घुरि- 
सपाठों ।! इसी प्रकार से न्यास! की सू० सं० २८३, जो कच्चायन का २८४ है, 
के पश्चात्‌ तथा सु० सं० २८०४५ एथय ३०० के बाद वातिक रूप से एक एक 
श्रौर नियम दिये गये हू। यही सू० सं० ३१५ के पश्चात्‌ २९ पअ्रतिरिक्त नियम 
भी वातिक के रूप मे प्रस्तुत किये गये है झरर सू० सं० ३१८ के पश्चात्‌ भी ऐसा 
ही एक भ्रौर नियम दिया गया है। पर वहाँ पर इन सब वातिकों की स्वतन्त्र 
गशाना न करके इन्हे तध्सम्बन्धी नियमों (सुत्नो) के साथ ही रखा गया है। यदि 
इन सबको हम स्वतन्त्र सूत्र मान भी लें, तब भी यह संख्या ७१० नहीं हो 
पाती है। ऐसा लगता है कि यह गणना सूत्रों का योगविभाग करके ही “न्यास! में 
दी गई है। 





१, “न्यास, पृ० ६ । २. “रूप०”?, अन्त में । 
३. “ल्थास?, प ० ६ । ४. ब्रू०-- इस सूत्र पर "स्गास' | 
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'कारिका' में सूत्रों की संख्या के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
“सन्धिम्हि एकपण्णास॑ नामम्हि हिलते सचे। 
अधद्नारसाधिकल्चेव कारके.. पण्चताहीसं ॥ 
समासे अट्टवीसण्च द्वासद्गषि तद्धिति मत। 
अद्वारससताख्याते. किते. सुत्तसत भवे ॥ 
डणादिम्हि च पण्णासं सुत्तमेते॑ पकासितं । 
कच्चायनेन. भरेन तिछोकतिलकैतुना' ? ॥ 
इस व्याख्यान पर विचार करने पर यह सूत्र सेख्या ६७२ होती है । लगता 
है, प्रारम्भ से हो सुत्नो की संख्या को लेकर विवाद रहा है, यद्यपि १६वीं शताब्दी 
में लिखे गये 'कच्चायनवरुणना' में हम इस संख्या को ६७५ ही पाते है। इसके 
तथा कच्चायन के प्रामाणिक संस्करणों के आधार पर हमने भी अपने इस संस्करण 
में इसी संख्या को स्वीकार किया है । 
इस सम्बन्ध में प्राधुनिक युग के परम्पराश्रित परिडतों का भी ऐसा ही कथन 
हैं कि झ्रावार्यों के मतानुप्तार यह संख्या भिन्न-भिन्न रूप से अ्रपनायी गई है-- 
'क्रच्वायनवण्णनामुखमत्तदी पनन्‍्यादीसु तब्बण्णानासु च आचरियान मतबसेन सुक्त- 
विभागाने नानत्ते यत्थ कत्थचि दिस्सति?? | 
कझ्चमायन्न व्याकरण तथा पाणि।न 
जेम्स एलविस ने यह विचार व्यक्त किया है कि पाशिनि का हो व्याकरश 
कच्चायन का आ्राघारस्वरूप था श्र इसमे उन्होंने उदाहरणस्वरूप समान सूश्नो का 
उल्लेख भी किया है। पाणिनि तथा वच्चायन के समान सूत्र इस प्रकार से है, 
यथा, कच्चा ०--येन वादस्सन ( २७६), पा०-'अन्तर्थों येनाद्शनमिच्छति|( ११४॥२८): 
कच्चा ०---पेनड्भविकारो' (२६३), पाी०--पनाज़विकार: (२३२० ); कंन्च[०--- 
'सम्पदाने चतुत्यो' (२९५), पा०-- चतुर्थी सम्प्रदानें। (२३३१३) कच्चा ०-- 
अ्रपादाने पश्ममी (२६७), पा०-- भ्रपादाने पंद्चममी” (२३२८), कठचा०--- 
'कम्मत्ये दुतियां (२६६),५७प१०--कर्मेशि द्वितीया (२।३।२); कच्चा2-- 
'कालद्वानमच्चन्तसंयोगे! ( ३०० ), पा०--कालध्वनोरशध्यन्तसंयोगे। (२।३।५); 
कच्चा ०-- करम्मप्पवचनीययुत्ते! (३०१), पा०-- "कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया 


१. 'कारिका?, का० ९०-५२ | 
9, शुगरत्नथर, “कन्चायन व्याकरण”, भूमिका । 
३. “[/70पंघ७0070 $0 7800४ ए७॥७/४७ तन्‍छाययकओ?, ४० ११। 


कैसायन व्याकरण तथा कातस्त्रे ७७ 


(२।३८) कच्चा०--<दिगुस्सेकत्ती! (३२३), पाउ--दिशुरेकबचनम्‌ (२।४॥१) 
तथा स नपुंसकम” (२।४॥१७ ) झ्रादि। हमने श्रपने इस संस्करण के पृष्ठ ४४८० 
४५१ में समान-कार्यविधायक कच्चायन तथा पारिनीय सूत्रो की तुलनात्मक झनु- 
क्रमशिका यथासम्मव प्रस्तुत की है भौर इस सम्बन्ध में विस्तृत भ्रष्ययन के लिए 
यह वहीं पर द्रष्टब्य है । 

पर भ्रधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि कच्चायन व्याकरण कातस्त्र 
से ही प्रधिक प्रभावित है। पाणिनि से प्राप्त होनेवाले इस साम्य के सम्बन्ध में 
विद्वानों की ऐसी धारणा है कि “किसी ने बाद में कच्चायन व्याकरण में संशोधन के 
खप में इन्हें जोड़ा होगा; यह भी सम्भावना हो सकती है कि वे सूत्र, जो पारिनीय 
तथा कातन्त्र, इन दोनो व्याकरणो में प्राप्त होते हैं, वे किसी पुराने सम्प्रदाय 
से ग्रहण किये गये है'**”' । साथ ही कष्चायन व्याकरण का रचना-विधान प्रादि 
पाणिति से नही मिलता, श्रपितु निश्चित रूप से यह कातन्‍्त्र पर भ्राधारित है 
ध्रौर नीचे इस पर विस्तुत विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। 

कृच्चायन व्याकरण तथा कातन्त्र 

झ्रधिकतर ग्राधुनिक विद्वानों ने यही विचार व्यक्त किया है कि कच्चायन 
कातन्त्र व्याकरण से ही श्रधिक प्रभावित है। इनमें वेबर, मेकडानेल तथा बर्नेलों 
प्र भ्ृति मुख्य हैं। यदि हम सुध्ष्म रूप से विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि पाणिनि की श्रपेक्षा कच्चायन तथा कातन्त्र में श्रदुभुत साम्य विद्यमान 
है। कातन्त्र व्याकरण पराणिति का झनुगमन सूत्र-शैली तथा रचना-विधान पश्रादि 
में नही करता श्रौर उसी की यह शैल्ली कच्चायन में भी भ्रपनायी गई है। प्रकरण- 
विभाग इन दोनो में समान ही है, साथ ही कच्चायन के भ्रधिक सूत्रों का साम्य 
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पाणिनि की भ्रपेक्षा कातन्त्र से संख्या में ज्यादा है। यह बात कच्चायन में प्रारम्भ 
से लेकर झन्त तक विद्यमान है; यथा--कच्चा5--“वग्गा पञ्मपश्ञसों मन्‍्ता' (७), 
का०-- ते वर्गा: पञ्च पञ्ञ प्ज॑ (१।(।१०) कष्चा०---पुब्बमघोठितमस्सर सरेन 
विदोजये! (१०), का ०-- अनतिक्रमयन्‌ विश्लेषयतर (१।१॥२२); कच्चा ०-- नये 
पर युत्ते! (११), का: - व्यज्ञनगमस्वरं पर॑ं वर्ण नयेत्‌' (१५१।२१); कछ्चा०--- 
वरगन्ते वा वर्गे' (३१), का०--4र्गे तद्गंपञ्चम॑ वा (१।४।१६) तथा र्से 
वर्गान्‍्त: (२।४/४५): कच्चा०--- ततो च विभत्तियो' (५४), का०-- “तस्मात्‌ 
परा विभक्तय: (२।११२); कच्चा“--'झ्रालपने सि गसब्जों' (५७), का०-- 
ब्रामन्त्रिते सि. सम्बुद्धि (२।१।५), कच्चा०--“'तिचतुन्न तिस्सी चतस्सो तयों 
चत्तारों तीशि चत्तारि' (१३३), का>-- 'त्रिचतुरो: स्त्रियां तिछन चतर् विभक्तों 
(२१३।२५); कच्चा०-- 'इन्वट्रा वा (१६४), का०---न्दस्थान्च' (२।१।३२): 
कच्चा ०--नाउब' सब्बतामिकं' (१६६), का०--नान्‍्यत्‌ सार्वनामिकर्म (२।१।३ ३) 
कच्चा ०-- बहुब्बीहिम्हि च (१६७), का:-- बल्ब्ीही! (२१।३५) म्रादि । 
विस्तार के लिए. कच्चायत के इस संस्करण के पृष्ठ ४४ २-४४७ पर कच्चायन 
तथा कातन्‍्त्र के समान सूत्रों की तुलनापरक प्रनुक्रमणिका द्र॒ष्टव्य है। 

सूत्रों में विद्यमान इस साम्य के श्रतिरिक्त कुछ की तो वृत्ति में भो यह पुरे 
छप से उपस्थित है, यथा--उपग्रुक्त कच्चा० सूत्र १६७ तथा का० सूत्र २११३५ 
की वृत्तियाँ इस प्रकार से क्रमशः हैं--'बहुब्त्रीहिम्हि च समासे सब्बनामिकविधान 
ताव्ज' कारियं होति, बहुब्नीहों समाने सार्वेनामिर्क कार्य ने भव॑ति ।' 

इन सबके आधार पर यही निष्कर्ष तिकलता हैं कि इन दोलो में पूर्ण साम्य 
है, जो पारिनि की श्रपेक्षा इनके सम्बन्ध को श्रघिक सुहृढ़ करता है । 


कब्चायन-कातन्त्र तथा ऐन्द्र व्याकरण 
बन्छ की स्थापना का विवेचन 


कच्चायत व्याकरण तथा कान्‍्तन्न व्याकरण, इन दोनो में विद्यमान साम्य 
तथा श्र प्राचीन आाधारो तथा ध्याकरणो का तुलतात्मक श्रध्ययत करके बर्नेल ने 
एक नवोन स्थापना की है, भोर वह यह है कि ये सब प्राचीन ऐव्द्र सम्प्रदाय पर 
श्राधारित हैं। उनका यह विचार है कि ऐद्र व्याकरण प्राचीनतम व्याकरण था 
धोौर पाणिनि इससे परिचित थे तथा इसकी परम्परा प्रातिशाख्यों, कातन्त्र तथा 
इसी प्रकार की श्रन्य कृतियों म॑ उपलब्ध है, यद्यपि इनमें परिवर्तन तथा संशोधन 
भी हुआ है। इसके प्रमाण में उन्होने कथासरित्सागर, बृहश्कथामजरी, युवानू- 


कच्चायन-कातन्त्र तथा ऐलंद्र व्याकरण ' ७३ 
ध्वाड, भवदानशतक, बुस्तोन तथा तारनाथ श्रादि के इतिहासों का उल्लेज्ष किया 
है। तारनाथ ने तो स्पष्ठतया यह व्यक्त कर दिया है कि कलाप व्याकरण का ऐन्द्र 
से साम्य है तथा षराणमुख कारतिकेय ने सप्ततर्मन्‌ नामक एक ब्राह्मण को ऐव्र 
व्याकरण का ध्यास्यान करते हुए इस सूत्र को प्रारम्भ किया--सिद्धो वर्शंसमा- 
स्ताय: । बनेंल ने यह भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि पाणिनि ने 
प्राइ्च:' नाम से इसो सम्प्रदाय का उल्लेख किया है । 


बर्नेल को यद्यत्रि ऐन्द्र व्याकरण की कोई प्रति नहीं मिली तथापि अपनी 
उपयु क्त स्थापना को दृढ़ करने के लिए वे प्राचीन द्रविड़ भाषाश्री के व्याकरणो 
के भ्रध्ययन में प्रवृत्त हुए श्रौर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रातिशाब्यो, कातन्त्र 
व्याकरण तथा भश्रम्यत्र प्रयुक्त होनेवाली व्याकरण-संज्ञाओ्ों का प्रयोग प्राचीन तमिल 
तथा कन्नड़ व्याकरणो में भी होता है। इन सबसमें प्राचीनता की दृष्टि से श्रग्रगएय 
'तोलकाप्पियम' सामक व्याकरण में प्रारम्भ में ही यह उल्लेख है--ऐन्दिर- 
निरेन्द-तोलकाप्पियम्‌! ( श्र्थात्‌ ऐन्द्र सम्प्रदाय से श्रोतप्रोत यह ष्याकरण ) । इसका 
लेखक सम्भवतः बोद्ध प्रथवा जैन था। 'तोलकाप्पियम्‌' के तुलनात्मक प्रध्ययन से 
ऐन्द्र व्याकरण सम्बन्धी समस्या का कुछ हल बर्नेल को प्राप्त हो गया ।* 

इस व्याकरण की कातन्त्र, कच््चायन पालि व्याकरण तथा प्रातिशारुयों से 
तुलना करके थे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन सबके प्रकरण-विभाग समान तथा 
स्वाभाविक हैं तथा पाणिनि के कृत्रिम विभाग से पूर्णतया भिन्न हैं। इसके लिए 
उन्होंने इन सबका तुलनापरक एक चार्ट भी दिया है. जो द्रव्य है। तोलकाप्पियम्‌ 
तथा कातन्त्र में प्रयुक्त संज्ञाग्रों में प्रचुर साम्य विद्यमान है तथा कातन्त्र एवं 
कव्चायन भी इसी प्रकार से मिलते है, पर इन सबका पाणिनि से भ्रतिन्यून साम्य 
है। शब्दों का प्रायः समान वर्गीकरण यास्क के निरुक्त, प्रातिशाबत्य, कातन्त्र तथा 
कच्चायन भ्रादि मे प्राप्त होता है । 

बनेंल ने संस्कृत तथा अन्य भाषाश्रो की उन रचनाश्रो के सम्बन्ध में भी भ्रपना 
विचार व्यक्त किया है, जो ऐन्द्र व्याकरण से सम्बन्धित है। इनमें संस्कृत के 
प्रन्तमंत शिक्षाश्नों, प्रातिशाख्यो, यास्क का निरक्ते, शान्तनव के फिट्सूत्र, व्याडि के 
जटापटल, कातस्‍्त्र ग्रथवा कलाप व्याकरण भौर इस पर लिखी गई वृत्तियों श्रादि 
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का ग्रहरणा उन्होंने किया है भौर संस्कृत के श्रतिरिक्त अन्य भाषाश्रो में लिखे गये 
व्याकरणों में तमिल के तोलकाप्पियम्‌ झ्रादि, कन्नड़ भाषा के व्याकरणों, संस्कृत 
से तिब्बती भाषा में भप्रनृदित एवं इसके “तंजूर' नामक संग्रह में विद्यमान व्याकरणों, 
कचायत व्याकरण तथा उसके श्राधार पर लिखे गये इस सम्प्रदाय के प्र्वाचीन 
ग्रन्थों प्रौर बर्मी भाषा के व्याकरणो का उल्लेख उनके द्वारा हुआ है । 

इस प्रकार से बर्नेल के प्रनुसार कच्चायन व्याकरण भी कातन््र की ही भांति 
ऐंन्द्र सम्प्रदाय पर श्राधारित है। दोनो में प्राप्त साम्य का भी कारण यहो है। यह 
स्थापना यद्यपि उपयु"क्त प्रमाण्यों पर स्थापित है तथापि इसमें दोष केवल यही है 
कि सम्प्रति प्राचीन ऐन्ट व्याकरण की कोई प्रति उपलब्ध नही है। ग्रवएवं और 
प्राप्त प्रमाणो तथा श्राधारो में ही ऋलपना का पुट देकर तथा उसका अद्भुत 
विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए ब्नेंल ने उसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया है भ्रौर उसे एक 
सम्प्रदाय बनाकर उससे विकसित शाखाझ्ो की गणना भी उन्होने कर डाली है। पर 
केवल कल्पना को प्रमुख बनाकर प्रस्तुत हुआ विश्लेषण स्मान्य नहीं हो पाता । 
यह कहना कठिन हैं कि कातन्त्र, प्रातिशाख्य, तमिल व्याकरण तथा कचायनादि मे 
जो साम्य तथा समान संज्ञाप्रो का प्रयोग है, वह इन सबके ऐन्द्र सम्प्रदाय का ही 
होने के कारण हैः क्योकि पाणिनि से पूर्व ऐस्र के श्रतिरिक्त प्रन्य व्याकरण 
सम्प्रदाय भी स्थित थे, जिनका शात्र श्रधुना प्राप्त नही है। ऐमी परिष्थिति में हम 
यह कैसे कह सकते हैं कि वे सब ऐन्द्र सम्प्रदाय की ही है; साथ ही ऐन्द्र सम्प्रदाय का 
उद्धरण इसके नाम के उल्लेख के साथ पाणिनि, महाभाष्य प्रथवा काशिकादि में कहीं 
नही हुआ है भौर इसमे यह भी निष्कपं निकल सकता है कि जहाँ तक काल का 
सम्बन्ध है, ऐल्द्र सम्प्रदाय पारिनि के बाद का है, यद्यपि इसमे प्राक्‌ पाणिनीय 
तत्त्व भी समाविष्ठ हैं। कीलहानं का भी यही मत है। 

ऐल्द्र व्याकरण का उल्लेख करते हुए युधिष्ठिर मीमांसक ने “कातन्त्र ही प्राचीन 
ऐन्र तन्त्र है”, इस कथन का खणइडन किया है। इसमें प्रमाणस्थरूप उन्होंने 
भट्टारक हरिश्वन्ध की 'चरकव्याख्या' मे तथा दुर्गाचायं की 'निरुक्तवृत्ति! मे ऐन्द्र 
व्याकरण के नाम से उद्धृत होनेवाले 'भ्रथ वर्णासमूह:” तथा 'पर्थः पदम' इन दो सुत्नो 
का हवाला देते हुए यह दिग्दशित करने को चेष्टा को है कि चूँकि कातन्त्र व्याकरण 
१. चहीं, ए० ४५-६९ । 
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में ये सूत्र उपलब्ध नहीं होते, भ्रतः उक्त स्थापना सर्वंथा श्रयुक्त हो है। पर इससे 
भी बर्नेल की स्थापना में सोचे कोई दोष नहीं प्राता, क्योंकि उन्होंनें यह कहीं नहीं 
व्यक्त किया है कि कातन्त्र में जो कुछ प्राप्त है. वही ऐन्द्र तन्‍्त्र है, उसके अ्रतिरिक्त 
नही । उन्होंने तो यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कातन्त्र भो ऐस्द्र सम्प्रदाय 
का ही ज्ञात होता है झौर इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐन्द्र को झनुपद 
वहॉ पर उतारा जाय । 
कश्चायन सम्प्रदाय के अन्य गन्ध 

कच्चायन व्याकरण जब एक सम्प्रदाय विशेष के महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
हो गया तो इसे प्ाधार बनाकर बहुत से ग्रन्थो की रचना हुई, जिनमें से मुद्य का 
संक्षिप्त परिचय यह पर उपस्थित किया जा रहा है-- 


( १ ) कब्चायनन्याल अथवा सुखसक्तदीपनी--यह श्राचायं विमलबुद्धि द्वारा 
कृत “कच्चायनयोग' (सूत्रों) पर न्यास है। न्यास उस व्याख्यान पद्धति का नाम है, 
जिसमें मूल ग्रन्थ के सिद्धान्तो की स्थापना की झोर अधिक चेष्ठा की जाती है। 
इस में वच्चायन सूत्रों की श्रतिशाल्षीय व्याख्या प्राप्त है और सूच्रो के सम्बन्ध में शंका 
के रूप में प्रनेक प्रकार से पु्बेकक्षों को उद्भुत करके श्राचार्य ने उनका परिहार 
दिया है। भाषा तथा शैली ढी दृष्टि से भी यह ग्रन्य भ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हमने 
अपने प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान-स्यान पर विषय को स्पष्ट करने के लिए न्यास से उद्धरण 
दियें है । 

कुछ लोग इन्हे सिहल का निवासी बतलाते हैं भौर कुछ बर्मा के प्पगन! का । 
इनका काल सातवों शताब्दी के बाद तथा ग्यारह॒दी शताब्दी के बीच भश्रॉंका जाता 
है। न्यास पर न्यास्त-प्रदीष नामक टीका बर्मा के भाचार्य 'छपरद ते बारहवीं शताब्दी 
के भ्न्तिम भाग में लिखी थी । श्लागे चलकर सत्रहवीं शताब्दी के मध्य मे बर्मा 


हि 


के भिक्षु दाठानाग' ने “निरुत्तिसारमज्जुसा' नामक न्यास की टीका अस्तुत की । 
(१ ) सुत्तनिद्देस -- इस ग्रन्थ के रचयिता भी पद ही है। यह भी कच्चायन 

व्याकरण की टोका है। सुभूति ले इसका रचना काल ११८१ ई० मिश्चित 

क्र्याहै।। 

१. द०--- संस्कृत व्याकरण शाख का इतिद्वासर, भा० १, एृ० ६०-६३ । 

२, व्रृ०--एम०एच० बोड,/23] ॥09७75घा8 एप उप्तात097, ए० २१ । 

३. श०--गायगर, “08 460 प्/9 छाते छाह्गकछुए१, पृ० ३८। 

४, ब्रृ०--“नाममाछा” , भूमिका, ए० १५ । 
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(३ ) सम्बन्धचिन्ता-- पालि शब्दयोजना अ्रथवा पदयोजना के सम्बन्ध को 
व्यक्त करनेवाले इस ग्रन्थ के प्रणोता स्थविर 'सद्भरविखित' हैं। इसका भी काल 
'सुत्तनिदेस' के ही लगभग है। इसमें क्रिया से कारक का योग कैसे होता है, इसका 
व्याख्यान किया गया है। यह ग्रन्थ गद्य पद्यवद्ध है, जिसमे गद्य भाग ही भ्रधिक है। 


(४) कारिका-- ग्यारहवी शताब्दी में बर्मा के राजा 'प्रनोरत्त? के समय पालि 
के प्रध्ययन का जो प्रारम्भ हुआ, वह उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त हुआ प्रौर इनके 
पुत्र के राजत्वकाल में 'धम्मसेनापति' ने श्रपने 'कारिका' नामक व्याकरण ग्रन्थ को 
लिखा । इन्ही ने इस पर एक टीका भी लिखी थी। कछ्चायन व्याकरण को 
ग्राधार बनाकर लिखे गये इस ग्रन्थ में ५६८ कारिकायें हैं श्रौर कच्चायन के विभिन्न 
“कण्डो' से ये सम्बन्धित हैं। प्रारम्भ में इसके रचयिता ने शब्दविनिश्चिय, शब्दानु- 
शासनविनिश्वय, कारिकातिनिश्चय, सूत्रसंख्याविनिश्वय श्रादि सम्बन्धित विषयो का 
भी व्याख्यान किया है। श्राख्यात के व्याख्यान के भ्रन्त में कच्चायन व्याकरण के 
“प्राब्यातकशड' के प्रारम्भ में झानेवाली आ्रख्यातसागरमथजतनीतरज्धं'“* गाथा 
भी यहां उद्धृत है । 

( ९ ) सहत्यमेदचिन्ता--यह ग्रन्थ भी कारिकाञ्रो मे ही लिखा गया है। 
इसमें शब्द, श्रथ॑ तथा शब्दार्थ इन चिन्ताग्रों का व्याख्यान है । इसके रचयिता 
बर्मा के स्थविर 'सद्धम्मसिरि! हैं श्रोर इसका रचना-काल बारहवी शताब्दी का 
प्रन्तिम भाग है । 

( ६ ) रूपसिद्धि-- इस ग्रन्थ में कच्चायन व्याकरण के सूत्री को प्रक्रियानुसार 
भिन्न क्रम में रखा गया है। यह प्रत्यन्त विस्तृत तथा प्रौद ग्रन्थ है। इसके 
रचयिता “बुद्धप्पिय दीपद्धूर' हैं। ये चोछ प्रदेश के निवासी थे, श्नतः 'चोब्यिय दीप- 
झुर! इस नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने आनन्द वनरतन से सिहल में अ्रष्ययन 
किया था। इनके सम्बन्ध में दीपद्धूर ने कहा है--'“विख्यातानन्दघेरव्हयवर- 
ग॒ुरुन तम्बपणिणद्धजान ।” ये वनवासी सम्प्रदाय के थे तथा इन्होंने 'पियदस्सी' के 
'पद्ताध्ना का सिहली भ्नुवाद किया है। इस रूपसिद्धि को पदरूपसिद्धि' श्रथवा 
विशेष महत्त्व के कारण “महारूपसिद्धि' भी कहते है। इस पर एक टीका भी है, 
जिसके लेखक स्वयं 'बुद्धप्पिय' ही कहे जाते हैं। 'बुद्धप्पिय! दक्षिण के 'बालादिच्च 
विहार के श्रष्यक्ष थे। रूपसिद्धि के प्रतिरिक्त पद्यरचना के उत्कृष्ट ग्रन्थ “पजमधु' 
के भी यही रचयिता हैं। भाषा तथा शैली की दृष्टि से यह ग्रन्य भ्रतिगम्भीर भौर 





१. ह्रू०-- रूप० ४, अ्रन्थ के अन्त में । 
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पूर्णो विकसित है। इसमें सात कारड हैं। झपने समय में पालि व्याकरण शाक्ष जिस 
प्रौदता को प्राप्त हो गया था, उन सबकी इसमें समाविष्ठ करने की चेष्टा उन्होंने 
की है। इनका काल तेरहवी शताब्दी का प्रन्तिम भाग है। श्रपने इस सल्करण में 
कच्चायन की विषय-वस्तु को स्पष्ट करने के लिए स्थान-स्थान पर हमने छूपसिद्धि 
के उद्धरण दिये हैं भौर अ्रनुक्रमरितका भाग में इयके सूत्रों की तुलवात्मक संड्या 
कच्चायन-सूत्रो से दे दी गई है। 

( ७ ) बालावतार--प्रारश्मिक छात्रो को दृष्टि से कच्चायन व्याकरण को 
संक्षिप्त करके इस ग्रन्थ की रचना हुई है। इसमे सात श्रध्याय हैं तथा पालि 
व्याकरण के सुन्दर एवं संक्षेप स्वरूप को यह प्रकट करता है। इस पर सिहली में 
अनेक तथा थालि में दो टोकाये विद्यपान है। पाशिनीय परम्परा में जो स्थान 
लघुसिदुधान्तकौमुदी' का है, वही कच्चायत मे बालावतार' का इसके रचमग्रिता 
'धम्मकित्ति' है, जिनका समय चौदह॒वी शताब्दी माना गया है। 

( ८ ) सदसारत्थजारि | - चौदहवी शताब्दी मे भदम्त 'नागित' स्थविर द्वारा 
प्रस्तुत किया गया यह व्याकरण का प्रोढ़ ग्रन्थ ५१६ कारिकाश्ों मे समाप्त हुप्ना 
है। इसमे व्याकरण शाज्न के महत्त्वपूर्ण प्रश्न 'युत्तसिलेस', 'प्रमुत्तपिलेस', दव्ब- 
विच्छावचन', गुणत्रिच्छावचन' ,क्रियाविच्छावचन आदि का व्याख्यान करके क्रमशः 
सदा, प्रत्य, सन्धि! नाम, कारक, समास!, 'तद्धित', भप्राख्यात तथा 'कित! 
श्रादि का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। व्याकरण शात्र में प्रयुक्त होनेवाली 
संज्ञाओ की परिभाषाओ्रो का भी स्थान-स्थान पर इसमें कथन है। इस पर सार- 
सउ्जूसा' नामक एक टीका भी है। 

( ९ ) फच्चायनभेद--इसके रवयिता थाटोन (वर्मा) के 'महायस' हैं। कच्चायन 
को आधार बनाकर उन्हीं से सम्बन्धित श्रध्यायो पर १७८ कारिकाओओ में यह ग्रन्थ 
लिखा गया है। इसका काल भी चौदहवों शताब्दी ही है। इस पर 'सारत्य- 
विकासिनी' तथा 'कच्चायनमेद-महादीका' नामक दो टीकायें भ्रति विख्यात हैं। 

( १० ) कब्चायनसार-- इसके भी प्रणेता 'महायस' ही हैं। इसमे ७२ कारि- 
कार्य हैं, जिनमें क्रमशः सामान्य, श्राख्यात, कृत, कारक, समास तथा तद्धिंत 
निर्देश श्रादि वर्शित हैं। “गन्ववंस' के भनुसार इसके लेखक भिक्षु 'धम्मानन्दो हैं।' 
इसमें 'बालावतार', “रूपसिद्धि', 'चुलनिरुत्ति! तथा 'सम्बन्धचिन्ता' भ्रादि ग्रन्थों के 


६. “गनन्‍्धवंस?, ७४ । 
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उद्ध रण विद्यमान हैं। 'महायस ने स्वयं इस पर एक टीका भी प्रत्तुत की थी, जो 
गायगर के मतानुत्तार अछुना उपलब्ध 'कच्चायनसार-पोराणटीका' है । इस पर 
'सम्मोहविनासिनी' तामक दूसरी टीका भिक्षु 'सद्धमविलास' ने लिखी है। 

( ११ ) सहब्िन्दु- कच्चायन व्याकरण को झाधार बनाकर बर्मा के राजा 
क्यच्चा! ने २० कारिकाओं में इस ग्रन्थ को पर्द्रहवी शताब्दी के मध्यभाग में प्रस्तुत 
किया था | इसमें क्रमशः सन्धि, नाम, कारक, समास, तद्धित, प्राख्यात तथा 
छकृतक का व्याख्यान फिया गया है। 

( १२ ) कक्छायनवण्णना--कच्चायन व्याकरण भ्रध्वा 'सन्धिक्प पर वर्मा 
के श्रसिद्ध भिक्षु 'महाविजिताबी' ने सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे ही इस 'वराणना' 
को प्रस्तुत किया । यह कच्चायन सूत्रो की एक प्रौढ़ टीका है। इसमे भी कच्चायन 
की सूत्र-संखया ६७५ हो मानी गई है। इसके प्रारम्भ से कच्चायन व्याकरण की 
उत्पत्ति तथा इसके लेखक भ्रादि के सम्बन्ध में भो प्रकाश डाला गया है। यद्यपि 
इसकी शैली 'यार्सां से सरल है तथापि इसमे भी कच्चायन सूचो, बृत्ति तथा 
उदाहरणो से सम्बन्धित विषयो पर शाक्षार्थ उठाकर उसका परिष्टार किया गया है । 
इसके लिए इसमें स्थान-स्थान पर “न्यास, 'छपसिद्धि!,'रूपसिद्धिटीका' भ्रादि के मतों 
को उपस्थित करके उन पर यह भी विचार प्रस्तुत किया गया है कि वे कहाँ तक 
ठीक है; साथ हो इस सम्बन्ध में जगह-जगह पर 'सहुनीति' का भी उल्लेख लेखक 
द्वारा हुआ है। कही-कही पाठमेद-सम््रन्धी विचार भी इस ग्रन्ध-रत्न मे प्राप्त होते 
हैं। पाणिनोय व्याकरण मे आदि मज्भल, मध्यमज्भल तथा अन्त्य मज़लवाली 
परम्परा भी यहां लेखक द्वारा श्रपना ली गई है। इस ग्रन्थ के सबसे अश्रधिक उद्ध- 
रण हमने कच्चायनसूनादि के व्याख्यानाथं अपने इस संस्करण मे दिये है । 

( १३ ) वाच हो परेंस >गद्य-पद्च-मिश्रचित इस ग्रन्थ को भी 'मदहाविजितावी' 
घेर ने ही रचा है। इसमें वाचक को दस प्रकार का मानकर क्रमशः उनका 
व्याख्यात किया गया है। 

( १४ ) अभिनवचूलनिरुत्ति--इसके लेखक 'सिरिसद्धम्मालंकार' हैं। इसमें 
कच्चा यन सूत्रों के श्रपवादों का व्याख्यान प्रस्तुत है। 

( १९ ) धातुमण्जु सा-- सीलवंस' ते कच्चायन-व्याकरणानुसार पययवद्ध 
धातुप्नों के इस संग्रह को प्रस्तुत किया है । विद्वानों के भ्रनुसार इस पर बोपदेव के 


१, द्ृ०--एम०एच० बोड, “290॥ ॥6070860७7०७ 0 3 प्र8, ४० ३०। 
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मोग्गल्लान सम्प्रदाय के अन्य अन्ध ७८ 


“कबिकल्पदुम' तथा पाणिनोय धातुपाठ का पर्याप्त प्रभाव है। कच्चायन व्याकरण 
सम्प्रदाय का हो होने के कारण यह ग्रन्थ भी हमारे इस संस्करण में परिशिट रूप 
से पुद्वित है । 

मोग्गछान व्याकरण सम्प्रदाय 

कच्चायन की भाँति यह भी एक प्रौढ़ विकसित तथा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है। 
इस व्याकरण में 5१७ सूत्र है, साथ ही धातुपाठ, गणापाठ, एवादिवुत्ति भी 
संकलित हैं। अपने सूत्रो पर स्वयं मोग्गल्लान ने ही 'बुत्ति' तथा 'पश्चिका' भी प्रस्तुत 
की है। इस प्रकार इस दृष्टि से भो इसका अपना विशेष महत्त्व है, क्योंकि ऐसे 
सम्प्रदाय अत्यल्प ही है, जिनमे सूत्र, वृत्ति तथा पब्चिका भ्रादि सभी एक ही व्यक्ति 
(आादि-प्राचार्य) द्वारा रवे गये हो । इस वृत्ति के श्रन्त में लेबक ने स्वयं भ्रपना 
परिचय भी दिया है कि उनका नित्रास-स्थान अ्रतुराधपुर का थुपाराम नामक 
विहार था और उनके इस व्याकरण की रचता राजा 'परक्कमश्ुुर्ा के शासन-काल 
में हुई थी। यह काल ११५३-११८६ ई० का है। मोग्गल्लान ने झपनी इस कृति 
में पाणिनि तथा कातन्त्र के श्रतिरिक्त चन्द्रगोमिन्‌ से भी पर्याप्त सहायता ली है । 
इस सम्प्रदाय में भी अनेक ग्रन्थो की रचना हुई, जिनमें से मुख्य का संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जा रहा है -- 

मोग्गल्लान सम्प्रदाय के अन्य ग्रन्थ 

( १ ) पद्षाधन--इसके रचयिता मोग्गल्लान के शिष्य 'पियदस्सी' हैं। 
यह भी 'बालावतार' की भाँति ही मोग्गल्लान व्याकरण का संक्षेप है। इस पर 
अनेक टीकायें लिखी गई हैं । 

( २ ) प्रयोगसिद्धि-- मोग्गल्लान व्याकरण पर “वनरतन मेश्रद्धूर' द्वारा यह 
ग्रन्थ भी कच्चायन सम्प्रदाय के 'रूपसिद्धि! की भाँति ही प्रयोगों को ध्यान मे रखकर 
प्रस्तुत किया गया है। इसका रचना-काल तेरहवी शताब्दी के लगभग है। 

( ह ) मोग्गढ्छनपण्चिकाप्रदीए---इसके रचयिता “राहुल वाचिस्सर' हैं। 
यह 'मोग्गल्लानपब्चिकाँ की प्रिहली भाषा में। झ्रत्यन्त प्रौद तथा पाणिड्ध्यपुर्ण 
व्याख्या है । जब तक पज्चिका' नहीं प्राप्त थी तब तक मोग्गल्लान व्याकरण की 
शाब्यीय व्याख्या का एकमात्र साधन यही ग्रन्थ-रत्न था। श्रब तो 'पब्चिका' भी 
प्रकाशित है, फिर भी इसका श्रपना विशेष महत्व है। राहुल को 'पड़भाषा- 
परमेश्वर' कहा जाता है, साथ ही 'वाचिस्सर' (वागीश्वर) उपाधि भी इनके भाषा- 
ज्ञान की प्रौढ़ता के प्रदर्शनाथं ही है| इस ग्रन्थ में प्रनेक व्याकरण प्रन्यों से उद्ध- 
रख दिये गये है । इसका रचना-काल १४५७ ६० है । 
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( ९ ) धातुपाठ -कच्चायन सम्प्रदाय की 'घातुमब्जूसा की प्रपेक्षा यह 
संक्षिप्त तथा उसकी भाँति पद्म में न होकर गद्य में है। इसके रचयिता श्रभी तक 
भ्रज्ञात ही हैं 

सदनीति व्याकरण सम्प्रदाय 

(१ ) सद्दनीति-- यह पालि व्याकरण का तृतीय प्रमुख सम्प्रदाय है। इस 
ग्रन्थ के तीन भाग हैं--पदमाला”, घातु माला तथा 'सुत्तमाला । पदमाला मे 
पदों का, 'घातुमाला' में धातुश्रो की सूचो के साथ घातु तथा उनसे निष्यन्न होने- 
वाले शब्दों का श्रौर 'सुत्तमाला' में सूत्रों तथा उनके विव्ेचन के माध्यम से सम्पूर्ण 
पालि व्याकरण का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। 'सुत्तमाला मे १३६१ सुत्र 
हैं। इस प्रकार से कच्चायन तथा मोग्गल्नान की अपेक्षा सहनीति में श्रधिक 
सूत्र हैं, जो इसको पूर्णता एवं प्रौढ़ता को व्यक्त करते है। सम्पूर्ण सहनीति २७ 
परिच्छेदो में विभक्त है। सिहली परम्परा से पूर्ण स्वतन्त्र रहते हुए बर्मा ने 
पालि व्याकरण के भ्रध्ययन के विकास मे कैसा श्रपूर्व योगदान दिया, इसके दर्शन 
हमे इस ग्रन्थ में होते है । इसकी रचना भिक्षु अग्गवंस' द्वारा ११४४ ई० में हुई 
थी । इसने उस समय बर्मा की विद्वता की धाक सबंत्र जमाई और श्राज तक 
उसमे प्रद्वितीय हो हैं । 

'अ्रग्गवंर्सा बर्मा के राजा 'तरपति सिश्ुु” के गुरु थे । ये एक बहुत ही शक्ति- 
शाली सम्राद थे और इनका शासन-काल पगन(वर्मा)राज्य के इतिहास में गौरवशाली 
वैभव का प्रतीक है। 'गन्धवर्सा के अनुसार 'अ्रग्गवंस' जम्बुद्वीप' के निवासी थे, 
पर वर्मी लोग 'जम्बुद्गोप से बर्मा का भी श्रथले लेते हैं । भ्रपने पाएडित्य के 
कारण इन्हे प्रग्गपरिडत' की उपाधि प्राप्त हुई थी । ऐसी परम्परा है कि सहनीति 
के पूर्ण होने के कुछ वर्ष बाद थेर “उत्तरजीव' समुद्र मांगें से इसकी एक प्रति 
सिहल के महाविहार में ले गयें। वहाँ इसे देखकर लोगो ने श्रत्यधिक उत्साह 
तथा प्रशंसा के साथ इसका स्वागत किया तथा व्याकरण पर लिखे गये सिहल के 
भ्रन्य प्रस्थों से इसकी श्रेष्ठता स्वीकार की । 

यह ग्रन्थ कच्चाथन सम्प्रदाय पर भ्राधारित होते हुए भी एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
का प्रतिनिधित्व करता है। भाषा तथा शेली की दृष्टि से यह फ्रत्यन्त ही प्रौढ़ है 
झोर एक व्याकरण सम्प्रदाय का प्रधान ग्रम्थ होने के भ्रतिरिक्त 'येरवाद के अक्षय 
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प्रततुत संस्करण-- मूल ८७ 
भएडार' की संज्ञा से इसे हम विभूषित कर सकते हैं। इसमें सवंत्र ही व्याव्येय 
विषय को शात्वारथ की प्रणाली से उपस्थित करते हुए उसका पारिड्ध्यपुर्णा विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है प्ौर इस सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर त्रिपिदक से उद्धरण 
दिये गये हैं। कच्चायन के पलावा विद्वान लेखक ते संस्कृत के वैयाकरण पाणिनि 
प्रादि से भी पर्याप्त सहायता ली है। तीन भागों में इसके पूल का बहुत हो सुन्दर, 
वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक संस्करण हेल्मर स्मिथ द्वारा सम्पांदित होकर रोमन 
लिपि में प्रकाशित हुआ है भौर उन्हीं के द्वारा भलग से भनुक्रमणिका के भी दो 
भाग प्रकाश में भागे हैं। 

(२ ) धात्वत्थदीपनी--सहनीति की घातुमाला में वर्णित धातुमों को पयवद्ध 
करके इसमें संकलित किया गया है। इसके प्रणेता बर्मो मिक्षु 'हिगुलवल्ल जिनरतन' 
कहे जाते हैं, जिनके काल के बारे में सम्यक्‌ रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। 


पालि व्याकरण के स्फूट ग्रन्थ 

उपयुक्त सम्प्रदायों के प्रकरण में वर्णित ग्रन्थों के प्रतिरिक्त पालि व्याकरण 
सम्बन्धी भ्रन्य स्फुट ग्रस्थों की भी रचना हुई है, जिनमें 'बच्चवाचेक', 'गन्षट्टि 
पन्धाभरण', 'विभत्त्यत्यप्पकरण, 'संवशणनानयदीपनी', 'सदृधुत्ति', 'कारकपुष्फ- 
मब्जरी', 'सुधीरमुखमरड्ता तथा 'तयलक्खणविभावनी' श्रादि मुख्य हैं। भाधुनिक 
युग में आं'ल, जमेत, फ्रोॉंच, सिंहली, बर्मी तथा हिन्दी प्रादि भाषाओं में भी पालि 
व्याकरण पर नवीन ग्रन्थों का निर्माण हुआ है, पर विस्तारभय से उन सबका यहाँ 
परिचय देना प्नत्यग्त कठिन है। 


प्रस्तुत संरकरण 
मूल 


प्रस्तुत संस्करण में कच्चायन सूत्र तथा वृत्ति का मूल देकर उनका प्रनुवाद 
दिया गया है भौर प्नुवाद के परचात्‌ विभिन्न टिप्पणियों हारा उनकी व्याझ्णा । 
मूल कच्चायन सूत्र बृत्ति के विदेशों लिपियों में कई संस्करण हुए हैं। पर इसके 
लिए इस भ्रस्तुत संस्करण में हमने निम्नलिखित ख्लंस्करणों का उपयोग किया है-- 

(१) छे० -सेनाटं द्वारा मूल सूत्र, रोसन लिपि में वृत्ति, उसका फ्रेंच प्रनुवाद 

तथा टिप्पणियों के साथ सम्पादित एवं 'धुनल एशियादिक' में 
१५७१ में प्रकाशित संस्करण; 

(२) सी० १“वृत्ति के साथ कच्चायन सूत्रों का, पिद्यालड्भार कालेज के 
प्रिसिपल, धर्मक्ोति श्री धर्माराम हारा सम्पादित तथा सिहली 
लिपि में १६०४ में प्रकाशित घंत्करणः 

है 


८१ भूमिका 


(३) सी० २ ७ कच्चायन सूत्र वृत्ति का श्री एच०घुमज़ूल के शिष्य भ्री गुणरव्न घेर 
द्वारा सम्पादित तथा सिहली लिपि में १६१३ में प्रकाशित संस्करण । 
मूल सूत्रों तथा वृत्ति को इन तीनो सस्करणों से मिलाकर उपयुक्त पाठ को ऊपर 
रखकर उपलब्ध पाठमेद को इन संस्करणों के नाम से (से०, सी० १, स्री० २) 
नीचे दे दिया गया है। पहले यह भी विचार था कि वृत्ति में भ्राये हुए उदाहरणों का 
पिटक तथा भनुपिटक साहित्य से सन्दर्भ दे दिया जाय, पर ग्रन्थ के बहुत बढ़ 
जाने के भय से इसे छोड़ देना पड़ा । देवनायरों लिपि में मूल सूत्रों तथा वृत्ति का 
एक संस्करण महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण के सम्पादकत्व में १९०६१ में 
मिकला था। पर अपने इस कार्य के लिए सर्वेथा श्रनुपयुक्त होने के कारण इसका 
ग्रहण यहाँ नही किया गया । इस प्रकार से वेज्ञानिक रीति से कच्चायन के मूल 
सूत्रों तथा वृत्ति को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास है। 


अनुवाद 

पूल सूत्र तथा वृत्ति को उपयुक्त रीति से देकर उसके नीचे वृत्ति का श्रक्षरश. 
झनुवाद दिया गया है श्ौर उसके पश्चात्‌ [ ] कोष्ठ के भ्रन्दर विषय वस्तु को स्पष्ठ 
करने के लिए टिप्पणी दी गई है। 

इस टिप्पणी में कच्बायन सम्प्रदाय के प्रकरण ग्रन्थ न्यास, झपसिद्धि,कच्चा- 
यनमेद' तथा कच्चायनवरण॒ना' भ्रादि से यथासम्भव पहायता लो गई है श्रीर 
कठिन एवं शंकाग्रस्त विषयो के सम्बन्ध में पूर्व॑पक्ष को उठाकर भ्रथवा तत्सम्बन्धित 
प्रश्नों का समावेश कराकर उनका परिहार दिया गया है। कच्चायन के प्तिरिक्त 
'प्ोग्गल्लानः एवं उनकी 'पश्चिका में प्राप्त व्याख्यात तथा 'सहनोति” के भी उद्धरण 
इस सम्बन्ध में दिये गये हैं, साथ ही गायगर का भी उल्लेख किया गया है । इन 
उद्धरणों के भ्रतिरिक्त कच्चायन सूत्रों से सम्बन्धित विषयो को स्पष्ट करने के लिए 
“निरक्त','महाभाष्य',महाभाष्य की टीका, सिद्धान्तकौमुदी ,उसकी टीका 'तत्त्वबोधिनी' 
श्रादि से भी उद्धरण दिये गये हैं। उदाहरखार्थ सूत्र 'नामान॑ समासोयुत्तत्थों' (३१८) 
पर टिप्पणी देते समय कच्चायन सम्प्रदाय के श्राधार पर (ुत्तत्य' प्रादि की व्याख्या 
देने के उपरान्त कृत्ति! के प्रसज्भ में समास का जो विस्तृत विवेचन 'महाभाष्यः में 
प्राप्त है; उसे दिया गया हैः साथ ही 'कच्यायन-न्यास तथा 'मोग्गज्लानपश्चिका! 
प्रादि पर इस विवेचन का क्‍या प्रभाव पड़ा है, इसे भी वही पर व्यक्त कर दिया 
गया है। इसी प्रकार का व्याख्यान 'उशादिरृप्प' के प्रारम्भ में भी विद्यमान है, 
जहाँ उणादि-विधवेचन की भारतीय वैयाकरणों की परम्परा का उल्लेख करते हुए, 
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पारिनीय परम्परा में प्राप्त तगादि का विवेचन महाभाष्य के प्राधार पर प्रस्तुत 
करके, 'यास्क' के इस मत का भी उल्लेख वहीं किया गया है कि नाम भाड्यातज 
हैं। किस प्रकार से पारिनोय व्याकरण के अनुकरण में मोग्गल्लान ने अपनी 
“एवादिवृत्ति' दी है, यह भी वहीं पर व्यक्त है। 

स्थान-स्थान पर पारिनि तथा कातस्त्र के समान तथा तुल्यकार्मबाले सूत्र भी 
उद्धत किये गये हैं। कहीं-कहीं 'कच्चायनवराणमा' के भ्राघार पर कठिन तथा 
महत्वपूर्ण पदो की सिद्धि भी दे दी गई है। न्यासकार, रूपसिद्धिकार तथा इसके 
टीकाकार ने स्थल-स्थल पर सम्बन्धित विषयों पर जो भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये 
हैं, उन्हें भी पमुत्नाद की इस टिप्पणी में यथासम्भव उपस्थित करने का प्रयत्न 
किया गया है। साथ ही वृत्ति तथा रूपसिद्धि मे प्राप्त प्रन्तर भी व्यक्त किये गये हैं । 


इस प्रकार से सूट्भ विषय-विश्लेषण के लिए सम्पूरां श्रनुवाद के प्रसज में 
दी गईं ये टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं। भ्रन्य भाषापों में प्राप्त कच्चायन के प्नुवादों 
में शाक्षार्थ के रूप में विषय-व्याख्यान का श्रभाव विद्वानों को खठकता था, प्रतएव 
टिप्पणी के रूप में इसकी पूर्ति करने की चेष्टा हमने की है; विशेषकर भारतीय 
जिज्ञासुप्रों के लिए तो इसकी नितान्त प्रावश्कता है, क्योंकि व्याकरणाध्ययन को 
भारतोय परम्परा ऐसी ही है। यहाँ पर व्याकरण का प्रध्ययन एक प्रोढ़ शास्र 
के हूप मे किया जाता है और प्रौढ़ता के लिए इस प्रकार की टिप्पणियाँ नितान्‍्त 
भ्रावश्यक हैं, क्योकि कच्चायन व्याकरण शाजत्र से सम्बन्धित प्रौढ़ ग्रन्थ भ्रभ्मी तक 
देवनागरी में सुलभ नही हैं, यद्यपि इसकी पूर्ति की झोर भी हमारी दृष्टि है। इस 
प्रकार से इस टिप्पणी-भाग में सूत्र तथा वृक्ति से सम्बन्धित विषयों को तुलनात्मक 
तथा भालोचनाध्मक रीति से स्पष्ट करने की हमने यथासम्भव चेष्टा की है। 


पाठभेद 

ऊपर वर्णित संस्करणों के भाघार पर कचायन सुत्र तथा वृत्ति का सुब्यवत्यित 
पाठ रखने का प्रयत्न हमने इस प्रस्तुत संस्करण में किया है झोर इन संस्करणों 
के प्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में इस सम्प्रदायें के प्रकरण ग्रन्थो से भी यथासम्भव 
सहायता ली है। इस विषय में सवंत्र ही वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रवलम्ब लिया 
गया है, पर सभी जगह यही चेष्टा रहो है कि जो पाठ इस संस्करण में रखा 
जाय, वह उपयुक्त किसी न किसी संस्करणा में श्रवश्य प्राप्त हो तथा यथासम्भत्र 
उसका प्रन्य भ्राधार भी विद्यमान हो। जहाँ पर ऐसी समंध्या भा गई है कि 
यद्यपि वह तीतों संस्‍्करणों में प्राप्त है तथापि प्रनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, वहाँ 
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पर बाद के प्रकरण ग्रन्थों से पझ्थवा भपना स्वतन्त्र बिचार व्यक्त कर दिया गया 
है। उपयुक्त पाठ को ऊपर रखकर शेष का उल्लेज नीचे है। धम्पुरँ पुस्तक में यही 
प्रशाली श्रपनायी गईं है। 

सेनाट ने श्रपने संस्करण में पाठों के बारे में श्लाघनीय प्रयत्न किया था । 
पर उनके समक्ष धनेक कठिनाइयां थी--सम्पूर्णा त्िपिटक भरभी तक रोमन लिपि 
में मुद्रित नहीं हो पाया था, साथ ही कच्चायन सम्प्रदाय के प्रन्य प्रकरण ग्रन्थ 
भी पूर्ण प्रकाश में नहीं भा पाये थे। हमे इस कार्य के लिए जितनी सामग्री सुलभ 
हो सकी है, उसके पूर्ण उपयोग करने की केश पाठभेदादि के निरणय में की गई 
है। नीचे उदाहरणस्वरूप कुछ पाठनेदो के सम्बन्ध में विचार उपस्थित किया 
जाता है--- 


( १ ) सूत्र ६१ में से० में सूत्र तथा वुत्ति म॑ “इसि! प्रत्यय का पाठ दिया 
गया है, पर उदाहरण “गहपतानी” है। भ्रतएवं “इनि के स्थान पर “इनी' पाठ, 
जो सी० १ तथा सी० २ में उपलब्ध है, इस संस्करण में दिया गया है तथा से० 
का पाठ नीचे उद्धृत है । 


(२) सूत्र १२४ की वृत्ति में सी० २ में विकल्प विधान विहित है, पर 
इस संस्करण के भ्रतिरिक्त यह कही भअन्यत्र प्राप्त नहीं हैः साथ ही 'रूपसिद्धि! तथा 
“कच्चायनवरणाना' में भी इस प्रकार की कोई चर्चा नही विद्यमान है। भ्रतः इस 
पाठ को भश्रनुपयुक्त मानकर नोचे दे दिया गया है। 

( ३ ) सूत्र २६३ की वृत्ति से से० तथा सी० २ में क्रमशः प्राप्त पाठ 
'येपच्चये' तथा 'ेप्पच्चयें' को न स्वीकार करके 'रूपसिद्धि! तथा 'कज्चायनवण्णुना' 
के झ्राधार पर सी० १ के 'यप्पक्वयें' पाठ को हो स्वीकार किया गया है। 


( ४ ) सून २७६ की बुत्ति मे से० में यो वदेति*"'विजानिया वाली गाथा 
गद्य समझ कर उसी प्रकार से प्रस्तुत की गई है, थो भनुपपरुक्त है; साथ ही 'वरदेति' 
के स्थान पर वहां 'वादेति' पाठ है भौर “वदेति' टिप्पणी में उद्घृत है। 'कच्चायन- 
बररणाना' के प्राधघार पर हमने “वदेति! को ही स्वीकार किया है। 


( ५ ) से० में सूत्र ३११ की वृत्ति में प्रसिद्ध उदाहरण 'भस्सवनता पम्मस्स 
परिहायन्ति' का पाठ “श्रस्स वनताघस्मस्स***” उद्धघृत है भ्ौर टिप्पणी में 'बनता« 
धम्मस्स!' एवं 'वनिताधम्मस्स' आ्ादि पाठ नीचे दिए गये हैं। इनका ग्रहण न 
करके हमने उपयुक्त को ही प्रस्तुत किया है। यहीं पर हमने “प्रासोविसान के 
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स्थान पर सी० १ तथा सो० २ में विद्यमान पाठ 'क्‍्रासिविसानं दिया है, णो हमें 
उपयुक्त ज्ञात होता है, यद्यपि पालि में दोनों का प्रयोग है । 

(६ ) सूत्र ३१२ को धृत्ति में 'प्राजीविका पाठ से० तथा सी» २ में 
विद्यमान है। इसके स्थान पर सी० २ का उपयुक्त पाठ झाजोबका' हो इस 
संस्करण में स्वीकृत किया गया है। 

(७ ) सूत्र ४०१ की वृत्ति में से० में षष्ठी को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियों 
के उदाहरण दिये गये हैं। प्रतः: इसके स्थान पर सी० १ तथा सी० २ के पाठ 
का यहाँ पर ग्रहण है। 

(८) सूत्र ४६६ में से० में सूत्र तथा वृत्ति दोनों में ही 'पामानान के स्थान 
फर 'पामान पाठ दिया गया हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर 'पए तथा मारना धातुपों 
की चर्चा है, झ्तः इस दृष्टि से से० का यह पाठ उपयुक्त नहीं है। इसलिए 
इसके स्थान पर सी० १ तथा सी० २ के उपयुक्त पाठ को ही इस प्रस्तुत संस्करण 
में स्वीकार किया गया है। 


(६) सूत्र ५१४ की वृत्ति में 'प्रकारों च उत्तमापजते' के स्थान पर से० में 
'अकारो प्नत्तं भ्रापजते' पाठ है। यहाँ पर निश्चित रूप से 'भरत्व' की चर्चा त होकर 
उत्ब की चर्चा है भौर प्रयोग तथा भ्रनुवृत्ति से वही ठीक है; भ्रतः से० के पाठ का 
ग्रहण नही किया गया है । 
परिशिष्ट 

इस संस्करण के परिशिष्ठट का कलेवर भी वृहद्‌ ही हो गया है। सर्वप्रथम इसमें 
कब्चायन सम्प्रदाय के धातुपाठ को व्यक्त करने वाले 'धातुमठ्जुसा' के मूल को इसके 
सिहली तथा बर्मी संल्करणों के भ्राधार पर प्रस्तुत किया गया है भौर इसके पश्चात्‌ 
प्रति विस्तुत रूप से विमिन्न भनुक्रमणिकायें दी गईं हैं, जो इस प्रकार से हैं--- 
अनुकमणिका 

(१) फश्यायन-सुत्तानि---इसमें कच्चायन सूत्र सूत्र-संस्या के साथ प्रकारादि-क्रम 
से रखे गये हैं। (२) धातुसूची--यहाँ 'घातुमजसा' को धातुएँ गाथा-संख्या तथी 
गणनिदेश के साथ प्रकारादि-क्रम से प्रस्तुत की गईं हैं। (३) पत्चयसूची--नाम, 
प्रास्यात, तद्वित, कृतविधाम तथा उणादि प्रपयं इस सूची में प्रकारादि-क्रम से सूत्र- 
संख्या के साथ निर्दिष्ट हैं; यहाँ ठठ्धित तथा कुत प्रत्ययों को उदाहरणों एवं प्रयोग- 
स्थानों के साथ दिया गया है धौर उणादि के प्रत्ययों का केवल उदाहरणों के साथ 
उल्लेख है। (५) पश्चयानुबस्थादिसद्धित्तविवरणं---में प्रत्ययों में विद्यमान महर्व- 
पूर्ण भनुबन्धों से क्या तात्पयं है भौर उनसे कौन कार्य सपन्न होते हैं, इसे संक्षिप्त 
रूप से व्यक्त किया गया है। (५) आखू्यातफष्पविकरणसूची--०इस में भराव्यात- 


८९ भूमिका 


करप्प' के विकरणों का गणों एवं सूच-संख्या के साथ उल्लेंखे है। (६) श्दौहँंट- 
पयोगसूची---इस सूची मे कारक तथा समास के प्रयोगों को छोड़कर 'कश्वायन- 
वृत्ति! में धाये हुए सम्पूर्ण प्रयोग प्रकारादि-क्रम से सूत्र-संख्या के साथ दे दिये 
गये है। (७) विधिट्वपद्सूची-- इस व्याकररा में प्रयुक्त विशिष्ट पद सूत्र-संख्या 
के साथ यहाँ पर उल्लिखित हैं। (८) कच्चायन-रूपसिंदिसुत्ततुलुना-- यद्यपि 'रूप- 
सिद्धि! में कच्चायन के ही सूत्र दिये गये हैं तथापि वहाँ का क्रम भिन्न है। भ्रतः 
कच्चायन सूत्रों को 'रूपसिद्धि' में जल्दी पाना कठिन है। इसीलिए इन दोनों की 
यह तुलनात्मक सूत्र-सूची प्रस्तुत की गई है। (९) कच्यायन-कातन्त्रसुत्ततुछना--- 
इस श्नुक्तमरिएका में कच्चायन सूत्र-संख्या की तुलना कातन्त्र सूत्र तथा उनको 
संख्या से दी गई है। (:०) कच्चापन-पाणिरीयरक्षतुलना--यह कच्चायन सूत्रों से 
समान-कार्य-विधायक पाणिनोय सूत्रों की तुलना है। यहां क्रमशः कच्चायन सूत्र- 
संख्या तथा पाणिनीय सृत्र-संख्या का निर्देश है। (११) सुद्धिपण्णं-- यथासम्भव 
इस शुद्धि पत्र में श्रशुद्धियो की प्लोर संकेत कर दिया गया है। शेष के लिए विद्वान 
क्षमा करेंगे । 


झ्रधिक संयर्मित रहने पर भो यह भूमिका काफो बडी हो गई है। हमें 
यह सनन्‍्तोष है कि इसमें हमने पालि शब्द, भाषा तथा व्याकरण सम्बन्धी प्रध्ययन 
के बारे में कुछ तवीन विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है-- 


“अत्थेष्तु अक्खरपदें | विनिच्छमरेसु 
पुष्यापरेसु खल्ति खलित यदत्थि । 
ओद्दाय खन्‍्तुमरद्वन्ति वदन्त सन्‍्तो 
दिद्वापराधमथ था किम छाछनेन! ॥ 
( सद्भरश्खित थेर, खुटकसिक्खा-टीका ) 


धन द्वि किचिदप्वेसन्न वाखय॑ 
न च संप्रधनकौशलं ममास्ति । 
अत एव न में परार्थचिन्ता 
स्वमनों वासयितुं कृत॑ मयेदम्‌ः? ॥ 


( शान्तिदेव, बोधिचयवितार ) 
पाछि विभाग, 
बारांणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, | लक्ष्मीनारायंण तिंवारी 
वोराणसी 
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क० वब० 5 कचायनवश्णाना 
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घुल्ठ ० > चुल्लवग्ग 
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जात० अ० - जातक-प्रद्ुकथा 
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रू० सि० + रुपसिद्धि प्रथवा महारूप- 

सिद्धि 
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समन्‍त० < समन्तपासादिका 

सि० कौ० - सिद्धान्तकौमुदी 

सुर नि० अ >सुत्तनिपात-अट्वकथा 

सू०< सुत्र 

ह्वि० भा०्ड०वि० ८ हिन्दी भाषा का 
उद्गम भौर विकास 
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४ कच्चायनव्याकरणं 


से ( अर्थ का अवधारण होने से, अक्षरसमूह के मेछ को भछीभांति जान छेने 
से ) [ प्राप्त हो सकता है ] अतः श्रेयस की कामना करनेवाछा ( परमार्थ को 
प्राप्त करने की इच्छावाछा ) विविध पदों को ( अक्षरपदों को ) सुनें । (२) 


[ जिस व्यक्ति को परमार्थ का साक्षात्कार करना द्वो उसे यद्द चाहिए कि 
इस कार्य में मुख्य सार्ग-दुर्शक इुद के बचनों के अर्थ को व्यक्त करने में सहायक 
विभिन्न अक्षरों के मेल से उत्पन्न द्वोने वाले उन शब्दों के अर्थ के सम्यक शात 
के छिए उनके इस विविध मेल के विषय में सुन । 


प्रथम गाथा में तो प्रिरत्ष की वनन्‍्दना की गई है ओर द्वितीय गाथा 
बोड- परम्परा में व्याकरणशाख्तर का क्‍या प्रयोजन है, इसे व्यक्त करती है। व्या- 
करणझाख्र का प्रयोजन केवल यह है कि बुद्धवचन को सम्यक रूप से समभने 
में यद्द सहायक है तथा सम्पक अवधारण के बाद यह परमार्थ की प्राप्ति कराने 
में समर्थ होता है। इस प्रकार से व्याकरणशाख्र का प्रयोजन या रक्ष्य बौड-नय 
के अनुसार परसार्थ की प्राप्ति कराना द्वी है। 


'क्श्चायनवण्णना” में इन गाथाओं का विस्तृत रूप से व्याख्यान किया 
गया है। उसके कुछ अंश यहां दिये जा रहे हैं-- 


“सेहो--पसत्थो विसेसेना ति; सुन्दरे सतिपष्टॉनादिभदे धम्मे एसति 
गवेसती ति सेट्रो । तिछोकमद्दितं---छुजति पलुजती ति छोको, चुतिक्खणे 
छुलति, पटिसन्धिक्खणे पलुज्जति, पुन ग्व्बित्तति, छोको च छोको च छांको च 
लोका, काम-रूपारूपवसेन तयो छोका, सत्तलोक-सह्लारछोक-ओकासजेकवसेन 
वा तयो छोका, समाद्वारासमाहारसु एकत्ता नपुंसकत्ता च; महीयते पूजीयते ति 
मद्दितों ( बुद्दों ), तिक्रोकेन मद्दितो तिछोकमद्वितो, वे तिछोकम्द्विते । अशग-- 
उत्तमं, सुन्दरं निब्याणं अज़ति गचछती ति वा अग्गो ( बुद्धों ), त॑ अरर्ग । बुद्ध -- 
साम॑ च सब्बधम्मे बुज्मती ति बुद्ो, चत्तारि सच्चानि बुज्कती ति वा बुद्धो, त॑ 
बुद्ढं । अमलं--नस्थि मछमेतस्सा ति अमलछो ( मछरहितो सुरियो विय, रागादि- 
मछरहितत्ता मलपटिपकर्ख ), ते अमल । धम्मं--परटिप्ममाने सत्ते चतूसु अपायरेसु 
अपतमाने कत्वा धारयती ति धम्मों ( सपरियत्तिकों नवलोकुत्तरघम्मों ), त॑ 
घम्मं | उत्तम--उद्धतों तमो थ्रेन सो उत्तमो, उरगताने विसेसेन उम्गतों ति वा 
उत्तम ( उरगतमों ति वक्तत्वे निरुत्तिनयेन उत्त्मो ति दुत्त ), उत्तमानं विसेसेन 
'उत्तमों ति वा उत्तमो ( उत्तमतमों ति वत्तब्बे सर्पेकसेसवर्सेन उत्तमों ति वृत्त ), 
सेह्ला वा उत्तमों, त॑ उत्तम । गणं--गणितब्यों सहख्यातब्बों ति गणों ( अरिय- 


कच्चायनव्याकररां 
( सुत्त-वुत्ति-भासानुवादसहितं ) 


सम्धिकप्पो ९ 
समूद्दो ), त॑ गण । अभिवन्दिय--अभिषुम्धो वन्दधातु बन्दने, अभि आदरेन 
वन्द्त्वा ति अभिवन्दिय । सत्धुस्स--सदेवके छोके सासति अनुसासती ति 
सत्था; किडेसादयो ससति द्विसतो ति वा सत्था ( भगवा ), तस्स सत्थुस्स, 
सदेवकृस्‍्स छोकस्सानुसासकस्स। तस्स- तादिसस्स बुद्धस्स। वचननस्थवरं-- 
बचीयते अनेना ति बचने; अरीयते जायते ति भत्थो, अरति णाणानिस्तुर्स पवतती 
ति था अत्थों; बवनस्स अत्थो बचनत्गों; वरितब्बों पत्थेतब्बो ति बरो, उषा 
मश्थेन वा वरो; वचनह्थों च सो वरो चाति वचमह्थवरो, ते वचनत्थवरं, 
पाल्यत्थवरं । सुबोद्धुं--सुदठ बोदूधुं बज्कितुं ति सुबोदूधु, सुदढु मातुं एस्थ-- 
एतर्स्मि । मुत्तहितं--अत्थे सुचेती ति सुत्त, सुद॒ढु बुत्त ति वा सुत्त, अस्थे अभि- 
सवेती लि वा सुत्त, अस्थे परधरापेती ति वा सुत्त, सुटढु अध्ये तायती ति वा सुक्तं, 
सुत्तसद्सित्ता वा सुत्त; हितों ति अनुरूप पवत्तति, छुत्तस्स हितों सुसहितो 
(सन्धिकप्पो), त॑ सुत्तद्वितं, पिटकृत्तयानुकूल | सुसन्धिकप्पं --छिन्न॑ पदानं अन्तर 
अदस्सेल्वा सम्मापकारेन धीयति घटीयती ति सन्धि, समोधानं वा सन्धि, सन्धि 
व सन्धि च सन्धि च सन्धि, नानाभेदमिन्ना ति अत्था; कप्पिय परिकिछजीयति 
एत्था ति कप्पो; सुन्दरों सन्धिकष्पों तथा त॑ सुसन्धिकप्पं। वकक्‍्खासि-- 
भासिस्सामि । 


बुज्भन्ती ति बुधा भब्बपुरगलछा; पापके अकुसछे धम्मे जिनाति अजिनि 
जिनिस्सती ति जिनो भगवा, इरीयते ति हरितो, जिनेन इरितो जिनेरितो, 
नीयति अत्थो एतेना ति नयो ( सइनयो ) नेतब्बों ति वा नयो ( अत्थनयों ), 
जिनेरितो च सो नयो था ति तथा तेन; पसल्थों विसेसेना ति सेय्यो पसल्थार्न 
विसेसेन पसल्थों ति वा सेय्यो छोकुत्तरधम्मो पं सेय्यं; छभन्‍ती दि परिपज्ञन्ति; 
त॑ था पी ति त॑ जिनेरितनयं भपि; वचनस्स अत्थो बचनत्थो, सुदठु जुज्कीयते ति 
सुधोधनं, वचनत्थस्स सुबोधनं वचनत्थसुबोधनं, तेन वाचक्ावेन; अनन्तमलि 
धेय्यं पत्वा नक्खरन्ती ति अक्खरा, पदीयन्ति गमीयन्ति एतेद्दी ति पदानि, 
अक्खरानि च॒पदानि च तथा तेसु; मोददेती लि मोद्दो, नत्थि मोहों एतेस ति 
अमोद्दी, भवन भावों, अमोहानं भावो अमोद्दभावों तम्द्दा, करणल्थे पद्नमी; 
सेय्येन अत्थो सेय्यल्थो, सेय्यल्थो भस्स अत्थी ति सेब्यल्थिको; अतो ति तस्मा; 
विविधा पकारा एतस्सा ति विविध, अक्खरपढं; सुणेय्या ति सिक्‍्खेय्य ।?? 


थारम्भ में प्रणामादि की व्यवस्था प्रन्थकारों ने प्रादीन काछ से द्टी 
रक्‍्खी है और इस दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि द्वोती गई है। कई्दी को यह सम्पूर्ण 


नमो तस्स भगवतों क्ररइतों स्रम्मासम्बुद्धस्स 


कच्चायनव्याकरय। 
१. सन्धिकप्पो 


(१) पठमो कण्डो 


सेट तिलोकमहितं अभिषन्दियर्गं, 
बुद्धत्व धम्ममसलं गणमुत्तमम्न। 
सत्थुस्स तसस वचनत्थवरं सुबोदूधुं, 
वक्‍्खामि सुत्तहितमेत्थ सुसन्धिकप्पं॥ १॥ 
सेय्यं जिनेरितनयेन बुधा लभन्ति , 
तम्बापि तस्स बचनत्थसुबोधनेन। 
अत्यव्र अक्खरपदेस अमोहभावा , 
सेय्यत्थिको पदमतों विविध सुणेय्य ॥ २ ॥ 


प्रशस्ततर तीनों छोकों द्वारा पूजित उत्तम बुद़्, मसल के प्रतिपक्षी धर्म तथा 
उत्तम स्॒॒ की आदरपूर्वक वन्‍्दना करके उस प्रकार के ( देव मनुष्यों के छोकानु- 
शासक ) शास्ता के बचनों ( उपदेशों ) के सुष्ठ अर्थ को भलीभाँसि सममने 
के छिए तीनों पिटकों के अनुकूछ सुन्दर सन्धिकल्प का यहाँ में व्याख्यान 
फरता हूँ। (१) 

विद्वान्‌ छोग ( ज्ञानी पुरुष ) बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सार्ग से ( बुद्ध के उपदेक्ों 
का अनुगमन करके, उनके द्वारा प्रतिपादित शब्द-नय तथा अर्थ-नय से छाभा- 
न्वित होकर ) भेयस्‌ को ( छोकोत्तर धर्म को, निर्बाण अथवा विमुक्ति को ) 
प्राप्त करते हैं और वह ( बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग ) उनके बचनों के सर्थाव- 
बोध से ( प्राप्त किया जा सकता है ) ओर अर्थ का लक्षरपढ़ों में ज्ञान होने 


है कच्चाथनव्याकरणं 


झास्र के विषेय को व्यक्त करता है और कहीं पर केवल मह॒छार्थ है। वैयाकरण भी 
हसमें पीछे नहीं रहे हैं और मद्दाभाष्यकार पतअलि ने कात्यायन के प्रथम 
वातिक 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे” में 'सिद्ः शब्द के प्रयोग को मडुछार्थ माना 
है--“माडुछिक आचार्थो महत: शास्रोघस्य मडुछाथ सिद्धशब्दमादितः प्रयुक्के। 
महुछादीनि दि शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च॑ भवन्स्‍्यायुप्ात्पुरुषकाणि 
चाध्येतारश्व सिद्धार्था यथा स्थुरिति /? ( मान्नछिक आचार्य मद्दान्‌ शाखसमूदद 
के महुछ के लिए “सिद्ध! शब्द का प्रारम्भ में प्रयोग करते हैं। जिन शाख्तरों के 
भावि में मड़ल द्वोता है, उनकी प्रसिद्धि होती है और उनसे सम्बन्धित पुरुष 
वीर और आयुष्मान्‌ द्वोते हैं. तथा उनका अध्ययन करने वाछठों की इछडाएँ पूर्ण 
होती हैं। (यही मडछ का उद्देश्य है।) आगे चछकर 'बृद्धिरादैच” सूत्र को 
उ्याख्या में भी मद्राभाष्यकार ने इसी प्रकार की बात कही है। यद्द परम्परा 
दर्शन, साहित्य तथा ज्योतिषादि सभी शाख्रों में अपनाई गई है। 


पाछ्ठि साहित्य भी इससे अछूता न रह सका। त्रिपिटक के पश्चात्तू पालि 
अद्ृकथाओं में यही क्रम रहा। सर्वप्रथम मड़छार्थ त्रिरत्नादि की चन्‍्दना के 
पश्चात्‌ ह्वी अहकथाकारों ने अपनी अह्ृकथाओं का प्रारम्भ किया है, यथा-- 


“जातिकोटिसहस्सेदि.. पमाणरद्वित॑ द्वितं। 
छोकस्स छोकनाथेन कत॑ येन महेसिना ॥ 
तस्स पादे नमस्सित्वा कत्वा सहुस्स चनञ्ञलि। 
सइ्ध॒पतिमानेत्वा सब्बसद्भारभाजन ॥ 
नमस्सनादितो अस्स पुण्णस्स रतनत्तये । 
पवत्तस्सानुभावेन. भेल्वा सब्बे उपहये ॥!? 


( जातकट्ठवण्णना, ६ ) 
तथा 

“करुणा विय सत्तेस पन्‍्णा यरस महेसिनों। 

नेय्यधम्मेसु सब्बेसु पवत्तितथ. यथारुचि ॥ 
हर हर १4 
तस्स पादे नमस्सित्वा सम्बुदस्स सिरीसतो। 
सड॒म्स चस्स पूजत्वा कत्वा सहुस्स चअलछि॥ 
3 जद रु 


है 
क्षानुभावेन सोसेल्वा अच्तराये असेसतो |” 


सन्धिकप्पो 5 


यही परम्परा बाकि साहित्य में ऋ्मशः लागे बढ़ती गई है और इस भाषा 
के वैयाकरणों ने भी इसका पाकन किया है। उसी के फलस्वरूप कल्मायन ने 
भी अपने इस व्याकरण का प्रारम्भ पिरत्न-वन्दुना-रूपी सड्ृछ से ही किया है । 
कच्चायन के अतिरिक्त मोब्गछ्लान तथा सदृदनीतिकार ने भी भादि में 
महुछार्थक गाधाएँ कहों हैं और इनके अनुगामियों ने भी इसका पाछन 
किया है ०. 
सिदमिदगु्णं साधु नमस्सित्वा तथाग्त । 
सघम्मसह्व भासिस्सं मागधधं सदृदलक्खणं ॥? 
( मोण्गछानव्याक्रण, १ ) 
“धीरेंद्रि मग्गनायेन येन बुद्ेन देसितं। 
सिर्त धम्ममिथण्ञाय कायते अमर पढे ॥ 
त॑ नमित्वा मद्दावीरं सब्बण्णू, छोकनायकं। 
मद्दाकारुणिक॑ सेट पिस॒दू्ध॑ धुद्धिदायक ॥ 
सड्स्मशस्स पूजेत्वा सुद्ध सनन्‍्तमसझूते । 
अतक्कावचरं सुटठु विमत्त मधुर सं ॥ 
सहस्स चञलि कल्‍्वा पृण्णक्खेत्तस्स ताएिनो। 
सीलसमाधिपन्‍्णादिविसुदयुणजओोतिनो ॥* 
( सदृदनीति, पद़माछा १ ) 
संस्कृत बौद्ध साहित्य में भी आगम भन्‍थों के पश्चात्‌ प्रभ्थारम्भ में शास्ता 
के प्रति नमस्कारादि विद्यमान हैं :-.... 
“अनिरोधमनुस्पादमनुछछेदमशा श्वतब । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गसस्‌॥ 
थः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपल्चोपह्म शिव । 
देशयामास सम्बुदस्से बन्दे घदतां परस्‌ ॥!? 
(( मूख्माध्यमिककारिका, १ ) 
तथा 
“य: सर्वथा सर्वह्तान्धकारः संसारपड्राणगदुजहार। 
तस्मे नमस्कृश्य ययार्थक्षात्रे शास्त्र प्रवसध्याम्यभिधर्मफोशस ॥॥१ 
( असिघर्मकोश, १ ) 
कश्चायनवण्णना? में महाविजिताबी थेर ने सर्वप्रथम दी यह प्रश्न डठाया है 
कि 'अत्थो अक्खरसज्जातो' सूत्र को मं कहकर आचार्य कन्चायन ने प्रारम्भ 





४ केचायनव्याकरणं 
में इन शाधाओं को क्यों कहा है ? इसका उत्तर उन्होंने स्वयं ही यह दिया है :- 
रलत्रय के प्रणाम-स्वरूप शाख-पूर्वगामी-भूत ही ये गायाएँ हैं। अथात शास्त्र 
के कथन के पहले रहनत्रय का प्रणामादि परमावश्यक है। अतए॒थ ऐसा किया 
गया है। इसकी पुष्टि में वे कहते हैं--विश्लों के नाश के छिए सथा मेझरावि 
की प्राप्ति के छिंए ही ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रणमादि किये जाते हैं ( तश्य 
“अत्थोी अक्खरसज्जातो'!ति भवत्वा सिह तिलोकमद्दितति आविगाथाहय॑ 
कच्चायनाचरियेन कस्मा वुत्त ति ? रतनत्तयपणामपुण्बड़रम॑पुख्यपत्चफ॑ इस्सेतु 
गाधाद्वयमाह; वुत्तत--- 
अन्तरायविघावह्थ॑ मड़छादीनमस्थाय । 
तेसे गन्थानमारम्भे पणामादीनि वुच्धरे ॥ ) 

प्रिरत्न की वन्दुना का तास्पर्य विष्नविनाश ही है--'तत्थ रतनक्तय- 
पणामो कस्मा वृत्तो ति? य॑ किल्नि गल्धं समारभितुकामेन तावाचरियेन रतनक्त- 
यस्स पणाम॑ कत्वा तब्बिहृतन्तरायेन समारभितब्दं ति बर््तिसमद्ापुरिसछक्खण- 
संब्बन्खुतादिगुणसम्पत्तिपमड्िताय बुदुस्स, स्वाक्खततादिभावेन धम्मस्स, 
सुपटिपन्‍्नतादिभावेन सइस्स च सब्बछोकासिवन्दनीयस्स अक्तनो सह्धुनो 
पणामं दस्सेन्तो “सेट्ड तिछोकमद्दित अभिवन्दियरगं? ति आदिमाह ।# (क० व०) 

इन मड़झ गाथाओं के पश्चात्‌ यह दिग्दिशित करने के लिए कि बुद्धवचन 
के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अक्षर-कोशल्य परमावश्यक है, आचार्य अपने शास्त्र के 
अभिषेय-प्रयोजन-बोधक निम्नफिखित सूत्र का प्रवर्सन करते हैं :-- ] 


१. अत्थो अक्खरसब्जातों ॥१.१.१ 

सब्बवचनानमत्थो अक्खरेहेव सब्मायते । अक्खरविपत्तिय॑ हि 
सरति' अत्थस्स दुह्नयता द्वोति, तस्मा अक्खरकोसलं बहूपकारं सुत्तन्तेसु । 

१, सभी ( बुद्ध ) वचनों का अर्थ अक्षरों से ही ( अक्षरों की ही सहायता 
से ) अंबगत होता है । अक्षरों के हेरफेर से अर्थ का समझना कठिन हो जाता 
है, अतः पुत्तत्तों में ( सूत्रपिरक में ) अनेक प्रकार का अक्षर-कोशल्य विद्यमान 
है ( ओर उसके ज्ञान के छिए व्यक्ति को अक्षर-कौशल्य में दक्ष होना चाहिए )। 

[ यहां पर हमर देखते हैं कि सर्वप्रथम आचार्य शब्दरक्षण के व्यवहार का 
शान कराने के लिए संज्ञा का विधान प्रारम्भ करते हैं :-- ] 


१, से० में नहीं । 


सल्थिकप्पो ९ 


२. अक्खरापादयों एकचत्तालीसं" ।१.१.श 

ते च खो अक्खरा पि अकारादयो एकचत्तालीस॑ सुत्तन्तेसु सोपकारा 
होन्तिःर, तंयथा--अ आइई उऊएओ | कखगधघर। चछज 
झनग। टठडढंणं तथद्घन। पफबभम। य २लबस 
ह्‌ ७ अं इतिओ अक्खरा नाम होन्ति। 

तेन क्बत्थो ? 'अत्थो अक्खरसब्ञ्यातो' (१)। 

२, वे अकारादि ( अ से छेकर निरगद्वीत अं पर्यन्त ) अक्षर भी सुत्तन्त 
के अनुसार ( त्रिपिटक के भाषा के अनुसार ) हकताल्सि हैं। बह इस प्रकार--- 
अभाइईउऊएओ। कखगघढ। चछजममभ। टटडंडढण। 
तथद्घन। पफबभसम। यरछव सद्द छ अं। इन सभी की अक्षर- 
संज्ञा है ( ये सब अक्षर कद्दछाते हैं )। 

अक्षर-संज्ञा का क्या तात्पर्य ? सूत्र 'अत्थो 'अक्खरसञातो” (१) के लिए । 

[ मोग्गल्छान ने तैंतालिस वर्ण माना है--'भआदयों तिताीस बण्णा! । 
वहाँ पर दो अधिक है-- ऐ (हस्व), ऑ (हस्त्र) । 

सामान्य रूप से अक्षरसंशा का विधान करके विशिष्ट रूप से स्वरसंज्ञा का 
विधान करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का अवतरण आचार्य करते हैं--] 


३. तत्थोदन्ता सरा अट्‌ढ ॥१.१.३ 

तत्थ अक्खरेसु अकारादिसु ओदुन्ता अदठ अक्खरा" सरा नाम 
होन्ति, त॑ यथा--अ आ इ ई उ ऊ ए ओ इति सरा नाम | 

तेन क्वत्थो ? 'सरा सरे लोप! (१२)। 

३. अकारादि उन अक्षरों में अ से लेकर ओ तक के आठ अक्षरों की स्वर- 
संज्ञा है ( अक्षरों को स्वर कहते हैं) जैसे--भ आ इ ई डऊ प्‌ भो 
ब--ये स्वर हैं। 

स्वससंश्ञा-विधान का क्या तास्पर्य ? सूत्र 'सरा सरे छोपं' (१२) के छिए । 

४. लहुमत्ता तयो' रस्सा ।१.१.७ 

तत्थ अदठसु सरेसु अकारादिसु* लहुमत्ता तयो. सरा* रस्सा नाम 
होम्ति, तं यथा--अ इ उ इति तयो* रस्सा नाम । 

तेन क्‍्बत्थों ? 'रस्स! (२६)। 


१. चताबीस॑-सी०२। रे सी०१, सी०२ में नहीं। ३, ति-से० । ४. सै०, 


सी०१ में नहीं । 


१४ कच्चायनप्योकरणं 


9, उन अकारादि आठ स्वरों में लघुमान्रावाडे तीन स्वर इस्व कहे जाते 
हैं। जैसे---भ इ उ--ये हस्व हैं । 

इस्द कहने का क्या साल्पर्य ? सूत्र 'रस्स! (२६) के लिए । 

[ छहुमत्ता--छहुका मत्ता येस ते लहुकमत्ता, ल्हुकमत्ता ति वत्तत्बे ककार- 
छोप॑ कत्वा छहुमस्ता ति वुत्त । मत्तासदों पनेत्थ अच्छरा-संघात-अक्खि-निमी छन- 
संखात॑ काल वदति--क० ब०। ] 


७५ अज्ञे दीघा ।१.१.५ 

तत्थ अदठसु सरेसु रस्सेह्टिं अब्जे पद्न सरा दीघा नाम होन्ति, त॑” 
यथा--आ ई ऊ ए ओ इति दीघा नाम" । 

तेन क्वत्थो ? दीघ! (१५)। 

«, उन आठ ख्वरों में दस्वों के अतिरिक्त पाँच अन्य स्वरों को दीघे कद्दते 
हैं। जैसे-.आ है ऊ ए ओ--ये दीघ॑ हैं। 

दीर्घ कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'दीघं! (१५) के लिए । 

[ जद्दां तक ए ओ का प्रश्न है, इनके सम्बन्ध में क० व० में कहा गया 
हे-'कचि सब्जोगपुब्बा एकारोकारा रस्सा ति वुच्चन्ते! । मोग्गछान-व्याकरण 
में भी इसी मास्यता को छेकर तंतालीस धर्ण माने गये हैं---/अआदयो तितालीस 
घण्णा! (१.१)। यह संख्या ए तथा ओ को हस्व तथा द्वीध मानकर पूर्ण 
होती है । ] 

६« सेसा ब्यञ्जना ।१.१.६ 

ठपेत्वा अटूठ सरे, सेसा अक्खरा ककारादयो निर्गह्दीतन्ता ब्यञ्षना 
नाम होन्ति,त॑ यथा--क ख ग घ ढ.]। च छ ज झपज। टठड 
ढण। त* थ द्‌ ध न] पफ ब भ म। यर लव सहूछलू 
अं इति व्यञ्ञना नाम रे । 

तेन क्वत्थो ? 'सरा पकति ज्यञ्ञने! (२३)। 

६. आठ ख्वरों को छोड़कर ककार से लेकर निरगहदीत पर्यन्त शेष अक्षर 
ध्यज्ञन कहे जाते हैं। वह इस प्रकार--क ख ग घ 8 | चछ जमकण। ८5 
डढण। तथद्घन। पफबभम। यरछवसदह ऊ अं--ये सब 
व्यज्ञन हैं। 


तन >ज-- ०० 


१-१. से* में नहीं। २-२. सी०२, सै० में नहीं। ३. नाम होन्ति से० । 


के लिए । 


सन्धिकप्पी | 


व्यश्जन कहने का क्या तात्पर्य ? सूत्र 'सरा पकति अ्यज्जने! ( २३ ) 


७. वग्गा पश्चपश्चसों मन्‍्ता ।१.१.ज 
तेसं खो ब्यज्ननानं ककारादयों मकारन्ता पद्चपत्लसो अक्खरबन्तो 
बग्गा नाम होन्ति, त॑ं यथा-- 


कृ 
चच 
ट 
त्त 
प 


री & अ आ 2 


है] 
म यथगनपयचशनज 
अखयथभक्ष 


म--हइति बग्गा नाम | 


तेन क्वत्थो ? “बग्गन्त॑ वा बग्गे! (३१)। 
७, ककार से लेकर मकार पर्यन्त उन व्यण्जनों में पांच-पाँच अक्षरों की 


वर्ग संज्ञा है, जैसे--- 
क 


ब बे प आओ 


द< जे छा &॥ 


फ 


में सब वर्ग कहे जाते हैं । 
बर्ग कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र ववर्गन्त वा बब्गे? (३१) के लिए । 


थे जल 


कद अे थे अं थ 


छु। 
ज। 
ण। 
न 
मम 


८, अं इति निग्गद्दीत॑ ।१.१.८ 


अं इति निग्गद्दीत॑ नाम होति | 

तेन क्वत्थो ? अं ब्यह्जने निग्गद्दीत' (३०) | 
८, अं को निरगद्दीत कद्दते हैं । 
निग्गद्दीत कहने का क्‍या तात्पर्य ! सूज्न 'अं ब्यण्जने निरगहीते! (३०) 


के लिए | 


हि हे 


[ “निरगब्द्द गय्द्दती ति निरगद्दीतं । कि निग्गय्द गय्हृती ति ? करण निरगय्हु 
गय्दति । करणं ति नासिकसडखात फरणं, निरगय्द्दा ति निग्गण्हिस्वा; वुत्तल्च--- 


१, नाम होन्ति-से० । २, से० में नहीं। 


११ कन्चायनव्याकरण 


(करण निरगहेस्वान, सुल्तेनाविवेटेन य॑। 
बुच्चते निरगद्वीत ति, वुत्त बिन्दुसरालुगं! ति ॥ 
निश्साय गय्दती ति वा निग्गह्दीत । कि निस्साय ? रस्ससरं निश्साया?! ति-- 
क० व०। ] 


९. परसमज्ञा पयोगे ।१.१.९ 

या व पन सक्‍कतगन्थेसु* समण्या घोसा ति वा अघोसा ति वा वा 
पयोगे सति एत्था पि युजन्ते' । 

तत्थ घोसब॒न्तो नाम-ग, घ, ड; ज, झ, ज; ड, ढ, ण; दे, घ, 
न; ब, भ, म; थ, र; ल, व, हूं, ऊ इति घोसा नाम । 

अघोसा नाम--क, ख; च, छ; 2, 5; ते, थ; प, फ; स॒इति 
अघोसा नाम | 

तेन क्व॒त्थो ? बग्गे घोसाधोसान ततियपठमा” (२९)। 

९, संसुकृत प्रन्‍्पों में घोष, अधोष इत्पादि जो संशाएँ है, वे प्रयुक्त दोने पर 
यहाँ भी ( इस पाछि भाषा के ध्याकरण में भी ) प्रहण की जाती हैं । 

घोषवान ये हैं--ग, घ, ऊ; ज, रू, ण; ड, ढ, ण; द, थे, न, थे, भे, म; य, 
र, छ, व, ह, छ। 

अधोष ये हैं--क, ख; च, छ; 2, 5; त, थ; प, फ, स। 

घोष, अघोष से क्या तात्पर्य ? सूत्र बग्गे घोसाघोसानं ततियपठमा' ( २९ ) 
के लिए । 

[यहाँ पर डपयु क्त सूत्र की ब्ृत्ति में इसका अर्थ विस्तृत रूप से विवेचित नहीं 
है। क० व० में इस पर विस्तृत विवेचन हुआ है, जिसके कुछ अंश यहां उद्छत 
किए जाते हैं-- 


“अक्खरापादयों एकच्ताषीसं, , ,अं इति निरगहीतं त्यादीहि अहृदि सृत्तेद्दि 
एकचत्तालीसवण्णान सामल्‍्मविसेससड्डाता सकसण्ञा विहिता । कि हध तेसं सक- 
सम्भायेव योजेतब्बा ति पुर्छाय सति, तेल घोसाधोसुपधादयों परसमण्णा पि 
इध पयोगे सति योजेतब्बा ति दस्सेन्तो 'परसमण्णा पयोगे” सि बुत्ते, . .किमत्थ- 
मिद्ष्मुचचते ? 'बर्गे धोसाधोसान ततियपठमा, “गहस्सुपधस्सेवा” ति एव्सादिसु 
घोसाघोशुपधादंयों हमे ति भापनश्थमिद्मुचते ति, , ,परेस पि समण्णा यु्तट्राने इध 
योजेतब्बा स्पत्थी । परेस समक्णा परसमण्जा, वेध्याकरणानं समम्णा ति भत्थो; 


१, ०गन्धेसु->से० । २. पयुम्जल्ते--से« । 


वन्धिकष्पो श्र 


परस्मिं वा सम्रण्जा परसमण्णा, सकक्‍्कतगस्ये समष्णा ति वा झत्थो। पदुज्जनं 
पयोगो, तस्मिं पयोगे सती ति सम्बन्धो । परसमज्णा नाम--धोसाधोसलोप- 
सवण्णसमानसंयो ग-लिड्-पद-निपातोपसर ग पछचयादयों । सरूपा ति. एहथ समान 
रूप सभावो एतेस॑ ति सरूपा, सवण्णाग्रेव। तत्थ वग्गानं पठमदुतिया सकारो ले 
अघोसो, वर्गानं ततियचतुत्थपश्ठमा यरछवहछा च धोसा नाम | एत्थ थे बगग- 
दुतियचतुत्थपत्नमा धमिता ति पि बुच्चन्ति, इतरे सिथिछा ति वुरचन्ति; विनासो 
छोपो; रस्सलरा सकसकदीघेद्दि अन्‍्जमण्णं सवण्णा नाम सरूपा लि पि वुध्चन्ति | 
सरानन्तरितानि ड्यण्जनानि संयोगो धातृप्पलयविभसिवज्जितमस्थवक्ि्ठ विभ- 
स्यन्ते पढ़ें इर्चेवमादीन सुखगहणल्थं सिथिलादीन सड्रहगाथा-- 

'एल्थ पतन्नसु वरगेसु, वरगाने पठमा परा। 

बरगाने दुतिया पि च, सकारो च तथा परो ॥ 

अब्यत्तनादयुसत्ता, अघोसो ति पकासिता। 

वग्गान॑ ततिया चेब, चतुत्थपशन्चमा तथा ॥ 

यरछबवा व हका चेव, एकवीसति ब्यस्जना। 

ब्यक्तनादेन युत्तला, घोसा सि पकासिता ॥ 

पञ्मवग्गेस य॑ वुत्तं, पठम॑ ततियं तथा। 

दुसधा व्यण्जन एतं, सिथिलं ति पकासितं। 

पश्चवग्गेसु दुतियं, चतुत्थं घनितब्हयं । 

गाठहवचिपयोगन, वक्तब्बक्खरमावतो सि ॥ 


कस्मा इह्देतं वुत्त ति चोदना, अत्तनो सम्ज व॒त्वा परस्स सज्जा वत्तव्यतो हहेत॑ 
बुत्त ति परिद्दारो” । | 


१०, पुब्बमधोटितमस्सरं सरेन वियोजये ।१.१.१० 

तत्थ सन्धि कत्तुकाप्रों पुब्बन्यचजन अधोठितं अस्सरं कत्या सरत्धय 
उपरि कत्वा सरेन वियोजये । तन्नायमादि। 

१०. सन्धि करने की इछा करने वा पूर्व व्यक्षन को नीचे स्थित तथा 
स्वररद्दित करके और स्वर को ऊपर करके स्वर से वियोजित करे। जैसे-शन्नायमादि 

[ यद्द परिभाषा सूत्र है। इसकी दृत्ति की भाषा ऐसी है कि सीधे इससे 
कुछ प्रकट नहीं होता जब तक हम इसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य-विधि को विस्तृत 
रूप से सामने रखकर विचार न करें । इस कार्य-विधि का निर्देशन कॉन्सिस मेसन 
द्वारा रचित 'कशथ्चायन-व्याकरणः में इस प्रकार से दिया गया है-« 


१४ फश्चायनव्याकरणं 


(अ) पूर्व व्यक्षन को स्वर से अछग किया तन्न्‌--अर्य॑ 

(आ) व्यञ्न के स्थान पर स्वर को रक्‍्खा तभ भयं॑ 

(३) अक्षग किये हुए व्यक्षन को नीचे रक्‍्खा त्तभ भय 
तर 

(६) स्वर को लुप्त किया त-- --अय्य॑ 
न्न्‌ 

(ड) अन्तिम स्वर को दीर्घ किया त-- “आय॑ 
श्र 

(क) व्यच्जन को स्वर से संयुक्त किया-- तन्नाय॑ 


( क० व्या० भू०, परृ८--७ ) 

ततन्न + अयय॑ इसकी सन्धि इस सत्र से उपयुक्त रूप से घुमाफिरा कर फ्री 
जाती है, पर इस विधि का निर्देश इसलिए किया गया है कि झाखत्रकार ने इसी 
को ध्यान में रखकर पम्पूर्ण शाखर में इसका निर्वाद्द किया है । 

इस सूत्र पर न्यास” तथा 'कच्चायनवण्णना? में बहुत विचार हुआ है जो इसको 
हंद्यड्रम करने में अत्यन्त सदायक है। उसके कुछ अंश यहां प्रस्तुत किये जा 
रे हैं-- 

स्यास :--- 

न्‍्यासकार इस सूत्र का अर्थ करते हें---'पुख्चभ्ुत्त व्यल्जन अधोठितमस्सरं 
कत्ता सरतो वियोजयरे! ति। अब प्रश्न यह उठता है कि “पुब्बभूतः कद्दने का क्‍या 
तात्पर्य है? कया स्वर से व्यज्जन को अछा करे इतने द्वी से कार्य नहीं चछता ? 
इपका उत्तर यद् है कि 'सप्तीछवाः आदि उदाहरणों में क्षिप्त व्यम्जन को स्व॒र 
से अछग किया. ज्ञाय, यद्द सन्देद्द उपस्थित हो जायेगा, क्‍योंकि पूर्वप्रदण के अभाव 
में पूर्व तथा पर का नियम ही नहीं रहेगा। इसी सन्देहू के निवारणार्थ यहाँ पूर्व 
का अरदण किया गया है । 


अब दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि यदि पूर्व स्थित ठपण्जन को स्वर 
से अछग करेंगे तो उस व्यण्जत को कर्दां रक्‍्खगे ? इसका समाधन 'अधोटितें! 
के प्रहण से होता है । 

तीसरी शंका जो सबसे महत्त्वपूर्ण है तथा जिसके कारण इस सन्न को वृत्ति 
अटपटी सी प्रतीत होती है, वद्द यह है कि यदि सन्त में 'अस्सर' पद का अहण न 
रहे तब भी उसका यथार्थ ज्ञान 'सरेन वियोजये! हो दी जाता है, अतः यह व्यर्थ 
ही है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यह शंका ठोक है तथापि इसके बाद 
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भाने बाले सूत्र “नये परं युक्ते में 'अस्सर! का प्रहण तब कैसे होगा ? हस पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि इस सूत्र के लिए इसमें अस्सरपद' का 
प्रहण है तो क्‍यों नहीं धहीं इसका प्रद्ण कर लिया गया ? अनुबृत्ति मात्र को 
ध्यान में रखकर ऐसा करने की क्या आवश्यकता थीं ? इसका परिद्वार यद्द है कि 
“अस्सरः' ग्रहण की यहां भी थोड़ी सी आवश्यकता है। यदि 'पुब्बमधोठितमस्सर॑ 
सरेन विय्ोजये' के स्थान पर फेवछ यह पाठ रहे कि 'पुष्बमधोडित सरेन 
वियोजय्रे' तो यद्द सन्देद उपस्थित हो जायेगा कि पूर्व व्यन्जन को नीचे स्थित 
करके स्त्र के साथ वियोज्ित करे । सूत्र में 'अस्सर” पद्ष के प्रहण के कारण स्वर 
के साथ! इस अर्थ का निवारण हो जाता है तथा 'स्वर के साथ के! स्थान पर “स्वर 
से! यह अर्थ प्राप्त होता है। तब यद्द शंका द्वोती है कि 'वियोजग्रे' पद के कारण 
बह अर्थ तो प्राप्त ही है, तब इसकी क्‍या आवश्यकता होगी ? इसका उत्तर यह 
है कि वियोजये! मात्र से वह अर्थ नहीं प्राप्त है। उदाहरणार्थ “बन्धुस्सेव समागमो? 
इस प्रयोग में जब हम 'बन्धुस्स+इ्व? ऐसा विच्छेद करते हैं तब पर पद 'इब' को 
ध्यान में रखकर द्वितीय सकार का पूर्वव्यम्जनत्व होता है। ऐसी स्थिति में यदि 
'अस्सर” पद का इस सूत्र में सहण न करके 'वियोजय्रे' मात्र से उस अर्थ को प्राप्ति 
की इछ्छा करें, तब 'पर पद को ध्यान में रखकर प्रथम सकार से नीचे रखकर उस 
पूर्व व्यन्जन सा को स्वर के साथ वियोजित करे! इस अर्थ की सम्भावना द्ोने 
छमेगी, और यह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। अतएुत्र 'अस्सर' का ग्रहण इस सम्भावना 
के परिद्वार के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 


अब प्रश्न यह उठता है कि पश्चम्यन्त 'सरतो? न कहकर 'सरेन! क्यों कह्दा, 
क्योंकि इससे यद्द शंका दो जातो है कि यह्द तृतीयान्त तो नहीं है, अतएवं इस 
शंका को स्थान देने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि 
पश्चम्यन्त का भी ऐसा रूप द्वोता हे यद्दी दिखछाने के छिए आचार्य ने करुणा- 
पूर्वक यद्द प्रयोग किया है । 


कचायनवण्णना :--- 


यह विध्यड्र-परिभाषा सूत्र है। सन्धि करनेवाले को प्रथमत: क्या करना 
चाहिए, इसका विधान यह सूत्र करता है। “पदच्छेद करने के पश्चात्‌ पूर्वव्यअ्ञन 
को नीचे स्थित तथा स्वररहित करके ओर स्व॒र को ऊपर करके स्वर से वियोजित 
करे! इसी के प्रज्ञापन के लिए इस सूत्र का विधान है। “किसे वियोजित करें? 
इस सन्देद्द के निवारणार्थ 'पुब्बं! का ग्रहण किया गया है। 
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“पूव॑ंव्यअन को वियोजित करके कहाँ रकखे! इस प्रश्न के उत्तर के लिए 
'अधोठित' का प्रयोग हुआ है । इस सम्बन्ध में उद्धरणस्वरूप यहू गाथा दी 
गई है." 

“सरतो वब्यज्जन पुण्य, दियोजेस्वा कुद्दि ठपे। 
इति सहछ्ानिसेघल्थमादिसि पुनधोडित ॥% 

“सरेन! का भर्थ है 'सरतो? । इस सम्बन्ध में न्यास तथा “रूपसिद्धि? का 
विचार ठतीया एवं पतश्चमी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है । 

तत्रायमादि की सिद्धि भी वहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है-- 
“लत्रायमादी ति वुत्त। तत्थ 'जिनवचनयुर्तत ही! ति सुत्त अधिकार कल्वा, 
'कषिद्श निपच्चते” ति सुत्तेन सत्र + अय॑ ति छेद कत्वा ..'पुष्बमधोडितमस्परं 
सरेन वियोजय्रे! ति इमिना अकारतो त्रब्यज्ञ्न वियोजल्वो, त॑ अधोभागे कमतो 
ठिते कत्वा, 'सरा सरे छोप॑” ति इमिना सरे पुव्बभूतस्स त्रकारावग्वरुपस अकारस्स 
छोप॑ कत्वा, ,.दीघ तिमिना परसरस्स दीध॑ कत्वा परक्खर नेनब्बं । 
इतरपक्खे--'अं व्यज्ञने निग्गद्दीतेर, 'वरगन्त वा बगगे? त्यधिकिच्च यथावुत्त- 
निरगद्दीतस्स “मदा सरे! ति अकारस्मि परे मकारारे्स कत्वा, “नये पर युतते! ति- 
मिना परक्‍्खरं नेत्वा रूपसिद्धि वेद्तिज्बा |” ] 


११. नये परं युत्त ।१.१.१॥ 

अस्सरं खो ब्यञ्जनं अधोठितं परक्‍्खरं नये युत्ते। तत्नाभिरति- 
मिच्छेय्य | 

युत्ते ति करमा ? 'अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि म॑ अद्दासि मे 
एत्थ पन युत्तं न होति। 

इति सन्धिकप्पे पठमो कण्डो। 

११. नीचे स्थित स्वररहित उप्रजजन को योजनीय दूसरे अक्षर में ले जाकर 
जोड़े | जेसे---तन्नाभिरतिसिच्छेय्य आदि । 

सूत्र में युत्ते ( योजनीय ) कहने का क्‍या तात्पर्य ? मक्कोच्छि म॑ भादि 
के लिए । ( यदाँ योजतीय न होने से ग्ग्गिद्दोत का परनयन नहीं होता )। 
यहाँ युक्त नहीं होता । 

[ इसके ऊपर आनेवाले सत्र में व्यज्ञन को स्वर से केसे अछग किया जाय 
हस परिसाषा का विधान किया गया है । उसके पश्चात्‌ अब इस सूत्र में 'स्वर- 
रहित व्यल्जन को थोजनीय दूसरे अक्षर में केसे जोड़ा जाए! इसका विधान 
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किया गया है। उदाहरणार्थ “सत्राभिरतिमिडछेष्यः हस पद का विच्छेद करने 

पर तत्न + अभिरति + इच्छेय्य होता है। सर्वप्रथम सूत्र (१०) के अलुसार त्र 

को स्वररद्वित तथा नीचे स्थित करते हैं और वियोग प्राप्त उस स्वर को ऊपर रख 

देते हैं--त भ + अभिरति + इच्छेय्य। अब 'सरा प्तरे छोप॑? सूत्र ( ११) से 
श्र 


पूर्व स्वर का होप तथा 'दीध सूत्र (१९६ ) से भभिरति में स्थित भ का दी 
हो जाता है--त-- + आमिरति + इच्छेय्य । इस परिस्थिति में इस सूत्र से 
52 | 


नीचे स्थित “त्र' योजनीय “आए में जाकर मिछ जाता है--तत्नासिरति + इच्छेय्य | 
सूत्र 'मदा सरे! ( ३४ ) से न्रिगहीत का मकार द्वोकर इस सम्र से योजनीय “इः 
में 'म! का योग होकर “तत्राभिरतिमिष्छेय्य” सिद्ध होता है । 

युसे म्रहण के सम्बन्ध में क० ब० में कद्दा गया है---“निर्गद्दीतनिसेध- 
नत्यंति ग्ग्गिद्वीतस्स परनयननिसेधनत्थं तस्सा पि अस्परता व्यक्षनसब्भापटि- 
ज्ञाभा व्यक्षनक्ता च मकारादिभादेसनन्तरभावे “नये पर? ति परनयन कातू्यं ति 
सन्देद्दो भवेय्य। ततो त॑ निष्बत्तनत्यं युक्तगहणं कं ति दद्वब्षं । सुत्तनिद्देसे 
पि चुत्त--'अक्ोच्छ सं अवधि मं'ति एल्थ पयोगे सकारस्स परअकारनयर्न वा 
रिग्गद्दीतस्स परअकारनयरन वा “मदा सरेंति इसिना सकारं कत्वा परअकार- 
नयने वा युत्तं न होति, वण्णकालब्यवद्दितत्ता सन्धि न होती ति जापनत्थ॑ 
तिवुत्त ।? ] 


सन्धिकल्प में प्रथम काण्ड समाप्त। 


(२ ) दुतियो कण्डो 


१२. सरा सरे लोप॑ं ।१.२.१ 
सरा खो सब्बे पि सरे परे लोपं॑ पप्पोन्ति। यरिसन्द्रियानि समर्थ 
गतानि, नोहेतं भन्‍्ते, समेतायस्मा सद्ढेन। 


१२. स्वर की परता में सभी स्वरों का छोप द्दो जाता है। जसे--यस्स + 
इस्त्रियानि -- यस्सिन्द्रियानि; नोहि + एतं> नोहेते,. समेतु + भायस्सा 
समेतायस्मा । 


है 
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१३. वा परो असरूपा ।१.२.२। 

सरम्हा असरूपा परो सरो लोप॑ पप्पोति वा। चत्तारोमे भिक्‍्खवे 
धम्मा, किन्नुमाव समणियो । 

वा ति कस्मा ? पद्चिन्द्रियानि, तयस्सु धम्मा जह्विता भवन्ति। 

१३. अस्वरूप स्वर के बाद आनेवाडे स्वर का विकल्प से लोप द्वोता है । 
जेसे--चत्तारो + हमे « चत्तारोमे; किन्रु + इमाव- किन्ुमाव । 

विकल्प से क्‍यों? पश्च + इन्द्ियानि--पश्चिन्त्रियानि; तयो + अस्सु ७» 
तयस्सु । 


१४, क्वचासवण्णं छुत्त ।१.२.३ 

सरो खो परो पुब्बसरे लुत्ते क्वचि असवण्णं पप्पोति। सह्डूथं 
नोपेति वेद्गू , बन्धुस्सेव समागमो । 

क्वची ति कस्मा ? यस्सिन्द्रियानि, तथुपमं धम्मबरं अदेसयी" । 

१४. पूर्व स्वर का लोप द्वो जाने पर बाद में आनेवाझा स्त॒र छहों कहीं 
असवर्णता ( अस्वरूप रव॒र ) को प्राप्त द्वोता है। जैसे--न + उपति < नोपेति; 

न्धुत्स + इव > बन्धुस्सेव । 

कहीं कहीं क्यों ? यस्स + इन्द्रियानि 5 यस्सिन्द्रियानि; तथा + उपमे +- 

तथूपम॑ । 
१५ दी६ ।१.२.७ 
सरो खो परो पुज्वसरे लुत्ते क्वचि दीघ॑ पप्पोति। सद्घीघ बित्त 


पुरिसस्स सेटटठं, अनागारेदि चूभय॑। 

क्बची ति कस्मा? पश्चहुपालि अज्ञेह्दि समन्‍नागतो, नत्यव्भं 
किश्ि नेत्थ । 

१९, पूर्व सर के लोप होने पर बाद में आनेवाछा स्वर कहीं कहीं दीर्ध 
दो जाता है| जते--सदा + इध > सद्भीघ; व + उभरय॑ ८ चूमयं । डर 

कहीं कहीं क्‍यों? पशन्नहि + उपालि- पश्रहुपालि; नहत्थि + अच्ज ८ 
नत्थण्ञ | 


१. अदेसयि-से ० | 
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१६. पुब्बो च १.२५ 
पुष्बो च सरो परसरलोपे? कते क्वचि दीघं पप्पोति। किंसूध वित्त 
पुरिसस्स सेट्ठ, साधूति पटिस्सुणित्वा' । 
क्वची ति करमा ? इतिस्स मुहृत्तम्पि। 
१६. बाद में आनेवाले स्वर का छ्ोप करने के बाद कहां कहाँ पूर्व स्वर का 
दीघ हो जाता है। जसे-- किसु + इध ८ किसूध; साथु + इति ७ साधूति । 
कहीं कहीं क्‍यों ? इति + अस्स > इतिस्स | 


१७, यमेदन्तस्सादेसों ।१.२.६॥ 

एकारस्स अन्तभूतस्स सरे परे क्वचि यकारादेसो होति । अधिगतो 
खो म्यायं घस्मो, याहं एवं बदेयय॑, त्यस्सरे पद्दीना: दोन्ति। 

क्वची ति कसमा ? तेनागता ; इति नेत्थ। 

१७. स्वर की परता में अन्त में आनेवाछे पुकार का कहाँ कद्दी यकार 
आदेश हो जाता है ( अर्थात्‌ एकार यकार में परिवर्तित हो जाता है ) जैसे-- 
मे + अय॑ > म्यायं; ते + अहं - त्याहं; ते + अस्स ८ त्यस्स । 

क्दी कहीं क्‍यों ? जैसे--ते + अनागता -तेनागता; ( इस उदाहरण में 
उपयु क्त सूत्र द्वारा प्रतिपादित कार्य नहीं हुआ ) । 


१८, वमोदुदन्तानं ।१.२.७ 

ओकारुकारानं अन्तभूतान॑ सरे परे क्वचि वकारादेसो दोति॥ अथ 
र्वस्स, स्वस्स द्ोति, बव्हाबाधो, बत्थ्वेस्थ विहित॑ं निच्च॑चक्‍्ख्वापाथ- 
मागच्छन्ति । 

क्वची ति कर्मा ? चत्तारोमे भिक्‍्खवे धम्मा, किन्नुसाव समणियो। 

१८. सर की परता में अन्त में आनेवाले ओकार तथा डकार का 
कहाँ कीं बकार आदेश हो जाता है ( अर्थीत्‌ ओकार तथा उकार बकार में 
परिवर्शित दो जाते हैं )। जेले--अथ खो + अस्स ७ अथ ख्वस्स; सो + अस्स 
जस्‍्वस्स; बहु + आवाधो ># बब्द्ावाघो; वत्थु + एह्थ - वत्ध्वेश्थ; चकक्‍खु + 
आपाय् ८- चकक्‍्ख्वापाथ॑ । 


१, परलोपे-सै०। २. पढिसुणित्वा-से० । ३- त्यास्स-सी०१,सौ०२ । 
४, पह्ीणा-सी०२ । 


२० कच्चायनष्याकरणं 


कहों कही क्यों ? चक्तारो + इसमे ७» चत्तारोमे;. किन्‍नु + इमाव ८ 


किन्मुमाव । 
१९, सब्बो चन्ति ।१.२.८। 


सब्चो ति इच्चेसो सद्दो) सरे परे क्यचि चकारं पप्पोति। इश्चेत॑ 
कुसलं॑, इच्चस्स वचनीयं,' पच्चुत्तरित्वा, पच्चाहरति। 

क्वची ति करमा ? इतिस्स मुददत्तम्पि। 

१९, स्वर की परता में सभी '(ति! शब्द का कही-कर्दहाँ चकार में परि- 
वर्तन हो जाता है। जसे--इति + एतं « इच्चेत॑; इति + अस्स ८ इचस्स; 
पति + उत्तरित्वा -- पच्चुत्तरित्वा, पति + आहरति ८ पश्चाहरति । 

[ इस सत्र में 'ति! शब्द पर अत्यधिक बछ देने के लिए बृत्ति में इसका 
दो बार पाठ किया गया है, साथ ही इसे व्यक्षन के विशेषण से विभूषित 
किया गया है। उक्त पाठ यहाँ नोचे टिप्पणी में उद्ट्त है। “रूपसिद्धिः में 
यह शंका उठाई गई है कि 'इवण्णों यज्ञ वा? सूत्र (२१ ) से यकार प्राप्त द्ोने 
पर 'सब्बों चन्ति! सूत्र की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि 
इससे यह शापित होता है कि स्वर की परता में सभी 'ति? शब्द का कहीनकद्दी 
चकार में परिवर्तन हो ज्ञाता है। वहीं पर “ति? प्रहण के सम्बन्ध में भी कहा 
गया है--“ती ति निदेसतो अति-इति-पतीन तिकारस्सेवा्य विधि” । द्वितीय 
बार 'तिः ग्रहण के विषप में कहा गया है--“ती ति निदेसतो अकत-यकार- 
स्सेवार्य विधी ति च; इतरथा क्वचिग्गहणस्स च 'अतिस्स चान्तस्सा' ति सुष्तस्स 
निरतल्थकता सिया” । अर्थात्‌ वृत्तिकारों ने दो बार “तिः का अहण इसलिए क्विया 
है कि इस सूत्र में कचित सामर्थ्य-मद्ृग विद्यमान रहे, साथ ही भागे आनेवाले 
सूत्र 'अतिस्स चान्तस्सः ( ४७ ) की सार्थकता रहे । “न्ति' के स्थान पर “सब्बो 
चन्ति! क्यों कद्दा गया है, इसका उत्तर क० व में यह दिया गया है---“सब्बा- 
देसत्थं सब्बग्गदणं कतं* । 

ति का च कआदेश हो जाने पर 'प दे भावों ठाने! सूत्र ( २८ ) से द्वित्व हो 
जाता है। ] 

कहीं कहीं क्‍यों ? इति+भरुप -- हृतिस्स ( यहाँ पर क्रचित-अद्दण-सामर्थ्य से 
नहों होता )। 


१. तिसहो ब्यक्षनो--सी०१, सी०२ । २. वचनियं-से ० । 





एन्धिकप्पो २१ 
२०. दो धस्स च ॥१.२.९। 

ध इच्चेतस्स सरे परे कवि दकारादेसो होति। एकमिदाहूं 
भिक्‍खवे समय॑। 

क्बची ति कर्ता ? इधेव मरणं भविस्सति। 

चसदग्गहणेन धकारस्स हकारादेसो होति। साहु दस्सनमरियानं। 

सुत्तविभागेन बहुधा पि सिया-- 

तो दस्स, यथा--सुगतो; टो तस्स, यथा-दुक्‍कटं; धो तस्स, 
यथा--गन्धब्धो; त्रो त्तस्स,) यथा- अन्नजो; को गरस, यथा-- कुलूपको; 
छो' रस्स, यथा--महासालोर; जो यस्स, यथा-गबजो; बो वस्स, 
यथा--कुब्बतो; को यरस, यथा--सकोरै; यो जस्स, यथा--निय॑ 
पुत्तं; को तस्स, यथा--नियको;” नो तरस, यथा--भच्चो; फो पस्स, 
यथा--निष्फत्ति; बोध पसस, यथा--निब्बत्ति; खो कस्स, यथा--- 
निक्‍्खमति* इच्चेवमादयो । 

२०. स्वर की परता में धकार का कहीं कहीं दकारादेश द्वो जाता है। 
जअसे--एकं+इध+अहं ८ एकमिदाहं । 

[ यहाँ पर हृध+अहं में घकार को अहं के अकार की परता में दकारादेश 
हुआ है भौर एक में जो निग्गद्दीत है उसका “मा सरे! सूत्र ( ३४ ) से मकारा- 
देश हो गया है। ] 

कहीं कहों क्‍यों ? इध+एवं ७ इपेव । 

सूत्र में च शब्द के ग्रहण करने से घकार का द्कार आदेश द्वो जाता है । 
जैसे--साथधु  साहु । 

इस सूत्र का विश्लेषण करने पर इससे अनेक आदेशों का विधान प्राप्त 
दोता है-- 

दकार का सकारादेश, जते--सुग़ों > सुगतो । 

तकार का टकारादेश ?? --दुकतें ८ दुकट । 

तकार का धकारादेश ” --गन्तब्बो ८ गन्धब्बों । 

क्तकार का त्रकारादेश ” --अत्तजो € अन्जो । 

गकार का ककारारेश ” ---कुछूपगों ८ कुछपको । 


१. तस्स--से ० । २. छो--सी ० २। ३, महा[साको--सौ० २ | ४, सके -- 
सी० ११५. निको--से० । ६-६, से० , सी० १ सें नही । 


२४ करुंचायनव्याकंरणं 
रकार का छकारादेश, जैसे--महासारो -5 महासालो । 


यकार का जकारादेश ? --गवयो <: गवजों । 
बकार का बकारादेश ” --कुव्वतो ८ कुब्बतो । 
यकार का ककारादेश ” ---सयो < सको | 
जकार का यकारादेश ? --निजं - निय॑ । 
तकार का ककारारेश ” ---नियतो - नियको । 


»# 9» चकारादेश “? ---भत्तो ल्‍ भच्चो। 
पक्रार का फारादेश ? --निष्पत्ति * निष्फत्ति | 
पकार का बकारादेश ? ---निष्पत्ति ८ निठ्वक्ति । 
ककार का खकारादेश ” --निकमति « निक्‍्खमति इत्पादि। 


२१. इ्वण्णो यज्न वा ।१.२.१० 

पुब्बो इबण्णों सरे परे यकारं पप्पोति न वा। पटिसन्थारवुत्यरस, 
सब्बा वित्यनुभूयते । 

नवाति कस्मा ? पत्नहज्ेद्दि समन्नागतो, मुत्तचागी अनुद्धतो । 

२१, सत्र की परता में पहले आनेबाछा हवर्ण विकल्प से यकार को प्राप्त 
होता है। जले---इृक्ति + अस्स « युत्यस्स; वित्ति+अनुभूयते < विल्यनुभूयते । 

विकर्प से कहने का तात्पय ? पतन्नद्दि + भड़दि- पश्चदद्भेद्दि, सुतचागी+ 
अनुद्धतो > ऊुत्तचागी भनुद्धतों आदि के लिए । 


२२. एवादिस्स रि पुब्बो च रससो ।१.२.११ 
सरम्हा परस्स एचस्स एकारस्स आदिस्स रिकारो द्ोति पुज्चो य सरो 
रसो द्वोति न वा। यथरिव बसुधातलख्व सब्बं, तथरिव गुणवा 
सुपूजनीयो । 
न॒वा ति कस्मा ? यथा एवं, तथा एवं। 
इति सन्धिकप्पे दुवियों कण्डो । 
२२, स्व॒र के बाद आनेवाले एवं शब्द के प्रारम्भ में स्थित एकार का विक्रत्प 
से रिकार आदेश तथा पूर्व स्वर का हस्व हो जाता है। जैसे--यथा + एवं ८ 
यथरिव; तथा + एवं > तथरिव । 
विकल्प से क्‍यों ? यथा + एवं > यथा एवं तथा + एवं ७ तथा एवं । 
सन्धिकत्प में द्वितीय काण्ड समाप्त । 





सैन्चिकप्पो रैई 
(३) ततियो कण्डो 


२३. सरा पकति ब्यञ्ञने ।१.३.१ 
सरा खो ब्यझ्ने परे पकतिरूपा? होन्ति। मनोपुब्भज्ञमा धम्मा, 
पमादो मच्चुनो पदं, तिण्णो पारगतो अहु । 
२३. व्यक्षन की परता में सत्र प्रकृतिरूप ( अर्थात्‌ जिसमें कोई परिवर्तन 
म हो ) रहते हैं। जसे - मनोपुण्बह्मा + धम्मा 5 मनोपुष्ब्ममा धम्मा, पमादे +- 
मच्चुनों > पमादों मच्चुनों: तिण्णो + पारगतो ० तिण्णो पारगतो । 


२४ सरे क्वचि ।१.३.२। 
सा खो सरे परे क्वचि पकतिरूपा? होन्ति। को इमं पठबिं बिजे- 
स्सति । 
क्वची ति कस्मा ? अप्पस्सुतायं पुरिसो। 
२०. सत्र की परता में स्वर कह्दी कट्दी प्रकृतिरूप रहते हैं। जसे--को + 
इम॑ -- को इस । 
कीं कहीं क्यों ? अप्पस्सुतो + अय॑ -- अप्पस्थुतायं । 


२५, दीघं १.३. 

सरा खो ब्यअ्ने परे क्वचि दीघं पप्पोन्ति ॥ सम्मा धम्मं विपस्सतो, 
एवं गामे मुनीचरे, खन्‍्ती परमं तपो तितिक्खा। 

क्वची ति करसा ? इध मोदति पेच्च मोदति, पतिलीयति, पति- 
हच्व्मति । 

२५, व्यक्षन की परता में स्व॒र कहीं कहीं दीर्घ हो जाता है । जैसे-- सम्म + 
धस्मं ८ सम्मा धम्सं; सुनि + चरे > मुनी चरे; खन्ति + परम < खन्‍्ती परम॑ । 

कहीं कहीं क्‍यों? इध +- मोदति > हथ मोदति; पच्च + मोदति -- पेछव 
मोदति; पति +छीयति - पतिछीयति; पति + इश्मति - पतिहम्नति । 


२६. रस्स ।१.३.७ 
सरा खो व्यअने परे क्वचि रस्स॑ पप्पोन्ति | भोवादिनाम सो होति, 
यथाभाबिगुणेन सो । 


१, «शहूपानि--सौ० २॥ 


२४ क्चायनव्याकरणं 


क्वची ति कस्मा ? सम्मासमाधि, सावित्ती) छन्दसों मुखं, उप- 
नीयती'* जीवितमप्पमायु | 

२६. व्यक्षन की परता में स्वर कही कहीं हस्व हो जाता हे। जले-- 
भोवादी + नास ८ भोवादिनाम; यथाभावी + गुणेन ७ यथाभाविगुणेन । 

कही कहीं क्‍यों ? सम्मा + समाधि ७ सम्मासमाधि; साबिसी + छन्दसो ८ 
सावित्ती 5न्द्सो; उपनीयती + जीवितमप्पमायु - उपनीयती ज्ीवितमप्पमायु । 


२७, लोपश्व तत्ाकारों ।१.३ १ 

सरा खो ब्यञ्ञने परे कवि लोप॑ पप्पोन्ति, तत्र च छोपे कते अकारा- 
गमो दोति। स सीलवा, स पञ्मवा, एस धम्मो सनन्‍्तनो, स वे कासाव- 
मरहति, स मानकामो पि भवेय्य, स वे मुनी जातिभय॑ अदरसी | 

क्वची ति करमा ? सो मुनि, एसो धम्मो पद्स्सिति, न सो कासाव- 
मरहति । 

२७, व्यब्जन की परता में स्वरों का कहीं कहीं छोप द्वो जाता है और ऐसा 
छोप होने पर ( उस स्थान पर ) अकार का आगम होता है। जेसे--सो + 
सीछवा « स सीलवा, सो + पण्जवा ८ स पत्णवा; एसो + धसम्मो ८ एस धम्मो; 
सो + वे-स दे ; सो + मानकासो ८5 स मानकामो आदि । 

कहीं कहीं क्‍यों ! सो + मुनि ८ सो मुनि; एसो + धम्मी ८ एसो धम्मो; 
सो + कासावं ८ सो कासावं । 


२८, परद्वभावो ढाने ।१.३.६ 

सरम्हा परस्स व्यअ्नस्स द्वेभावो होति ठाने । इधप्पमादो पुरिसस्स 
जन्तुनो, पब्बह्ज॑ कित्तयिस्सामि, चातुद्दसी“ पद्चथद्सी, अभिक्कन्ततरों च 
पणीततरो च। 

ठाने ति कस्मसा ? इध मोदति पेश्व मोर्दाति । 

२८, स्वर के बाद आनेवाडे व्यज्जन का वह्दों कहीं दरित्व द्वो जाता है। 
जैसे--इघ + पम्मादो  दृधप्पमादों;, १+ बजं -पब्बज; चातु + दसी ८ 
चातुद्रसी, अभि + कब्ततरों 5 अभिक्ृन्ततरों । 

कहीं कह्दी क्यों? इध + मोदति -हध मोदति; पेच्च + मोदति « पेश 
मोदति । 


१, सा वित्ति--से० । २. उपनियति--से ०, सी०२। ३. मुनि, तेन सो 
मुनि--से ० । ४. इधप्पमोदो--से ० । ५. चतुदसी--से० । 
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२९, वग्गे घोसाधोसानं ततियपठमा ।१.३.७ 
बग्गे खो” ब्यअनानं घोसाघोसभूतान॑ सरम्हा यथासड्भ थ॑ ततिय- 
पठमक्खरा द्वेभाव॑ गच्छुन्ति ठाने। एसो बचज्कमानफलो *, यत्रद्वित॑ नप्प- 
सद्देय्य मच्चु, सेले यथा पब्बतसुद्धनिदिठतो, चत्तारिटठानानि नरो 
पमत्तो । 
ठाने ति कस्मा ? इध चेतसो दल्हं गण्हाति थधामसा। 
इति सन्धिकप्पे ततियों कण्डो । 
२९, स्वर के बाद आनेवाले किसी वर्ग के घोष तथा अधोष ब्यज्जन कहीं 
कहीं क्रमशः अपने तृतीय धथा प्रथम अक्षरों को ग्रहण करके दविल्व हो जाते हैं 
( इसका स्पष्ट अर्थ यद्द है कि किसी वर्ग के घोष तथा अधघोष व्यम्जन 
यदि स्वर के बाद आयें तो उनका कहीं कहीं हिल्त्र हो जाता है तथा द्वित्व हुए 
अक्षर क्रमशः उस वर्ग के तृतीय तथा प्रथम अक्षर में परिवर्तित द्वो जाते हैं ) । 
जले--एसो बत + फानफछो ८ एसो वचज्मानफछो; यत्र + ठित॑- यच्द्टित॑; 
पत्जतमुद्धनि + ठितो +- पख्यतमुद्दनिद्वितो; चत्तारि + ठानानि - चत्तारिट्ठानानि। 
कहीं कहीं क्‍यों? इध + चेतसो ० इध चेतलो; . चेतसो + दलहूं - 
चेतसो दृलूहं; गण्द्वाति + थामसा 5 गण्द्याति थामसा । 
सन्धिकल्प में ठृतीय काण्ड समाप्त । 


(४ ) चतुत्थो कण्डो 


३०, अं ब्यञ्जने निग्गहीत॑ ।१.४.१ 
निग्गद्दीतं खो ब्यज्जने परे अं इति होति। एवं वुत्ते त॑ साधू ति 
पटिस्सुणितवा । 
३०. व्यक्षन की परता में “निग्गह्दीती का “अं! हो जाता है। जैसे-... 
एवं + इसे-८ एवं वुत्ते; तं + साध ते साधु । 





१, खो पुब्बेतं--सी०१, सी०१ । २, एसो वतज्झ्ञानफलो--सी०१२ | 
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३१. बग्गन्त वा बर्गे ।१.४.२। 

बग्गभूते ब्यअ्नने परे निग्गहीतं खो बग्गन्तं वा पप्पोति। तन्निब्बुतं, 
धम्मख्रे सुचरितं) , चिरम्पवासि पुरिसं, सन्तन्तस्स मन दोति, तड्ढारु- 
णिकं, एवड्डी भिक्खवे सिक्खितब्बं । 

बाग्गहणेन* निग्गहीत॑ खो लकारादेसो होति । पुछ्िद्ठं* | 

बाति कस्मा ? न तं कर्म कत॑ं साधु | 

३१. वर्गभूत ( अर्थात्‌ उसी वर्ग के ) व्यक्जव की परता में ग्गिगद्दीत का 
विकत्प से उसी वर्ग का अन्तिम अक्षर हो जता है। जेसे- त॑ + निडछुत - 
तत्निग्जुतं; धम्म॑ + चरे » धम्मबझरे, बिरं + पवासि- विरस्पवासि; सम्तं + 
तस्स - सन्तनन्‍्तस्स; सं + कारुणिक + तहुरुणिकं; एवं + खो - एवड्ली । 

“बा! प्रहण करने से न्रगहदीत का एकारादेश होता है । जेसे--एुं + छिड़ ८ 
पुछ्िए । 

वा! के कहने का क्‍या तात्पने ? त॑ + कम्म ते कम्मं; कम्म॑ + कते 
कम्म॑ कह आदि के छिए । 


३२. एहेज्म॑ ।१४१ 
एकरे हकारे च॒ परे निग्गद्दीत॑ खो जकारं पप्पोति बा। पश्चत्त- 
ब्मेष परिनिब्बायिस्सामि, तब्व्मवेत्थ पटिपुन्छिस्सामि, एबडिह वो 
भिक्‍्खनब्रे सिक्खितब्बं, तह्हि तस्स मुसा होति। 
वा ति करमा ? एवमेत॑ अभिव्ञाय, एवं होति सुभासित॑ | 
३२, एकार तथा हकार की परता में न्ग्गह्ीत विकल्प से जकार में परि- 
बर्हित दो जाता है। जैले--पर्च'्त +- एवं ८ पच्चत्तस्‍्जेव; ते + हि - तस्हि । 
विकल्प से क्यों ? एवं + एं ८ पएवमेते; एवं + होति 5 एवं होति । 
३३. सये' च ।१.४४। 
निर्गद्दीतं खो यकारे परे सह यकारेन अकार॑ पप्पोति वा। समब्मोगो, 


सब्म्ुत्त। 
वा ति कस्मा ? संयोगो, संयुत्त । 


१, सुचरितं, न ने दुच्चरितशवरे--सी०२। २. वागहणेन--से० । 
३. पुर्गछं--सी ०१ । ४, स ये--सी०१, सी०२ । 
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३३. यकार की परता में यकार के साथ रिग्गद्दीत का विकल्प से मकार 
दो जाता है। जेसे---सं + योगो » सब्धोगो; से + युत्त- सब्खुर्त । 

विकल्प से क्यों ? सं + योग्ते ८ खंयोगो; दे + युर्त « संयुष्ते | 

३४. मदा सरे ।१ ४.५। 

निग्गहीतस्स” खो सरे परे मकार-दकारादेसा द्ोन्ति वा। तमहं 
ब्रूमि ब्राह्मणं, एतद्वोच सत्था । 

वा ति कस्मा ? अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि म॑ अद्दासि में । 

३४, स्वर की परता में निग्गद्दीत के विकल्प से मकार तथा दकार 
आदेश द्वोते है । जले--त॑ं + अहं -- तमहं, एतं + अवोच > एतदबोच । 

विकल्प से क्‍यों ? मं + अवधि ७ से अवधि; में + अजिनि -+म॑ अजिनि; 
मं + अद्दासि 5 मे अद्यासि 

३५. यवमदनतरका' चागमा ।१.४.६ 

सरे परे यकारो बकारो स्कारो दकारो नकारो तकारो रकारे झकारो रे 
इसमे आगमा होन्ति वा। नयिमस्स विज्ञा, यथयिद॑शे चित्त, मिंगी भन्‍ता- 
वुदिक्खति, सित्ता ते लहुमेस्सति, असित्ता ते गरुप्ेस्सति, अस्सो भद्दो" 
कसामिव, सम्मदब्ञा। बिमुत्तान*, मनसादह्ञा" 'विमुत्तानं,? अक्तद्त्थ- 
मभिव्माय, विरन्नायति, इतोनायति, यस्मातिह भिक्‍्खवे, तस्मातिह 
भिक्‍्खवे, अज्जतर्गे पाणुपेतं, सब्भिरेव समासेथ, आरगम्गेरिव सासपो, 
सासपोरिष आरग्गे, छुभिज्ञा, छणयतनं* | 

वा तिकस्मा? एवं महिद्धिया एसा, अक्कोच्छि मं अवधि म॑ 
अजिनि म॑ अहासि मे, अजेययो अनुगामियों । 

चसदग्गहणेन इथघेव" सकारस्स पकारो होति, यथा--चिरप्पवार्सि 
पुरिस ; ककारस्स दकारो होति, यथा-सदत्थपसुतो सिया ; दकारस्स 
च तकारो होति, यथा-सुगतो । 

३५. स्वर की परता में विकस्प से य, व, मे, दे, न, त, २, छझ आगम 
होते हैं। जेते-- 

१. निरगहौतं-- सी ०१ । २. “ला-से०, सी०१। ३. लकारो--सै ०,सी०१ | 
४. यथायिदं--सी ०१, सी०२ | ५. भद्दो--से०, सौ० १। ६-६- समदज्मापिमु 
तानं-से० । ४-७, मनसादश्जाविमुत्तानं>से० | 4, सव्ययतनं-सी ०१ । ९. इहेव- 
से०सी०१ । 
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ये का आगम--न + इमसह्स 5 नयिमस्स; यथा + इद «» यथविद॑ । 


व” -भग्ता + उदिक्खछि- भन्तावुदिक्खति । 

सम! --छहु+ एस्सति - छहुमेस्सति; गरु + एस्सति > गस्मेस्सति; 
कसा + हव -- कसामिव । 

हद?! “सम्मा + अज्जा ८ सम्मक्षण्णा; मनसा + अज्णा ८ मनसा- 
दल्जा; अप्त + अत्यमभिष्णाय - अत्तदत्थमभिज्णाय । 

न! >+-चिरं + आयति- चिरत्नायति; इसो + आयति - इतोना- 
यत्ति। 

त ?” -यस्मा + इह » यस्मातिह; तस्मा + इह ८ तस्मातिद्द, 
अज्ज + अगगे - अजतर्ग | 

र ! --सब्मि + एवं - सब्मिरेव; आरगगस्गे + इत ७ आरग्गेरिव; 
सासपो + इव > सासपोरिव । 

छ. ४? छ न अभिज्लना 5 छक्भिन्‍जा; छ + आयतन - छठायतरन 
[छ का स में परिवर्तन होकर सूत्र ( ३७६ ) से सकायतन 
होता है |] 


विकल्प से क्‍यों ? मदिद्धिया + एसा » मद्दिद्धिया एसा; में + अवधि - 
मे भवधि; मं + अजिनि > म॑ अजिनि; मं + अद्दासि > मं अहासि, अजेब्यों + 
अनुगामियों & अजेय्यो अनुगामियों आदि के छिए । 

सूत्र में च शब्द के प्रहण से यहीं म का पहों जाता है। जेसे--चिरं + 
पवासि ८ चिरप्पवा्सि ( पहले निर्गह्दीत का लू! हुआ और तत्पश्चात्‌ उसका 
इस सूत्र से पकारादेश द्वो गया )। 

क का द होता है | जेते--सक + अत्थ 5 सद॒स्थ । 

द्‌ का त होता है। जैसे--सुगदो « धुगतो । 


३६. क्वचि ओ ब्यञ्जने ।१.४.७ 

ब्यड्जने परे क्वचि ओकारागमो होति। अतिप्पगो खो ताब साव- 
त्थिय॑ पिण्डाय चरितुं , परोसहस्सं भिक्‍्खुसतं। 

क्बची त्ति कस्मा ? एथ पस्सथिमं लोक॑, अन्धभूतो अय॑ लोको | 

३६, वपण्जन की परता में कहीं कहीं ओ का आगम होता है। जैसे - 
अतिप्पग + खो ८ अतिप्पगो लो; पर + सदस्सं « परोसदस्स । 

कहीं कहीं क्‍यों १ एथ + पस्सधथिम - एथ पस्सथिसं;, अन्ध + भूलो ७» 
अन्धभूषों । 
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३७. निःगहीतश ।१.४.० 

निर्गहीतद्व आगमो होति सरे वा ब्यञ्जने वा परे क्बचि | चक्खु' 
उद्पादि, अवंसिरो, याबंचिदं* भिक्‍्खवे, पुरिमंजाति,' अगुंथूलानि 
सब्बसो , सनोपुब्बंगमा धम्सा। 

क्वची ति कस्मा ? इथेव न॑ पसंसन्ति, पेश सग्गो च मोदति, न हि 
एतेह्टि यानेहि* गच्छेय्य अग॒त॑ दिसे। 

चसदग्गदहणेन व्सहरस च पकारो होति बा“ । पचेस्सति, विचे- 
स्सति वा। 

३७, कहाँ कहीं स्वर अथवा व्यज्जन की पत्ता में निग्गहीत का आगम 
होता है। जैसे-( स्वर की परता )--चक्खु + उदपादि > चक्खुंडदपादि; अब + 
घिरो > अवंसिरों; याव + चिदं > यावंचिदं ( यद्द याव + चिध से बनता है। ) 

( व्यभ्जन की परता )-पुरिम + जाति - पुरिमंजाति; अणु + धुलानि < 
अगुंधुछानि; मनोपुण्य + गसा 5 मनोपुब्बंगसा ( मनोपुब्बड्मसा ) । 

कहीं कहीं क्‍यों? इध + एवं  इधव, पेछच + सगे 5 पेजच सगगे; 
न+हि>न हि; गउ)3य्य + अगत ८ गच्ठेय्य अगतं आदि के लिए । 

सन्न में वा शब्द का ग्रहण फरने से 'वि' हाब्द का विकल्प से 'फ होता 
है। जसे--वि + चेस्सति > पचेस्सति अथवा विचेस्सति । 

३८. क्वचि लोपं॑ ।१.४.९ 

निग्गद्दीत॑ खो सरे परे क्‍्वचि छोप॑ पप्पोति। तासाहं सन्तिके , 
विदूनग्गमिति। 

क्वची- ति कस्मा ? अहमेव नूनबालो, एतद्त्थं विदितवा। 

३८. स्वर की परता में कहीं कहीं रिग्गहीत का छोप हो जाता है। जैसे-- 
तास॑ं + भहं > तासाहं; बिदून + भगगं « विदूनगगं । 

कहीं कहीं क्‍यों ? अहं + एवं - अहमेव; एस + अत्थं « एतद्त्थ । 


३९०. ब्यञ्ञने व ।१.४.१० 
निग्गहीतं खो ब्यअने परे क्यचि लोप॑ पष्पोति। अरियसब्ान- 
दस्सनं, एतं बुद्धानसासन | 
क्वची ति कस्मा ? एतं मज़ुल्मुत्तम॑, त॑ वो बदामि भद्द वो” 


१. यावल्चिधं--से ० ,सी०१ । २. पुरिमंजातिं--से० । ३. ठानेहि->सी ०२ । 
४, से०, सी? १ में नहीं। ५. भदन्ते--कहीं कहीं । 


३० कश्चायनव्याकरणं 


३९. व्यश्जन की परता में कहीं कहीं निग्गहीत का छोप हो जाता है। जैसे- 
अरियिसच्चा् + दस्सने > अरियसच्चानदस्सन॑; बुद्धान॑ + सासने ८ बुद्ध नसासन । 

कटी कही क्‍यों? एवं + मड़लमुत्तमं ८ एतं मड़ल्युत्तम॑; त॑+ वो ८ 
त॑ वो; भईं + वो ८ भई वो । 

४०, परो वा सरो १४.११ 

निग्गद्दीतम्द्यर परो सरो छोप॑ पप्पोति वा। अभिनन्‍दुन्ति' सुभा- 
सितं॑, उत्तत्तं व, यथाबीजं व धब्ज॑ | 

वा ति कस्मा ? अहमेव नून बालो। एतवब्होसि। 

४०, निश्गद्दीत के बाद में भानेवाछा स्वर का विकव्प से छोष होता है। 
ज्से -अभिनन्दुं + इति > अभिनःदुन्ति; उत्तत्त + इब -- उत्तत्त व; यथाबीज॑ + 
इव - यथाबीजं व 

विकल्प से क्‍यों ९ अहं + एवं > अहमेब, एस + अहोधि - एतदहोसि । 


४१. ब्यज्ञनो च विसञ्जोगो ।१.४.१९ 

निग्गहीतम्हा परसिमिं सरे लुत्ते यदि ब्यज्ञनो संयोगो विसब्ञोगों 
होति। एबंस ते आपघवा, पुप्फंसा उप्पज्जि। 

लुत्ते ति कस्मा ? एबमस्स*, विदूनग्गमिति। 

चसदग्गहणेन तिण्णम्पिरे ब्यक्षनानमन्तरे सरूपानं क्वचि लोपो 

३ पज्ंडे --अग्याग ज्‌ 
होतिर, त॑*ं यथा--अग्यागारं, बुत्यस्स हे हक मा 

४१. निग्गद्दीत के बाद आनेत्राले स्त्रर का छोप द्वो जाने पर यदि व्यज्जन 
संयुक्त हो तो वद्द असंयुक्त हो जाता है। जेसे--एवं + अस्स - एवंस, 
पुष्फ + अस्सा « पुप्फंसा । 

छप्त हो जाने पर संयुक्त व्यन्जन असंयुक्त द्वो जाता है, ऐसा क्‍यों कहा ? 
एवं + अस्ख ८ एवमस्स; विदूर्न + अग्गे ७ विदृरगगं । 

सूत्र में च शब्द का प्रहण करने से तीन व्यज्जनों के बीच में एक-रूप-वाछों 
का कहीं कहीं छोप हो जाता है । 

जेसे-- अरिग + अगार 5 अग्यागारं; बुत्ति + अस्स --बुस्थस्स । 

सन्धिकल्प में चतुर्थ काण्ड समाप्त । 





|. 0, अभिनन्दन्ति-से ० » ३० एवमस्स बचनियो--से० । ३--३« तिण्णम्पि 
ब्यज्ञनानं सहपानं क्वचि०--सी०१; तिण्णे ब्यज्षनानमन्तरे ये सहूपा तेसम्पि छोपो 
होति--सी ०२ । ४, से० में नहीं। ५. पटिसन्धार वुत्यस्स--सी ०२ | 


सन्धिकप्पो ३१ 
(५) पनच्चमो कण्डो 


४२. गो सरे पुथस्सागमों क्वचि ।१.५.१ 
पुथ इच्चेतस्स सरे? परे क्बचि गकारागमो होति | पुथगेव । 
क्बची ति करमा ? पुथएवं। 
४२. स्वर की परता में 'पुथ! शब्द के अन्त में कहीं कहीं “(ग' का आगप् 
होता है। जैसे--पुथ + एवं > पुथगेव । 
कीं कही क्यों ? प्रथ + पृव 5 पुथएव । 


४३. पास्स चन्तो रस्सो ।१.५.२। 

पा इच्चेतस्स प्तरे परे क्वचि गकारागमो द्वोति, अन्तो च सरो 
रस्सो द्ोति। पगेव वुस्यस्स । 

क्वची ति करमा ? पाण्व वुत्यस्स । 

४३. स्तर की परता में पा! शब्द के अन्त में कहीं-कहीं 'ग? का आगम 
होता है तथा “पा! में स्थित दीर्घ स्वर का हस्त्र हो जाता है। जेसे---पा + 
एवं + पगेत्र । 

कही कहीं क्‍यों ? पा + एवं 5 पाएवं । 


४४* अब्भो अभि ॥१५.३ 
अभि इच्चेतस्स सरे परे अब्भो* आदेसोरे होति। अब्भुदीरितं*े, 
अब्भुग्गल्छति । 
४), सवा की परता में 'अभि! का 'अब्भ! अद्देश द्वो जाता है। जैते-- 
अभि + उदीरित > अब्भुदीरित; अभि + उग्गचछति > अब्भुग्गछउत्ति । 


४५. अज्ञो अधि ।१.५.७ 
अधि इच्चेतस्स सरे परे अज्मो“ आदेसो" होति। अज्कोकासो, 
अज्कगमा | 
४५, स्तर की परता में 'अधि! का 'अजुफ' आदेश होता है। जैसे--. 
अधि + ओकासो - अज्कमोकासो; अधि + अगमा ८ अज्कगमा । 


का 





१. अन्ते सरे--सी०२। २, चान्तो--सौ ०२ । ३-३, अब्भादेसो--सौ०२ 4 
४, अश्भुदिरितं--से ० । ५-५. अज्ञादिसो--सौ०२ | 
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४६. ते न वा इवण्णे ।१.५.५। 

ते च खो अभि अधि इच्चेते इबण्णे परे अब्भो अज्झो इति वुत्तरूपा 
न होन्ति वा। अभिज्मित॑?, अधीरितं । 

वा ति कस्मा ? अब्भीरितं, अज्मिणमुत्तो । 

४६. इवर्ण की परता में अभि! तथा अछि का विकल्प से “अब्भः सथा 
अज्झ! आदेश नहीं होता है। जेते--अभि + इज्मित - अभिज्मिततं; अधि + 
ईरित द््ड अधीरितं । 

विकल्प से क्‍यों? अभि + हरित - अब्भी रितं, अधि + इणमुत्तो << 
अज्मिणमुत्ता । 


४७. अतिस्स चन्तरस ।॥१.५.॥ 

अति इच्चेतस्स अन्तभूतस्स तिसदस्स इवण्णे परे 'सब्बो चन्तीः 
ति (१९) वुत्तरुप॑रे न होतिश्। अतिसिगणो, अतीरित॑ | 

इबण्णे ति कसमा १ अच्चन्तं । 

४७, इवर्ण की परता में 'अति” शब्द के अन्तभूत 'तिः का 'सब्यो चन्ति! 
(१९ ) सूत्र से उक्त रूप नहीं होता ( अर्थात्‌ 'तिः का 'च! में परिवर्तन नहीं 
दोता )। जैले--अति + इसिगणो ७ अतिसिगणो; अति + ईरित- अतीरित। 

सूत्र में इ वर्ण की परता में क्‍यों कद्दा ? अति + अन्त 5 अच्चन्तं । 


४८, कवि पटि पतिस्स ।१.५.॥ 

पति इच्चेतस्स सरे बा ज्यञ्ञने वा परे क्बचि पटि आदेसो द्दोति। 
पटग्गि दातव्बो“, पटिहष्ज्मति । 

क्बची ति कस्मा ? पश्चन्तिमेसु जनपदेसु, पतिलीयति, पतिरूप- 
देसवासो च। 

४८, स्वर अथवा व्यण्जन की परता में 'पति' का कहाँ कद्दों 'परि आदेश 
होता है | जैते--पति + अगग ० पटरिग; पति + हज्जति > परिहज्जति । 

कहीं कहीं क्यों ? पति + अन्तिमेसु - पचचन्तिमेसु; पति + छीयति 
पतिछीयति; पति + रूपदेसवासो - पतिरूपदेसवासो । 








१. भभिच्छितं--से० । २. चान्तस्स--सौ०२। ३. वुत्तह्पा--सै० । 
४, द्वोति वा--सी ०२ | ५. धातब्बों--से० । 


सन्धिकप्पो ३३ 


४९. पुथस्सु ब्यञ्ञने ।१.५.८। 

पुथ इच्चेतस्प अन्तो सरो ब्यझने परे उकारो द्ोति। पुथुज्जनो 
पुथुभूत । 

अन्तग्गहणेन अपुथस्सा पि सरे परे अन्वस्स उकारो होति। मनुच्जं। 

४९, व्यण्जन की परता में 'पुथः दाडद का अल्तिम स्वर उकार में परि- 
वर्तित हो जाता है। जसे--एथ्च + जनो ८ एथुजनो; पुृथ + भूत 5 पुथुभृतं । 

(सत्र की वृत्ति में) 'अन्त' शब्द का ग्रहण द्ोने से पथ शब्द से अतिरिक्त 
शब्दों में भी स्वर की परता में अन्तिम स्व॒र ॒“उ' में परिवर्तित हो जाता है। 
जसे--मनो + अज्ण ८ मनुज्ज । 


७५०, ओ अवस्स ।१.५.७ 
अब इच्चेतस्प ओकारादेसो होति कक्‍्वचि ब्यज्ञने परे। अन्धकारेन 
ओनड्ठा | 
क्बची ति कस्मा ? अबसुस्सतु से सरीरे मंसलोहितं । 
५०, व्यज्जन को परता में कहीं कही “अबः का 'भो? आदेश द्वोता है । 
जेसे---अब + नछा ८ ओनढा । 
कीं कहीं क्‍यों ? अब + सुस्सतु ८ अवसुस्सत । 


५१. अनुपदिट॒टानं वृत्तयोगतो ।१.५.१० 

अनुपदिट्ठानं उपसग्गनिपातानं सरसन्धीहि व्यक्षनसन्धीहि वुत्त- 
सन्धीहि यथापयोगं योजेतब्बं। पापनं, परायन, उपायनं, उपाहनं' 
न्यायोगो, निरूपधि, अनुबोधो*, दुवूषसन्तंर, सुवूपसन्त॑*, द्वालयो, 
स्वालयो, दुरक्खातं“, स्वाक्खातो*, उदीरितं, समुद्दिदृठं, वियरगंं, 
व्यग्गं*, विज्कग्गं, अवयागमनं, अन्वेति, अनुपघातो८, अनच्छरियो, 
परियेसना? , परामासो ; एवं सरे च होन्ति | 

ब्यक्षने)? च)१-- परिग्गहो, पग्गहो, पककमों, परक्करमो, निक्‍्कमों, 
निक्‍्कसावो, निल्‍्लयनं, दुल्लयनं, दुब्भिक्खं, दुब्बुत्त१*, सन्दिट॒ठं, 





१. उपाहर्ण--सी ०२ । २, से० में नहीं। ३. दुबुपसन्तं--से ०, सी०२। 
४, सुवुपसन्तं, से०, सी०२। ५, दुराक्खातं--सी०१; दुरक्खातो--से० । 
६. स्वाखातो-से० । ७, ब्यर्गं-से० ! ८. अनूपघातो-से ७ | ५, अनच्छ रिया- 
से० । १०, परिसेसना-से० । ११-११, सौ०१ में नहीं। १२. दुब्भुत्तं-से० । 

३ 
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दुग्गहो, निग्गह्दो,) विग्गहो, निग्गतं, एवं ब्यक्षने च होन्ति; सेसा 
च सब्बे योजेतब्बा । 

इति सन्धिकप्पे पम्नमो कण्डो | 

सन्धिकप्पो निदिठतो । 

९१, उपयुक्त स्वर-सन्धि तथा व्यण्जन-सन्धि के नियमों को उचित रूप से 
डपसभमे तथा निपातों में क्षगा लेना चाहिए, क्‍योंकि इनके सम्बन्ध में यहाँ कोई 
विधान नहीं किया गया है । 

[ सन्धि के सम्बन्ध में आचार्य का यह अन्तिम सूत्र है। इसका क्षेत्र 
विस्तृत है। जिनका ऊपर विशेष रूप से व्याख्यान अथवा विधान नहीं हो 
पाया है, उन्हें अन्तर्भूत करने के छिए उन्होंने इस सूत्र की रचना की है। 
ऊपर उपसर्ग तथा निपातों की सन्धि के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ नहीं 
कहा गया है। उसी के सम्बन्ध में हस सन्धि-विषयक अन्तिम सूत्र में कहा गया 
है कि उपसर्ग तथा निपात जो अनुपदिष्ट हैं अर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध में आचार्य 
का उपदेश नहीं विद्यमान है, उन्हे सन्धि-युक्त करते समय स्वर-सन्धि तथा 
व्यण्जन-सन्धि के नियमों का अनुसरण करना चाहिए । 'रूपसिद्धि? में इस सूत्र 
को स्पष्ट करते हुए भदन्त दीपडूरबुद्धप्पिय महाधर ने छिखा है-- 

“ते इध अम्देद्दि विसेसतो न उपदिद्वा उपसग्ग-निपातादयो, तेसं वुत्तयोगतो 
वुत्तनयेन सरसन्धादिसु बुक्तनयानुसारेन रूपसिद्धि वेदितव्या ।? _] 
जैसे--स्व॒र-सन्धि में-- 

प + आपने - पापन [ 'सरा सर छोप॑! सूत्र (१२ ) के अनुसार पूत्रे स्व॒र 

का छोप करके ] 

पर + अयन - परायने [ 'सरा सर छोप॑? सूत्र ( १९२ ) के अनुसार तथा 

दीघं? सूत्र ( २५ ) के अनुसार पूर्व स्वर का लोप 
ओर पर स्वर का दीर्ध करके ] 

डप + अयने ८ उपायने [ उपयु क्त नियमानुसार ] 

डप + आहने 5 उपाहन [ 'सरा सरे छोप॑' सूत्र (१२) के अलुसार पूर्व स्व॒र 

का छोप करके ] 

नि + आयोगो ८ न्‍्यायोगो [ 'इवण्णो यज्ञ वा? सूत्र (२१) के अनुसार 

'इ? का 'यः करके] 


१. से० में नहीं | २. निग्गतं, अभिक्‍कमो, पटिक्कमो, अतिक्कमो-सी ०१ । 


सबन्धिकष्पों ३५९ 


नि + उपधि 5 निरूएधि [ 'यवमदनतरका चागमा” सत्र (३९) के अनुसार 
*र का आगम ] 
भनु + धोधो -+ अनुवोधो [ 'सरा पकति दपण्जने” सूत्र (२३) के अनुसार 
प्रकृतिभाव ] 
दु + उपसन्त ऋ दुवृपसन्तं [ 'यवमदनतरका चागमा? सूत्र (३५) तथा 'दोध! 
(२९) से “ब' का आगम तथा दीर्घीकरण ] 
सु + उपसन्त - सुवूपसेन्त [ उपयुक्त विधि से ] 
दु + आछयो - द्वालयो [ 'वमोदुदन्तानं' सूत्र (१८) से उ का व करके ] 
सु + आछयो ८ स्वाछयो [ उपयुक्त विधि से ] 
हु + अकक्‍्खात॑ ८ दुरकक्‍्खातं [ 'यवमदनतरका चागमा' सूत्र (३५ ) के अनुसार 
'र का आगम् ] * 
सु + अक्खातो > स्क्षक्खातो [ उपयुक्त विधि से ] 


उप इरितं न उद्दीरितं [ । 99 ] 
सं + उधिट्ट > समुद्िई [ 'मद्गा सरे! सूत्र (३४) के अनुसार न्ग्गहीत का 
मकारादेश ] 


वि+ अग्गं 5 वियरगं [ सूत्र (३९) के अनुसार य का आगम ] 
> व्यरग [ इवण्णों यन्न वा! सूत्र (२१) के अनुसार ] 

वि + अधि + अगग 5 विज्करग [अज्को अधि सूत्र (४९) के अनुसार] 

अब + आगमने - अवयागमरन [ सूत्र (३९) के अनुसार ] 

अनु + एति- अन्वेति [ वमादुदस्ताने सूत्र (१८) के अनुसार ड का व ] 

अलु + उपघातो +> अनुपघातों [ सूत्र (१२) के अनुसार | 

अनु + अच्छरियों 5- अनच्छरियों [ उपयु क्त सत्रानुसार ] 

परि + एसना - परिगेसना [ सूत्र (३५) के अनुसार “या का आगम _] 

परा + आमासो 5 परामासो [ 'सरा सरे छोप॑? सूत्र (१२) के अनुसार ] 
व्यक्षन-सन्धि में-- 

परि + गहदो > परिग्गद्दो [ परहे भावों ठाने! सूत्र (२८) के अनुसार | 

प + गद्दो 5 पर्गद्दो [उपयुक्त सन्नानुसार ] 

प+ कमभो >पक्कको [ ”? छः] 

पर + कमो >परक्रमो [ ,, 2.५) 

नि+ को >निकमो [ ,, भर मु 

नि + कसावो-निक्षसावो [_!? 9 9] 


३६ 


कच्चायनन्याकरणं 
नि + लछयनं > निल्खयन [ ,, 9 » “शी 
हु + छयने > दुल्लयन [ ? |; 
हु + भित्रख > दुब्भिक्ख [ वग्गे घोसाधोसान॑ ततियपठमा? सूत्र (२९) के 


अनुसार ] 
हु+ बुत्त “दुब्बुत्त [ 'परदेेभावों ठाने! सूत्र (२८) के अनुसार ] 
से + दिट्ट > सन्दिटं [ 'वग्गन्त वा वर्गे! सूत्र (३१) के अनुसार ] 
दु + गद्दो >दुर्गद्दो [ उपयुक्त सूत्र (२८) के अनुसार ] 
नि + गहो ८ निग्गह्दो [ उपयुक्त सवानुसार 
वि+गद्दोन्विग्गदो [| ?! »/” ] 
नि+गते »निग्गत [ !” 9 ] 
इसी प्रकार और उदाहरणों के सम्बन्ध में योजना करनी चाहिए। 


सन्धिकल्प में पद्चम काण्ड समाप्त। 
सन्धिकल्प समाप्त । 


२. नामकप्पो 
( १ ) पठमो कण्डो 


५२. जिनवचनयुत्तम्हि [२.१ १ 

“ज़िनवचनयुत्तम्हि)”” इच्चेतं अधिकारत्थ चेद्तिब्ब॑। 

4२, यद्द सूत्र अधिकारार्थ है ! 

[ इस सूत्र का अर्थ यद्द है कि इस व्याकरण के नियम बुद्धव॑चन के लिए ही 
हैं अर्थात्‌ सूत्रकार द्वारा बुद्ध के उपदेशों में प्रयुक्त भाषा का ही व्याख्यान 
हुआ है । क० व० में बुद्द के प्रति प्रणाम-स्व्रूप प्रारम्भ में आचार्य द्वारा कही 
गई गाधाओं में आग्रे हुए 'अक्खरपदद सुणेय्यः बबन से इसका सम्बन्ध जोड़ा 
गया है। वहाँ पर हस सूत्र के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है, जिसके 
कुछ आवश्यक अंश यहाँ पर दिये जाते हैं---“अक्खरपद्‌ सुणेय्या ति बुत्त। कि 
पद सुगमानो जिनवचनयुत्तायुत्त सब्बपदमेव सोतझ्य लि पुरुठाय सति, पढ़ सुण- 
मानो जिनवचनयुत्तपदमेव सुणेय्य, नायुत्तपद ति, दस्सेतुं 'जिनवचनयुक्तम्द्दी! ति 
बुत्त किमत्यमिदमचुचते ? सन्धिकप्पनि्विद्रानन्तरं नासकप्पं दस्सेन्तेन जिन- 
वचनयुत्तलछिड्ञानेव निप्फजन्ते, तेंदेव विभत्तादयों होती ति मापनत्थमिदरुच्चते -- 
अयमिह न्‍्यासागतो सम्बन्धों । 

किमत्थमिदमुख्चते ? अक्खरपद॑ सुणन्तो जिनवचनयुत्तअक्खरपदानियेव्र सुणेध्या 
ति जापनत्थमिदमुच्चते--अयमम्दाक निक्खन्ति । 

सम्माधिकारपरिभासाविधिसुत्तेसु अधिकार-छुत्त ति चेद्ति्ध॑"सीहगतिक- 
अधिकारोय॑ “पत्र मारे जितवा ति जिनो, तस्स वैन जिनवचने, जिनवचनस्स 
युत्ते जिनवचनयुत्त; हि सद्दो निपातो? । ] 


५३. लिब्डश्व निपच्चते ।२. १. ॥ 
यथा" यथा" जिनवचनयुत्तम्हि लिज्नरे तथाश् तथा इध लिड्जन्न 
निपश्चते, तं यथा- एसो नो सत्था, ब्रह्मा, अत्ता, सखा, राजा । 
१. युत्तं हि-सी० १, सी०२। २-२. यथायथा-से० । ३, से० में नहीं । 
४-४. तथातथा-से० । 


३८ कच्चायनव्याकरणं 


५३, इस व्याकरण में प्रातिपदिक को निश्चित करने का यह सिद्धान्त है कि 
ये बुद्ध के उपदेशों में जिस प्रकार से प्राप्त होते हैं, वेसे ही मान लिए जाते हैं । 
जैसे--सल्था, ब्रह्मा, अत्ता आदि । 

[इस सूत्र को स्पष्ट करने के छिए क० व० के कुछ अंश यहाँ उद्छ्त किए 
जाते हैं--. 

“जिनवचनयुत्त प्द सुणेय्या ति बुत्त । जिनवचनयुत्त पद सुणन्तेन सिक्‍्खन्तेन 
कि कश्वा सुणितव्ब॑ सिक्खितव्य॑ ति पुर्छाय सति, जिनवचनपढं सुणन्तेन सिक्ख- 
न्तेन लिड़ च निष्पश्चते उपीयते चा ति दस्सेतुं “छिड़ँ च निप्पन्चते!ति बुत्ते । रूप- 
सिद्धिमते पन छिड्/ थे निष्पश्चते धातवों च निष्पश्चन्ते ति दुस्सेतुं 'छिड़ँ व निष्प- 
घते! ति वुत्त यथा यथा येन येन पकारेन जिनवचनयुत्त द्वि छिड़ँ इध कच्चायन- 
पकरणे ठपीयते निष्पच्चते ति अत्थो । छीन॑ अत्यं गमयति बोधयती ति छिड्ं ।”] 


५४. ततो च विभत्तियो ।२.१.३। 
ततो जिनबचनयुत्तेह्दि लिब्नेहि विभत्तियो होन्ति । 
५४, उन्हों जिनवचनयुक्त प्रातिपदिकों में विभत्तियाँ लगती हैं । ५ 
[ क० व०--“ततो जिनवचनयुत्तछिड़्तो विभत्तियों परा द्ोन्‍्ती ति अल्थो । 
कम्मादिवसेन च एकत्तादिवसेन च लिड्डत्थं विभजन्ती ति विभत्तियों; अथवा 
विभजते पाटिपद़िकित्थो एताया ति विभत्तियों। 'ततो विभत्तियो? ति पृत्तकमेब 
बत्तव्बं; अथ कस्मा चर्गहर्ण पक्खिपित्वा 'ततो च विभत्तियो' ति वुत्त ति ? 
समुच्यत्थं। कि समुच्चेति ? अख्ड्रिभूततो तवेतुनादिपच्चयन्तनिपाता पि विभत्तियों 
होन्‍्ती ति; अथवा चसहेन पठमादुतियादिएकवचनबहुवचनादिसल्जाकरणत्थं ।” _] 


५५०- सियो अंयो नाहि सन स्माहि सन॑ स्मिंसु ।२.१.७ 

का च पन ता विभत्तियो ? सि यो इति पठमा, अं यो इति दुतिया, 
ना हि इति ततिया, स नं इति चतुत्थी, समा हि इति पतद्नमी, स न॑ इति 
छट्ठी, स्मिं सु इति सत्तमी । 

विभत्ति इच्चनेन क्व॒त्थो ? “अम्हस्स मम॑ सबिभत्तिस्स से” ( १२० )। 

५५, ये विभक्तियाँ कोन कौन सी हैं ? 

सि, यो--प्रथमा 

अं, यो--हद्वितीया 

ना, हि--तृतीया 

सं, नं---चतुर्थी 


नामकप्पो ३९ 


समा, द्वि--पश्चमो 
स, नं--षष्ठी 


स्मि, सु- सप्तमी ३ 
( इस सूत्र की वृत्ति में प्रयुक्त ) विभक्ति शब्द से क्‍या तात्पर्य है ? उपथु कक 


सूत्र (१२० ) के अनुसार स विभक्ति की परता में विभक्ति-सहित अम्द् शब्द 
का भर्म आदेश द्वो जाता हे ( इसीलिए यहाँ विभक्ति शब्द का ग्रहण 
किया गया है ) । 

[उपयु के विभक्तियाँ पुकबचन तथा बहुबचन की हैं और ये इन्द्ों की विवक्षा 
में ऋमश: प्रातिपादिक में छगती हैं । 

क० व में कई मतों के अनुसार इस सूत्र को संज्ञा-सूत्र, नियम-सूत्र अथवा 
परिभाषा-सूत्र माना गया हे--“सब्जासुत्त ति रूपसिडिमतेन वृत्त, न्‍्यासमतेन 
नियमसुत्त ति वुत्तं, सुत्तनिदेसमतेन परिभासासुत्त ति बुत्त ।” ] 


५६० तदनुपरोधेन ।२.१.४। 

यथा यथा तेसं जिनवचनानं अनुपरोधो? तथा तथा इध लिड्ञत्ल 
निपच्चते । 

५६. जिस प्रकार से उनका प्रयोग छुद्दबचन में किया गया है, उसी प्रकार 
से उनका प्रयोग तथा प्रातिपदिक का सद्दण यहाँ भी ( इस व्याकरण में भी ) 
किया जाता है। 

[ सूत्रकार का स्पष्ट प्रयोजन यद्द है कि बुद्धवचन में प्रयुक्त प्रातिपदिक का 
ही प्रहण करके उसमें तदनुरूप विभक्ति का योग किया जाए। 

क० व० में इस सूत्र पर जो विचार हुआ है उसके कुछ अंश यहां दिए जा 
रहे हैं--“यथा यथा तेस तेस॑ जिनवचनान उपरोधों न होति तथा तथा इध 
लिड़ज़ निपछचते आख्यातश्व निपच्चते ति अत्थो। न उपरोधो अनुपरोधो, 
तेसं अनुपरोधों तदनुपरोधों, तेन तदनुपरोधेन ॥” _] 

५७. आलपने सि गसञ्ञो (२.१.॥ 

आलपनत्गे सि गसच्मो होति॥ भोति अय्ये, भोति कब्मे, भोति 
घरादिये । 

आलपने ति किमत्थं ? सा अय्या। 

सी तिकिमत्थ॑? भोतियो अय्यायो।. - , 

ग इच्चनेन क्वत्थो ? “घते च” ( ११४ )। 


हू है अनुपरोधेन-से ० । 


४० वच्चायनध्याकरणं 


५७, सम्बोधन के अर्थ में सि विभक्ति बी ग-संश्ञा होती है। जैसे-भोति 
अबथ्ये, भोति कज्ण, भोति घरादिये | 

[ इस सूत्र से यह स्पष्ट द्वोता हैं कि सम्बोधन के अर्थ में भी प्रथमा की 
विभक्तयाँ छगठी हैं। उनमें जब इस अर्थ में किसी प्रातिपदिक में हम एकवच- 
नार्थक 'सि! विभक्ति जोढ़ते हैं तो उसकी इस सूत्र से 'ग? संज्ञा द्वो जाती है 
और 'धते चः सूत्र (११४) से उस 'गः का एकार करके कण्ले हस्यादि 
उपयुक्त रूप सिद्ध होते हैं। ] 

सम्बोधन में कहने का क्‍या तात्पर्य ? सा अय्या के लिए ( इस प्रयोग में 
सम्बोधन का अर्थ न विद्यमान रहने से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 

सूत्र में (केवछ) सि (के विषय में दी) क्‍यों कद्दा ? भोतियों, अय्यायों 
आदि के लिए । 

ग-संज्ञा (करने) से क्या तात्पर्य ? 'घते छः सूत्र (११४) के लिए । 

[ क० व०--“अभिसुर्ख कत्वा छपन॑ आंछपनं, तस्मिं आछलपने ; ग इति 
सज्जा एतस्सा ति ग-सज्जा । कस्मा सि गो' ति अवत्वा 'सि गसण्नो! ति बुत्तं 
ति चोदना ; एवं अवत्वा 'सि गसज्जों' ति वचन आदेससद्ानिवत्तनत्थं॑ ति 
परिद्वारो? । ] 

५८. इवण्णुवण्णाज्ञला) २.१. 

इबण्णुवण्णा इच्चेते कलसव्य्या होन्ति यथासड्डयं। इसिनो, दण्डिनो, 
अग्गिनो, गहपतिनो, सेतुनो*, भिक्खुनो, सयम्भुनो । 

भ-लछ इच्चनेन क्वत्थोी ? “कल्तो सस्स नो वा” ( ११७ )। 

५१८ इबर्ण तथा उचर्ण (अर्थोत्त्‌ इ, ई और उ, ऊ ) की क्रमश: रू ओर 
छ संज्ञाएँ द्ोती हैं। जैसे - इसिनो, दण्डिनो, अग्गिनो, गद्दपतिनो, सेतुनों, 
भिक्‍्खुनो, सयम्भुनो । 

[ इन उदाहरणों में इकरान्त, ईकारास्त, डकारान्‍्त तथा ऊकारान्त शब्द हैं। 
इनकी इस सूत्र से कर-संज्ञा करने पर जब इनस परे स विभक्ति आती है तो डसका 
'फछतो सस्स नो वा! सूत्र (११७) से विकल्प से नो आदेश हो जाता है। ] 

ऊछ इससे क्या तात्पर्य ? 'ऋछतो सस्स नो वा! सूत्र (११७) के छिप । 


१. ०वण्णा झला--सै० । २, सेतुनो केतुनो-सी०२ | 


नामकप्पो ४१ 


५९. ते इत्थिख्या पो ।२.१.८। 

ते इबण्णुवण्णा यदां इत्थिख्या तदा प-सज्ञा होन्ति। रत्तिया, 
इत्थिया, बधुया, घेनुया, देविया। 

इत्थिख्या ति किमत्थं ? इसिना, भिक्‍्खुना | 

प इच्चनेन क्व॒त्थो ? “पतो या” ( ११२ )। 

९९, वे इकारानत तथा उकारान्त वर्ण ( ३, है, उ, ऊ ) यदि खीछिए में 
हो तो उनकी प-संज्ञा होती है। जैसे-रतक्तिया, इल्थिया आदि । 

[ रत्ति शब्द से ना विभक्ति आने पर इस सूत्र से प-संज्ञा करने पर तथा 
'पतो था? सूत्र (११२) से या आदेश हो जाने पर रक्तिया सिद्ध होता है। ] 

खीछिजर कहने का क्या तात्पर्य ? इसिना, भिकखुना आदि उदाहरणों में 
खीलिड न होने से उनकी प-संज्ञा नहीं द्वो पातो और उपयुक्त सूत्र से ऐसी 
अवस्था में था आदेश नहीं होता । 

प-संज्ञा से क्‍या तात्पर्य ? 'पतो या! सूत्र (११२) के छिए | 


६०, आ घो ।२.१.६ 

आकारो यदा इत्थिख्यो) तदा घ-सञ्झो होति। सब्बाय, कच्माय, 
बीणाय, गद्भाय, दिसाय, सालाय, मालाय, तुलाय, दोलाय, पभाय, 
सोताय, पल्माय, करुणाय, नावाय, कपाठाय | 

आ इति किमत्थ॑ ? रतक्तिया, इत्थिया, देविया, घेनुया । 

इत्थिख्यो) ति किमत्थं ? सत्थारा देखितो अय॑ घम्मो । 

घ इच्चनेन क्वत्थो ? “घतो नादीनं” ( १११ )। 

६०. खीवाचक आकार की घ-संज्ञा होती है। जेसे--सब्बाय, 
कल्जाय आदि। 

[ सब्बा शब्द में जो आकार है, वह इसके खीछिड् होने के कारण घ-संज्ञक 
हुआ और जब इसमें ना विभक्ति का योग किया गया तो डसका 'घतों नादीने? 
सूत्र (१११) से आय आदेश दो गया और इस प्रकार सब्बाय सिद्ध हुआ । ] 

आ कहने का क्या तात्पर्य ? रक्तिया, इत्थिया आदि प्रयोगों के लिए | 


१. इत्थिर्या-से ०, सी०१ । 
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खीलिड़ कटने से क्या ताल्पर्य ? सत्थारा प्रयोग में स्री-वाचक दाब्द न 
होने से ऐसा नहीं हुआ । 
घ-संज्ञा से क्या तात्पर्य १ “घतो नादीनं? सूत्र (१११) के छिए। 


६१. सागमो से ।२.१.११ 

सकारागमो होति से विभत्तिम्हि | पुरिसस्स, अग्गिस्स, दृण्डिस्स, 
इसिस्स, भिक्खुस्स, सयम्भुस्स, अभिभुस्स । 

से ति किमत्थ॑ ? पुरिसस्मि। ु 

६१, स विभक्ति की परता में सकार का आगम हद्ोता है। जेसे-- 
पुरिसस्स इस्थादि । 

स विभक्ति कदने का क्‍या तात्पर्य ! पुरसरिमि के लिए ( इस प्रयोग में स 
विभक्िि न होने से उपयु क्त कार्य नहीं हुआ ) । 


६२. संसास्वेकवचनेसु च ।२.१.११ 

संसासु एकबचनेसु विभत्तादेसेसु सकारागमों होति। एतिस्सं, 
एतिस्सा; इमिस्सं, इमिस्सा; तिस्सं, तिस्सा; तस्सं, तस्सा; यस्सं, यरसा; 
अमुस्स॑, अमुस्सा । 

संसास्विति किमत्थं॑ ? अग्निना, पाणिना)॥ 

एकबचनेस्विति किमत्थं ? तासं, सब्बास॑। 

विभत्तादेसेस्विति किमत्थं ? मनसा, वचसा, थामसा। 

६२, सं तथा सा एकवचनवाले विभक्तयादेशों में स का आगम होता है । 
जसे--एतिस्सं, एतिस्सा आदि | 

[ खीवाचक एत शब्द से स्मि तथा स विभक्तियों के आने पर और 'घपतो 
स्मिसान संसा! सूत्र (१७९) से उनका क्रमशः सं तथा सा आदेश होने पर 
उपयुक्त सत्र से सकार का आगम करने पर पतिस्सा सिद्ध होते हैं। ] 

से ओर सा में ऐसा द्वोता है, एसा कहने का क्या तात्पर्य ? अग्गिना 
आदि उदादरणों के छिए । 

एकवर्चन में कहने का क्‍या तात्पर्य ? ता, सब्बासं आदि के लिए । 

विभक्स्यादेश में कहने का क्‍या तात्पर्य ? मनसा आदि के छिए। 


१. पाणिना दणष्डिना>सौ०१ । 
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६३. एविमासमि" ।२.१.१९ 


एता-इमा इच्चेतेसमन्तो सरो इकारो द्वोति संसासु एकबचनेसु 
विभत्तादेसेसु । एतिस्सं, एतिस्सा; इमिस्सं, इमिस्सा | 

संसास्विति किमत्थं ? एताय, इसाय। 

एकवचनेस्विति किमस्थं ? एतास॑, इमासं । 


६३, एकबचनात्मक से तथा सा विभक्त्यादेशों के बाद में रहने पर एता 
और इमा शब्दों के अन्तिम सत्र का इकार द्वो जाता है। जेसे--एतिस्स, 
एत्तिस्सा आदि। 


[ इन प्रयोगों में एत शब्द के बाद स॑ तथा सा विभक्त्यादेश विद्यमान है। 
अतएव इसके अन्तिम स्वर 'आ? का इ हो गया है तथा सूत्र (६२) से 'स' का 
हित्व हो गया है । 


सूत्तकार को एतिमास के स्थान पर एतिमात कद्दना चाहिए था, इस प्रकार 
की शंका उठाकर उसका समाधान भी क० व० में प्रस्तुत किया गया है-- 
“सुत्तागतान एतिमासह्ान एतिमासइसानुकरणत्ता सब्बनामानुकरणस्ख व सुदद- 
नामसभावतो सुद्दनामे आदेसवलेन एतिमातं ति बत्तब्बं, अथ कस्मा एतिमासं 
ति बुत्त / सब्बनामानुकरणस्स च सब्बनामिक्रविधानेन पि भवितब्बत्ता पतिमासं 
ति सब्बनामिकविधानेन वुत्त'! । ] 

से और सा में कहने का क्या तात्पर्य ? एताय आदि के लिए । 

एकबचन में कहने का क्‍या तात्पर्य ? एतासं आदि के छिए। 


६४. तससा वा ।२.१.१३॥ 


तस्सा इत्थिय॑ वत्तमानाय आकारस्स' इकारो होति था संसासु एक- 
बचनेसु विभत्तादेसेसु । तिस्सं, तिस्सा; तस्‍्सं; तस्सा। 


६४. ख्रीवाचक ता शब्द के पश्चात्‌ यदि एकवचनात्मक से तथा सा विभ- 
कस्यादेश आये तो इसमें स्थित आकार विकल्प से इकार में परिवर्तित हो 
जाता है। जैसे--तिस्सं, तिस्सा ; विकल्प से तस्सं तथा तस्सा ये रूप 
द्वोते हैं । ध 





१, ० मास ह>से० । २. अकारस्स-से० । 
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६५. ततो सरस स्साय ।२.१.१४ 
ततो ता-एता-इमातो सस्स विभत्तिस्स स्सायादेसो होति बा, अन्तो 
च सरो इकारो होति) | तिस्साय, तिस्सा; एतिस्साय, एतिस्सा; इमि- 


स्साय, इमिस्सा | 
६९. ता, पता तथा इसा शब्दों में स विभक्ति के गने पर उसका स्साय 


आदेश विकल्प से होता है ओर इन शब्दों में विद्यमान अन्तिम स्वर इकार में 
परिणत हो जाता है। जसे--तिस्साय, एतिस्साय, इमिस्साय ; विकल्प से 
तिस्सा, एतिस्सा तथा इमिस्सा रूप प्राप्त होते हें । 


६६. धो रस्स ।२.१.१५ 

घो रस्समापज्जते संसासु एकवचनेसु विभत्तादेसेसु॥ तस्स॑, तस्सा; 
यरसं, यग्सा; सब्बसं, सबव्बस्सा | 

संसारिबति किमत्थं ? ताय, सब्बाय | 

एकबचनेस्विति किमत्थं ? तासं, सब्बासं । 

६६. से तथा सा एकवचनात्मक विभकत्पादेशों के होने पर ध-संज्ञक 
( स्लीवाचक शब्दों में विद्यमान आकार ) का हस्व हो जाता है। जेले--तस्प्॑, 
तस्ला आदि। 

से तथा सा विभक्त्यादेशों में क्यों ? ताय, सब्वाय के लिए ( इन प्रयोगों 
में से तथा सा विभकत्यादेशों के न रहने से एसा नहीं हुआ ) । 

एकवचन में क्‍यों ? तासं, सब्बासं के छिए | 


६७. नो च ह्ादितों नम्हि ।२.१.१॥ 

द्वि इश्वेबमादितो सद्धयातो नकारागमो होति नम्हि विभत्तिम्हि। 
ट्विन्नं, तिन्‍्न॑, चतुन्नं, पद्मन्नं, छुन्‍्नं, सत्तन्‍्तं, अद्वन्नं, नवन्नं, दसनन॑ । 

हादितों ति किमत्थं ? सहस्सान॑। 

नम्ही ति क्रिमत्थं ? द्वीसु, तीसु। 

चसदरगहणेन स्सं चागमो होति। चतस्सन्नं इत्थीनं, तिससन्‍्नं 
वेदनानं । 

६७, सडख्यावाचक ६ आदि शब्दों के बाद जब ने विभक्ति आती है तो उन 
शब्दों के बाद “न! का आगम होता है। जैसे---द्विन्नं, तिन्न, चतुन्न॑ आदि । 





१०१. सौ ०१ में नहीं । 


नामकप्पो ४५ 


दि आदि शब्दों से कहने का क्या तास्पर्य ? सहस्सानं के छिए । 

न॑ विभक्ति में कददने का क्या तात्पर्य ?, द्वीस, तीसु के लिए । 

उपयुक्त सृत्र में च शब्द का प्रहण करने से स्स का भी आगम द्ोता है। , 
जसे--चतस्सन्नं, तिस्सन्नं आदि । 


६८. अमा पतो स्मिस्मान॑ वा ।२.१.१७ 

प इश्चेतस्मा स्मि-स्मा इब्चेतेसं अं-आ-आदेसा द्ोन्ति वा यथासड्डूथ॑ 
मत्यं, मतिय॑, मत्या, मतिया; रत्यं, रतियं, रत्या, रतिया; निकत्यं, निक- 
तिय॑, निकत्या, निकतिया; विकत्यं, विकतियं, विकत्या, विकतिया; विरत्यं, 
विरतिय॑, विरत्या, विरतिया; पुथव्य॑), पुथवियं, पुथव्या*, पुथविया;। 
पवत्यं, पवत्तियं २, पवत्या, पवत्तिया * | 

६८, प-संज्ञक (ख्रीवाचक इकारानत उकारान्त शब्द) शब्दों से आनेवाले 
सिम तथा समा विभक्तियों के घिकल्‍प से क्रमशः अं तथा आ आदेश होते हैं । 
जैसे मत्यं, मतिय॑ आदि। 

[ सति शब्द से स्मि विभाक्ति के आने पर उसका अं आदेश होने पर मत्य॑ 
बनता है , जहाँ यह आदेश नहीं हुआ वहाँ विकल्प से मतियं । मति शब्द 
से समा विभक्ति के छगने पर डसका आ आदेद होने पर मत्या बना और जहां 
०सा नहीं हुआ, वहाँ मत्तिया । इसी प्रकार उपयु क्त सभी प्रयोग सिद्ध होने हैं। | 


६९. आदितो ओ च ।२.१.१८ 

आदि इश्चेतस्मा स्मिवचनरस अं-ओ च“ आदेसा होन्ति वा। आदि, 
आदो | 

वा ति किमत्यं ? आदिस्मि, आदिम्हि नाथं नमस्सित्वा | 

चसदग्गहणेन अवध्य्यस्मा पि. स्मिबचनस्स आ-ओ-अं-आदेसा 
होन्ति वा। दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलि; बाराणसिं अहु राजा । 

६९. भादि शब्द में स्मि विभक्ति छगने पर उसके (विभक्ति का) विकल्प 
से अं और ओ भादे्ञ द्वोते हैं । जैसे---आदि, आदो । 

विकल्प से क्‍यों ? आदिस्मि, आदिम्दि के लिए । 





१. पुथब्यं-सै० । २. पुथब्या-रो०। ३. पवतियं-सौ०१, सी०२। 
४, पवतिया-सी ०१, सी०२। ५, सी०१, से० में नहीं । 


४६ कच्चायनव्याकरणं 


सत्र में च शब्द के श्रहण से दूसरे शब्दों से भी स्मि के स्थान पर आ, ओ 
तथा भ॑ आदेश विकल्प से होते हैं। ज़ते--दिवा, रक्तो, बाराणसि । 


७०, झलानमियुवा सरे वा ।२.१.१९। 

झल इच्चेतेसं इय-उब इच्चेते आदेसा होन्ति वा सरे परे यथा- 
सह्ब॒य॑ं) । तयन्तं, पच्छियागारे, अग्गियागारे, भिक्खुबासने निसीद्ति, 
पुथुबासने । 

सरे ति किमत्थं ? तिमरूं, तिफलं, तिकचतुक, तिदण्डं, तिलोक॑, 
तिनयनं, तिपासं, तिहंसं' तिभवंरे, तिबन्धनंण, तिवेदनं, तिपिटकं, 
तिवेदं, चतुद्दिसं, पुथुभूत॑ । 

वा ति किमत्थं ? पद्चहद्गेहि समन्नागतो", तीहाका रेहि चकक्‍्खायतन। 

वा ति विकप्पनत्थं--इकारस्स अयादेसो होति। वस्थुत्तयं | 

७०, स्वर की परता में कृतथाछ के (हकारानत तथा उकारान्त के) 
विकल्प से क्रश इय तथा उब आदेश होते हैं। जेसे--तिग्रन्ते, पच्िछयागारे, 
अग्गियागारे (इय के उदाहरण); भिक्खुबासने, पुधुवासने (डत्र के उदाहरण) । 

स्वर की परता में क्‍यों ? तिमलं, तिफलं आदि के लिए । 

विकल्प से क्यों ? पन्नहड्रेद्दि, तोहाकारेद्दि आदि के किए । 

स॒त्र में वा शब्द के प्रयोग से यह भी व्यक्त होता हे कि इकार का कहीं कहीं 
अय आदेश भी द्वोता है। जेसे--वत्धुत्तय । 

[ क० व०-- सो च छोच मछा ; इयो च उबोच इयुवा। कस्मा 
पनेत्थ बासद्यों कतो, ननु च हेट्ठा वासद्ो अधिक्रतों ति ? सच्चे, तथापि अनुवत्त- 
मानवासहस्स विभासत्थत्ता अत्थन्तरविज्जापनत्थमिह वासहो कतो” ति। ] 


७१. यवकारा [२.१.२० 
झलानं य#रवकारादेसा होन्ति वा सरे परे यथासद्डर्य” । अग्या- 
गारे, चक्ख्वायतनं८, स्वागत ते महावीर । 
चसदग्गह्ण सम्पिण्डनत्थं । 
७१, स्वर की परता में के तथा छ के विकस्प से क्रमश ये तथा व आदेश 
होते हैं । जैते--अग्यागारे, चकक्‍्ख्दायतन आदि । 


१. से० में नहीं। २, तिभासं-सी०२। ३, तिभरं-पसै०। ४. तिबन्धे- 
सी०१ । ७. से० में नहीं। ६. सी०१ में नहीं । ७, से० में नहीं। ८. चण्वायतनं 
न्सी०२। 


नामकप्पों ४७ 


सृत्र में च शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि यह सूत्र अथवा पहले 
का सत्र (७०) दोनों ही यथार्थ हैं। 

[ क० व:---“यकारो च बकारे च यवकारा, 'तेवु बुद्धीः स्थादिना पुण्बस्स 
कारसहस्स छोपो, चकारो निपातो। कस्मां इहेंदं वक्त, ननु च 'इवण्णो यन्न वा, 
धवमोदुद्तान' ध्यादीहि सिज्मती ति ? सिज्कति, तथापि नामवसेन पि विधा- 
तुमिद्देत वुत्त ।९ |] 

9२. पसञ्जस्स च |२.१.२१ 

प-सब्य्यस्स च" विभत्तादेसे सरे परे यकारादेसो होति। पुथव्या', 
रत्या, मत्या। 

सरे ति किमत्थं ? पुथवियं। 

चसदगाहणमनुकड्ढनत्थं । 

७२. प-संज्ञा का विभक्त्यारेशवराले स्वर की परता में य आदेश होता है । 
जसे--पुथव्या आदि । 

स्वर की परता में क्‍यों ? पुयवियं के छिए । 

सूत्र में प्रयुक्त च शब्द यह प्रदर्शित करता है कि यह सूत्र, इसके पूर्व आनेवाले 
सूत्र का अनु गमन करता है । 

[ क० व०--“बग्गह्ण कस्मा करत ति चोदना ? अनुकड्ढनत्थं ति परिद्दारों ; 
चर्गणेन यकारे अनुकड्ढिते वफागे निवत्तति, तेन इब्रण्णों येव गरदेसब्बों |? ] 


७३. गाव से ।२.१.२२। 
गो इच्चेतस्स ओकारस्सरें आवादेसो दोति से विभत्तिम्दि। 


गावस्स । 
७३, स विभक्ति के आने पर गो शब्द के ओ का भाव आदेश द्वोता है । 


जेसे--गावस्स । 

[ क० व०--“गावे ति एकं, से ति एक ति द्विपदर्मिदं। रूपप्िद्धि पन गो 
ति एकं, आये ति एक॑, से ति एक ति बुत्त *** गोस्स ओ गो ति समा कत्वा पुन 
तेन आवा ति कारियपदेन गोस्स आवो ति गावो ति समासं कश्वा न्‍यासे दिपद॑ 
ति बुत्त। रूपसिद्धियं पन मोस्स ओ गो ति एत्थ अवयव-अवयवीनमेकक्खणे 
छण्मनतो समासो द्वोति, गोस्स आवो गावो ति एल्थ पन कारिकारियानमेकक्खणे 


१. सी०१, सी०२ में नहीं। २.पुथब्या-से० । ३. अकारस्स-से० । 


श्द कच्चायनन्याकरणं 


अछडब्भमानतो सापेक्लता नत्थि, तस्मा समासों न होती ति तिपदता बुत्ता। 
गाव से ति कस्मा वुत्त, गावो से दि वत्तव्ब॑ ति ? सच्चं, तथापि सुखुछूचारनस्थ 
ओकारस्स छोप॑ कत्वा तन्र अकारागर्म कत्वा पुव॑ वुत्त ।* | 


७४. योसु च।२.१.२३ 

गो इच्चेतस्स ओकारस्स आवादेसो होति यो इच्चेतेसु परेसु। 
गावो गच्छन्ति, गावो पससन्ति; गावी गच्छुन्ति, गावी पस्सन्ति । 

चसहरगहणं किमत्थं ? ना-स्मा-स्मिसु वचनेसु गो? इच्चेतस्स 
ओकारस्स" आवादेसो द्दोति । गावेन, गाबा, गावे, गावेसु । 

७०, यो विभक्ति की परता में गो के ओकार का आव आदेश द्वोता है। 
जसे--गावो, गावी आदि। 

सूत्र में च द्ाब्द के प्रहण करने का क्‍या तात्पर्य ? ना, समा तथा स्मि 
विभक्तियों में भी गो के ओकार का आब आदेश करने के छिए। जैसे--- 
गावेन आदि। 

[ कर व०--“थो च यो चा ति यो, तासु योखु विभत्तीसु ; दब्बापेक्खा- 
बसेन चेत्थ बहुवचन |!” ] 

७५. अवम्हि च।२.१.२७ 

गो इच्चेतस्स ओकारस्स आब* अब इच्चेते आदेसा' होन्ति अम्हि 
वि्भत्तिम्हि । गावं, गवं । 

चसदग्गहणेन सादिसेसेसु पुब्बुत्तरचनेसु* च अवादेसो होति। 
गवस्स, गवो, गवेन, गवा, गये, गवेसु । 

७९. अं विभक्ति की परता में गो के ओकार के आव तथा अब आदेश 
होते हैं। जसे--गावं, गव॑ । 

(सूत्र में) च शब्द का प्रहण करने से इसके समान इसके पहले तथा बाद की 
स भादि विभक्तियों की परता में भी गो शत्द के आकार का अब आदेश द्वोता 
है। जसे--गवस्स, गवा आदि । 

[ क० ब०--“इध अवकरिये सति पि कस्मा आवकारियं वत्तती ति ९ 
अप्पकवसेन वत्तती ति ; अथवा चसदेन अनुकडठनसमुच्चयों कतो, अये च च- 
सो वुत्तावुत्तसमुच्चयों ।? ] 


१-१. से० में नहों । २-२. आवअवादेसा-से ०, सौ०१ । ३. पुब्बुत्ततच- 
नेस-सी०१, सी०९ । 


नामकप्पों हे 


3७६. आवस्सु वा ।२.१.२०। 

आब इच्चेतस्स गाबादेसस्स अन्तसरस्स उकारादेसो होति वा अम्हि 
विभित्तिम्हि । गावुं, गाव॑ । 

आदस्से ति किमत्थं ? गवं। 

अम्ही ति किमत्थं ? गाबो तिद्ठुन्ति । 

७६, अं विर्भाक्त की पत्ता में गो शब्द के ब्रोकार के स्थान में प्राप्त आब 
आदेश के अन्तिम स्वर का विकल्प से उ आदेश द्वोता है। जैसे--गायुं गाव । 

आव के कहने का क्‍या तात्पर्य ? गव॑ के छिए । 

अं की परता में कद्दने का क्या तात्पर्य ? गावो के लिए । 

क० ध२--“कस्मा पनिष आवग्गहर्ण कृत ति ? अवकारियस्स निवत्त- 

नत्थं कं” आवस्से ति किमत्थं १ गय॑ त्यादीगु सति पि गो आदेसस्स अन्तसरे 
आवादेसाभावा इमिना अन्तसरस्स उकारो न होती ति झापनत्थं बुत्त ७ 


७७, ततो नं अं पतिम्हालुत्त च्‌ समासे ।२ १.२६ 

ततो गोसइतो न॑ं-वचनस्स आअं-आदेसो दहोति, गो इच्चेतस्स ओका- 
रस्स अवादेसो होति पतिम्हि परे अलुत्ते च समासे। गवम्पतिस्स 
थेरस्स । 

अलुतें ति क्रिमत्थं ? गोपति। 

चसद-ग्गहणन असमासे पि नं-बचनस्स अं-आदेसो द्वोति, गो 
इच्चेतस्स ओकारस्स अवादेसो च होति। गयं। 

७७, गो शब्द में जब ने विभक्ति छगती है तब उस विभक्ति का अं आदेश 
हो जाता है और यदि गो छऋत्द के बाद पति शब्द २: तथा अलुकूमास हो तो 
गो का ओकार अब में परिवर्तित हो! जाता है। जसे---गवम्पतिस्स । 

अछुक्समास में क्‍यों ? गोपति उदाहरण में अलुकप्रमास न होने से एसा 
नहों होता । 

सूत्र में च शब्द का प्रहण करने से जहाँ समासत नहों भी रहता वहाँ भो 
इसमें छगनेबाली ने बिभक्ति का अं आदेश हो जाता है तथा गो का ओकार अब 
में परिवातित हो जाता है। जते--गयं | ु 

[ क० व०--निनु च इध गाव-सद्दो अनुवत्तति, अथ करुमा ततोग्गहणेन 
च गोसई परामसती ति ? सच्च, तथापि सो कारिभाचेनेद चत्तते, तस्मा अवधि- 
भावेनानुवत्तनर्थं ततोग्गहणेन परामट्ठ” ति। ] 

४ 


९० कृच्चायनज्याकरणं 


७८, ओ सरे च ।२.१.२७ 

गो इच्चेतस्स ओकारस्स अवादेसों च* द्ोति समासे सरे परे। 
गवरसके, गवेछक॑, गवा जिनं। 

चसदग्गहणेन उवण्ण इच्चेवमन्तानं लिड्डानं उब-अव-उरादेसा होन्ति 
स्मि-यो इच्चेतेसु परेसु क्वचि | भुवि, पसबो, गुरवो, चतुरो। 

सरे ति किमत्थं ? गोधनो, गोविन्दो | 

७८, समासवाले सत्र की परता में गो शब्द के ओकार का अब क्षादेश 
द्ोता है। जैसे - गवस्मकं, गवेकक॑ भादि । 

सूत्र में च शब्द का अहण करने से प्रातिपदिकों में स्थित उकार के स्थान में 
स्मि तथा यो विभक्तियों की परता में कहीं कहीं उबर, अब तथा डर आदेश होते 
हैं। जपे--भुवि, पसवो, चतरो आदि । 

( समासवाले ) स्व॒र की परता से क्या तात्पर्य ? गोधनो, गोविन्दों आदि 
उदाहरणों में समासयुक्त रचर की परता न होने से उपयु क्त कार्य नहीं होता । 

[ क० व२--“नजु गाव से! ति इतों गोग्गहणस्सानुवत्तनततो ओर्गह्णपि 
इह्दानुवत्तति, अथ करमा ओराहर्ण कत्त ति ? सच्चं, तथापि ओग्गहणकरणं 
उत्तनिवत्तनत्थं” ति। | 


७९, तब्बिपरीतुपपदे ब्यज्ञने च ।२.१.२८। 

तस्स अवसहदस्स यदा उपपदे तिटठमानस्स तस्स ओकारस्स डरै- 
विपरीतो होति व्यञ्जने परे | उर्गते सुरिये, उग्गच्छति, उग्गहेत्वा ! 

चसहग्गहणमवधारणत्थं? --अवसाने, अबकिरणे, अवकिरतिएँ | - 

७९ अब शब्द जब्र उपपद स््ररूप स्थित रद और उसके स्थान पर अर्थात्‌ 
अब का) ओ आदेश हावे तव उस आकार का व्यक्षन दी परता में पुन. डकार 
दो जाता है। जैं--४२ ते, उग्गच्छ्ति आदि। 

सूत्र में च शब्इ का ग्रदण यह प्रदर्शित करता है कि एसा प्रत्येक स्थछों पर 
नहीं होता । कहीं कहीं यह सूत्र लगता है तथा कहीं कहीं नहीं | जमे---अवसाने, 
अवकिरणे, अवफिरत्ति आदि । 

[ इत्ति के अनुसार उपयुक्त सूत्रों के संदर्भ में अनुचृत्ति से अब शब्द का 
जो यहाँ प्रदण है, वह इस सूत्र के अनुसार हुए कार्य से मेल नहीं खाता। यहां 


१. सी०१ नहीं | २. से०, सौ०१ में नहीं। ३. चराहग्गहणेन अव०--- 
से० । ४. अवकिरतिं--सै० । 


नामकप्पो ९१ 


सर्वप्रथम यद् भ्रम होने छगता है कि यह “अब” गो में स्थित ओकार के स्थान पर 
आदेश के रूप में प्राप्त 'अञः तो नही' है, पर दृतक्ति तथा डदाहरण को साथ साथ 
देखने से इसका निवारण होता है। यदि इसका सम्बन्ध हम 'भो अवस्ख! सूत्र 
(९०) से न जोड़े वो यद्द सत्र छगता नदही' है। इसीलिए रूपसिद्धिकार ने अपने 
ग्रन्थ में इस सूत्र को सत्र (६५०) के बाद ही स्थान दिया है। वास्तविक बात यह्द 
है कि इसका सम्बन्ध सत्र (६५०) से “तब्बिपरीत? पद से द्वी जोड़ा जाता है और 
यह्‌ चर्चा इस दृष्टि से अत्पधिक शाखीय ही जप्तो है। इस सम्बन्ध में रूप- 
सिद्धिकार यह लिखते हैं---“तस्त ओकारस्म विपरीतों ति तब्बिपरीतों ; 
ओकारबिपरीतों ति उकारस्सेत॑ अधिवचर्न!!--अर्थात्‌ उस अब के ओकार रूप में 
परिवर्तित होनेपर उस ओकार के विपरीत डकार का ही यह प्रदर्शन करता है। 

अतपव 'कच्वायन? के अनुसार उग्गते अबगते से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 
अब का 'ओ अबरुफ़ सूच (१०) से ओ आदिश होता है और उपयु"त्त इस सूत्र 
से वह आओ जकार में परिणत हो जात्ता है । 

क० व०--“तस्स जिपरीतों ति तब््िपरीतो, तस्पा ति ओकारस्स, जिपरीतों 
ति उक्कारे, ओकारस्स विपरीतभूतों उकारो ति अत्यो। तस्स तब्यिपरीतों त- 
तब्विपरीतो, तकारस्मेकस्स छोपबरसन तब्जिपरीतो, कारिभृतस्स तस्प अवसइस्स 
विपरीतस्स तस्स ओकारस्स विपरीतसूता डकारो होती ल्यल्थों ।” _ 


८०. गोण नम्हि वा ।२.१.२६ 
सब्बस्स? गोराइस्स गोणादेसो होति बा नम्हि विभत्तिम्हि। गोणान॑ 
सत्तन्नं। 
वा ति किमत्यं ? गोनं?॥ 
गोगख्वेे तरसानान॑ उज्जुं गच्छात पुन्नवों । 
सब्बा गात्री उज़ुं यन्ति नेत्त उजुगते | सति" ॥ 
योगविभागेन अच््ञत्या* पि गोणादेसों होति। गोगमतानं। 
८०. ने विभक्ति की परता में विकन्प से सप्पूर्ण गो। शब्द का गोण आदेश 
हो जाता है। जते--गोगान॑ । 
विकल्प से क्‍यों ? गोन के लिए । 
योगविभाग द्वारा दूसरे सुथानों पर भी उपयुक्त सब से दह्वी गो का गोण 
आदेश हो जाता है। जेसे--गोणभतान। 





, सब्अस्सेब--सी ०२ । २. से ०, सी०१ में नहीं। ३ गवश्चे--प्ती ०२ । 
४, उजुं गते-से० । ५. गोनं--से० । ६. अम्जन्रा--स्री०१, सी०२ । 
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८१, सुहिनासु च ।२.१.३० 


सुहि-ना इच्चेतेसु च सब्बस्स गोसदस्स गोणादेसों द्ोति वा। 
गोणेसु, गोणेद्दि* गोणेन || 
बा ति किमत्थं ? गोसु, गोहि, गोमि, गावेन? । 


चसदग्गहणेन स्यादिसेसेसु पुब्बुत्तरवचनेघृरैपिरे गोण-गु-गबयादेसा 
होन्वि । गोणो, गोणा, गोणं, गोणे, गोणस्स, गोणम्हा,' गोणस्मा, 
गुन्नं, गबयेहि । 


८१. यदि स, द्वि तथा ना विभक्तियाँ बाद में रहें तो सम्पूर्ण गो शब्द का 
गोण आदेश विकर्प से होता है। जसे--गोणेपु आदि । 

विकन्प से क्‍यों ? गोसु, गोहि आदि के फिए । 

सत्र में च शब्द का प्रदण करने का यद उद्देश्य है कि उपयुक्त विभक्तियों के 
अतिरिक्त सि भादि (इनसे) पूर्व तथा बाद की (ऊपर कही गई विभक्तियों के 
अतिरिक्त ) विभक्तियों में भी गो शब्द के गोण, गु तथा गवय आदेश दते हैं । 
जैसे--गोणो, गोणा आदि । 


[ कर ब:--/सु च हि च ना च तथा तातु सुहिनालु । नाहिसुसू ति वचब्ये 
सुखुच्चारणत्थमेद्र वुत्त ४? | 


८२, अम्मो' निग्गहीतं झलपेहि ।२.१.३१ 
अंवचनस्स” मकारस्स च म-ल-प इच्चेतेहि निग्गहीतं॑ होति। 
अग्गि, इसि, महेसि, गहपति, दण्डि मिक्‍खुं सयम्भुं, अभिभुं, इत्थिं, 
रत्ति, वधुं, पुछिल्लें, पुम्मावो, पुंकोकिलो। 

अम्म।ति किमत्थं ? आग्गना ९, रत्तिया, सिक्‍्खुना, इत्थिया, बघुया । 

मलपेद्दी ति किमत्थं ? सुखं, दुक्खं। 

पुनरारम्भग्गदणं विभासानिवत्तनत्थं--भगिगं, बधुं, पटुं, बन्धुं?, 
बुद्धि । 

१. गोणेहि गोणेभि--सी ०१ । २. गवेन--सै ०, सौ ०१ ॥ ३-३ वचनेस्वपि--- 
सी०१, सी०२ । ४, गोणम्हि--सी०१ । ५ सी०१ में नदहीं। ६. अं ओ--सी०२ | 
७, “च--से० | ८. पुड्कोकिको--सी०२ । ९. थ॑ मो--सी०२ | १०, *पाणिना- 
सी०२। ११. सी०१ में नदी । 


नामकप्पो ९३ 


८२, रू, छ तथा प-संज्ञक शब्दों के पश्चात्‌ (क -- हृकारान्त ; छ -- उका- 
रान्त ; प> इकारानत तथा उकारान्त खीवाचक शब्द ) यदि अं विभक्ति तथा 
म रहें तो इनका रिग्गहीत में परिवर्तन द्वो जाता है। जैसे---भग्गिं, 
पुंकोकिलों आदि। 

अं तथा म (बाद में स्थित रहें तभी उपयुक्त कार्य हो यह) कह्दने का क्या 
ताहपर्ग ? अग्गिना इत्प्रादि के छिए (इसमें वैसा न द्वोने से उपयुक्त कार्य नही 
द्वोता, यह प्रदर्शित करने के छिए )। 

मर, छ तथा प कहने का क्‍या तात्पर्य ? सुख, दुक्खें आदि के लिए । 

उपयुक्त सूत्र में निग्गहीत शब्द का प्रहण इस बात की ओर विशेष ध्यान 
आछ्ृष्ट करने के लिए है कि इस सम्बन्ध में विकल्प का कोई स्थान नहीं है। 
अतलएबव यह विभाषा के निवर्तन के लिए किया गया है। जेसे--अरिगं, बुं 
आदि उदाहरणों में विकवप से दो रूप नहीं होते । 


८३, सरलोपोमादेसप्पच्चयादिम्हि' सरलोपे तु पकति।२.१.३९ 
सरलोपो होति अमादेसप्पच्चयादिम्हि, सरलछोपे कते* तु पकति 
होति। पुरिसं, पुरिसे, पाप, पापे, पाषियों, पापिट्ठों । 
अमादेसप्पच्चया दिग्ही ति किमत्थं ? अप्पमादों असतपद॑। 
सरलोपे ति क्रिमत्थं ? पुरिसस्स, दण्डीनंरे | 
तुसदृग्गहणमवधारणत्थं- मिक्खुनी, गहपतानी । 
पकरतिग्गहणसामत्थेन पुन सन्धिभावों च होधि। सेय्यो, सेदठो, 
जेय्यो, जेटठो । 

८३. अं विभक्ति, (विभक्तियों के स्थान पर द्वोनेवाले) आदेश तथा प्रध्ययादि 
की परता में (किसी शब्द के अन्तिम) स्वर का छोप होता है तथा पेसा होने पर 
डसका प्रकृतिभाव होता है। जसे--पुरिस आदि । 

अं, (विभक्तियों के स्थान पर होनेब्ाले) आदेश तथा प्रत्ययादि की परता में 
कहने का क्‍या तात्पर्य ? अप्यमादों के छिए । 

स्व॒र छोप द्वोने पर प्रकृतिभाव हो, एसा कहने का क्या तात्पर्य ? पुरिसस्स 
आदि उदाहरणों के छिए। ( इन उदाहरणों में उपयुक्त सूत्र से अन्तिम स्वर 


१, सरलोपो अमा०--से० । २. से० में नहीं । ३. दण्डिनं--से०, सी०१ । 
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का छोप न होने से प्रकृतिभाव नहीं हो पाता और इस प्रकार ये उदाहरण 
सिद्ध द्वोते हैं )। 

सूत्र में तु शब्द का अद्रण अवधारणार्थ है, अर्थात्‌ यद्द इस सूत्र का प्रयोग 
कुछ डदाद्रणों के लिए निश्चित करता है ओर कुछ के सम्बन्ध में यद्द निश्चित 
करता है कि यहां नहीं छगेगा । जसे--भिक्खुनी, गहपतानी आदि । 

सूत्र में जो प्रकृति का ग्रहण किया गया है उसके सामर्थ्य से पुनः सन्धि 
भी हो जातो हे | जसे--सेय्यों आदि। 

[ क० ब०--“पश्चपदमिदं - सरलोपों ति कारियं, अमादेसप्पन्यादिम्ही ति 
निमित्तसक्तमी, सरछोप ति भावसत्तमी, तू ति अवधारणं, पक्ती ति कारिय॑. , . 
इध पच्चयादिम्द्ि सामज्जवसेन बुष्ते पि आदेसग्गहणन विभत्तादेसो व गहितो, 
तथा पतच्चयग्गहणेन तद्धितार्यातकितकपच्चया गहिता, आदिग्गदणेन आख्यात- 
कितकादिमु आगमं गद्दित॑,..अ च आईेसो च पच्चयों च अमादेसप्पन्चया, 
अमादेसप्पछ्चया आदि यस्स सो अमादेसप्पच्चयादि, तस्मि अमादेसप्पन्चयादिम्हि; 
यस्सा ति आगमभस्स, सो ति आगमो । नथु व 'सरा सरे छोप॑? तिसुत्तेन सरस्मि 
परे पुब्बसरस्स छोपों ठुत्तो ति / सच्चे, तथापि चित्त स्थादिषु 'दीघे! स्थादिना 
विकारमापज्जेय्य, तस्मा त॑ निवारेतुं वुत्त |? |। 


८४, अघो रस्समेकवचनयोस्वषि च्‌ ।२.१.३३। 

अधो रस्समापजते एकबचनन्यो इच्चेतेसु च। इत्थि, इत्थियो, 
इत्थिया , वधुं, बधुयो, बधुया ; दृण्डिनं, दृण्डिनो), दुण्डिना ; सयम्भुं, 
सयम्भुबो, सयम्भुना । 

अधघो ति किमत्थं ? कब्मयं, कठ्मा , कब्यायो, कब्जाय । 

एकवचनयोस्थिति किमत्थं ? इत्थीहि, सयम्मूहि। 

चसदग्गहणमवधारणत्थं--नदि, नदियो, नदिया । 

अपिग्गहणेन न रस्समापज्जते--इत्थी, भिकखुनी | 

८४. एक्वचन वी विभक्तियाँ तथा यो यदि बाद में रहें तो घ-स॑ज्ञक 
शब्दों को छोड़नर और सभी का ( अन्तिम स्वर ) हस्प हो जाता है। जैसे-- 
इत्थि आदि । 

[ यहाँ इत्थी शब्द दीर्घष हे, उसके बाद अं! विभक्ति आई है, जो एक- 
वचनात्मक है, उसके बाद में विद्यमान रद्दने से इत्थी में जो अन्तिम स्वर दीर्घ ईकार 





१. रो« में नही । २. सै०, सी०१ में नहीं । 
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है उसका हस्व द्ोकर इत्थि सिद्ध होता है। इसी प्रकार और भी ऊपर दिए 
गए उदाहरणों का व्याख्यान होगा। | 

घ-संज़्क के अतिरिक्त कददने का क्या ताएपय ? कर्ज, कप्जायो आदि के 
लिए । 

एकवचनाह्मक विभक्तियाँ तथा यो की परता में कद्दने का क्या तात्पर्य ? 
इत्थीहि, सयम्भूद्दि आदि के छिए। 

सूत्र में 'व' शब्दु का अहण अवधारणार्त है, अर्थात्‌ यह कई उदाहरणों के 
छिए इस सूत को निश्चित करता है, साथ ही यह कद्दीं कद्दीं नहीं छगेगा, इसका 
भी व्याख्यान करता है | जते--नदि, नदियों आदि । 

सूत्र में अपि शब्द का ग्रहण यह व्याख्यान करता है कि इसके द्वारा 
निर्धारित अवस्थाओं में भी कहीं कहीं स्तर विधि नहीं होती। जेसे--हत्थी, 
मभिक्‍्खुनी आदि । 

[ क० ब०--“न घो अधा, अकारस्स अज्जथत्ता बतो अच्णे कछपा अधा 
नामा त्यत्थो । अपिसददेन पनेत्थ द्वीस लिक्नेस ग्रेव कछपान रस्सत्त निसेधेति, 
त॑ं च खो सिम्हि विभत्तिग्हि यब। तेन इत्य्रि, दण्डि, सयभ्भ, अभिभुं ति 
रूपानि भवन्ति। नपुंसफे पन सिम्दि बचने सुखकारि सीघयायी ति रस्सक्तेन 
रूपानि होन्ति। अय॑ चापि सह्दो ट्वीगु लिड्ेस यव सिमिहि निसंधेति न नपुंसके 
सिम्हि विभत्तिमिद्द निसधेति । तेत उुखक्रारी त्यादिनि रूपानि रस्सत्तेन भवन्ति | 
चसहेन पनेत्थ ठोत्वा अपिग्गदगफल अवसेमेसु एकवचनयोसु इमिना सुक्तेन बुसत- 
विधानस्स सन्निट्ठान करोति ।? ] 


८५६ न सिस्मिमनपुंसकानि ।२ १.३७ 

सिस्मि अनपुंसकानि लिज्लानि न रस्समापजन्ते। इत्थी, दण्डी, 
सयम्भू , वधू , भिक्‍्खुनी । 

सिस्मिन्ति किमत्थं ? भोति इत्थि, भो सयम्भु, भोति बधु, भो१ 
दृण्डि) 

अनएुंसकानी ति किमसथं ? सुखकारि दान, सुखकारि सीढछं, 
सिघयायि चित्तं। 

८५९, यदि अनपुंसर शब्द के बाद सि विभक्ति आबे तो वह शब्द दस्व 
नहीं होता । जैसे -- इत्थी, दण्डी आदि । 





१--१. भोति दृण्डिनि-से० । 


५६ कच्चायनव्याकरणं 


सि [विभक्ति भें कहने का क्‍या तात्पर्य ? भोति इल्थि आदि उदाइरणों 
के छिए ( इन उदाहरणों में ध्यछपन होने से दस्त्र दो जाता है ) | 

अनपुंसक कहने का क्या तात्पर्य ? सुखकारि दानं आदि के छिए ( यहाँ 
नएंसक द्वोने से सुखखकारी आदि के अन्तिम स्वर का हस्व हो जाता है ) । 

[ क० व०--“कस्मा पन इदं गु्त दुत्त ? नतु पुरिमसुत्ते अपिग्गहणेनेव 
सिज्मन्ति ? सच्च, तथापिसदेन सामण्जतों निसेधर्न करोति, इमिना पन सुक्तेन 
सिम्द्दि विभत्तिम्हि द्वीसु लिड्ेसु येत्र रस्सत्त नापज्जती ति नियमेत्वा व निसेधर 
करोती ति पुन वुत्त” ति। | 


८६, उभादितो नमिन्‍्न॑ २ १.३५। 
उभ इन्चेवमादितो नं-वचनस्स इन्न॑ द्वोति | उभिन्‍नं, दुधिन्नं । 
उभादितो ति किमत्थं ? उभयेसं ) 
८६, उभर इत्पादि के पश्चात्‌ अलनेबाल्ली ने विभक्ति का इन्नं आदेश 
होता है । जसे--उभिन्नं आदि । 
डस आदि के पश्चात्‌ कहने का क्‍या तात्पर्य ? उभयेसे के छिए ( यहां 
उभ शब्द न होकर उभप्र शब्इ है, अत. उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 


८७, इण्णमिण्णन्न॑ तीहि सह्धाहि ।२ १.३६ 
नं-बचनस्स इण्णं इण्णन्नं इच्चेत आदेसा होन्ति त्तीहि सट्डयाहि | 
तिण्णं, तिण्णन्नं । 
तीही ति किमरत्थं ? द्विन्न। 
८७ सइुरूपावाचक ति शब्द के बाद आनेत्राछ़ी ने विभक्ति के इण्णं 
तथा दृण्णन्नं आदेश हंते हैँ || जसे--तिणणं, तिण्णन्न॑ । 
( सूत्र में ) ति शब्द कहने का क्या तात्पर्य ? छिल्लनिं के छिए । 


८८, योसु कतनिकारलोपेसु दीघ॑ ।२.१.३७ 
सब्बे सरा योसु कतनिऋरलोपेसु दीघमापज्जन्ते ॥ अग्गी, भिक्‍खू , 
रत्ती, यागू , अदर्ठी, अदठीनि, आयू , आयूनि, सब्बानि, यानि, तानि, 
कानि, कतमानि', एतानि, अमूनि, इमानि। 
योस्विति किमत्थं ? अग्गि, भिक्‍्खु, रक्ति, यागु?, सब्बो, यो, सो, 
को, अमुको । 











१, से०, सी०१ में नहीं। २. इत्थि-- सी ०१; से० में नहीं। 


नामकप्पो ५७ 


कतनिदारलोपेस्त्रिति किमत्थं ? इत्थियो, बधुयो, सयम्भुवो । 

पुनरारम्भग्गहणं किमत्थं ? निच्चदीपनत्थं । अग्गी, भिक्‍खू , रफ्ती, 
यानि, तानि, कतमारनि । 

८८. यो विभक्षियोँ ( प्रथ्रमा तथा द्वितीया के बहुवचन की विभक्तियाँ ) 
के छोप होने पर अथवा इनका नि आदेश द्वोने पर सभी ( अन्तिम ) ख्बरों 
का दीर्घ हो जाता है। जेते --( यो के छोप के उदादरण ) अग्गी, मिक्‍्खू 
इत्यादि; ( नि आदेश के उदाहरण ) अट्टीनि, आयूनि इत्यादि । 

यो में कहने का क्या तात्पर्य ? अग्गि, भिक्‍खु क्षादि उदाहरणों के छिए । 

(सूत में ) नि आदेश होने पर तथा छोप होने पर कहने का क्‍या 
साल्पये ? हत्थियों आदि के छिए । 

सूत्र में योसु का पुनंग्रदग क्यों किया गपा है? यह नित्यता का व्यारूपान 
करने के छिएु किया गपा है। जसे--भग्गी, भिक्‍खू आदि । 


८९, सुनंहिसु च ।२.१.३८। 

सु-न-हि इच्चेतेसु च सब्बे सरा दीघमापजन्ते । अग्गीसु, अग्गीन॑, 
अग्गीहि, मिक्रखूसु, भिक्खूनं, भिकलूहे ; रक्तीसु), रत्तीनं, रत्तीदि) ; 
पुरिसासु' , पुरिसानं, पुरिसाहि' | 

एतेस्विति क्रिमत्थ ? अग्गिना, पाणिना, दण्डिनार | 

चसदग्गहणमबधारणत्थं - सुखेत्तेस ब्रह्मचारीसु धम्ममक्खासि 
भगवाएँ, मिक्‍खून॑ दान॑ दत्वा सकेदि पाणीहि"। 

८९, रु, ने तथा हि. विभक्तिग्रों की परता में सनी ( अन्तिम ) स्वरों का 
दीधे द्वो जाता है । जेसे---अग्गीसु, अग्गीन, अग्गीहि इत्यादि । 

“इन्हीं विभक्तियों में द!, एसा कदने का कथा तात्पर्य | अग्गिना, पाणिना 
आदि के लिए । 

सूत्र में घ शब्द का मइग अवधारणार्थ है, अर्थात्‌ इससे यद्द स्पष्ट होता है 
कि इसका प्रयोग कुछ उदाहरणों तक सीमित है। जेले--सुक्खेत्तेसु अद्यचारीसु 


आदि । 


श्र 





१-१० से० मे नही । २-२. परिसानं-सी०१, सी०२। ३, से० में नहीं । 
४. सौ०१ में नहीं । ५. पाणेहि-से० । 


५८ फश्चायनव्याकरणं 


९०, पञ्चादीनपत्त ।२ १.३६। 

पथ्चादीन सट्डयानमन्तो अत्तमापजते सु-नं-हि इच्चेतेसु परेसु?। 
पञ»चसु, प5चन्न॑, पलचहि ; छसु, छननं, छहि ; सत्तसु, सत्तन्नं, सत्तहि; 
अदूठसु, अट्ठन्नं, अटठहिं; नवसु, नवन्नं, नवहि; द्ससु, दसन्‍्नं, द्सहि । 

पतद्नादीनमिति क्रिमत्थं ? द्वीसु, द्विन्नं, द्वीहि। 

अत्तमिति भावनिद्देतों उभयसागमत्थं' ; अन्तो उकारो अत्तमा- 
पञ्नते । चतस्सन्न इत्थीनं, तिस्सन्‍्न॑रे वेदनानं। 

९० सु, ने तथा द्वि विभक्तियों की परता में सट्भूाम्रावाचक पतन्च आदि 
शब्दों के ( अन्तिम सत्र का ) अकार ही रहता है। जसे--पश्चसु आदि । 

पत्च भादि कहने का क्‍या तात्पय ? द्वीसु हिन्ने आदि के छिए । 

( सूत्र में ) अत्वविधि के भावरूप निर्देश से दो सकारों का आगम तथा 
अन्तिम उकार का अत्त् हो जाता है ( अन्तिम उकार का अकार ही रह जाता 
है )। जैसे चतस्मन्‍्न आदि । 

[ क० व०--“पत्नसद्दो आदि गेस ते पश्चादयो, तेसं पश्चादीनं; आदिसदेन 
अद्वारसन्‍्ता सडख्या गद्देतव्चा । 

असमितिभावनिदूदेसों ति एत्थ अकाररुप भावों अत्तं ति भावतद्धितनिददेसो । 
उभयस्सागमनत्थ ति सकारद्यागमनत्थ ति अस्थो /? ] 


९१, पतिस्सिनीम्हि » ।२ १.४० 
पतिस्सन्तो अत्तमापञज्ते इनीम्हि" पश्चये परे । रहपतानी | 
इनीम्ही ति फिमत्थं ? गहपति। 
९१, इनी प्रत्यय की परता में पति शब्द के अन्तिम ( स्वर -३ ) का 
अ हो जाता है। जसे--गहपतानी । 
इनी प्रत्यय की परता में कहने का क्या ताल्पर्य ? गद्॒पति के ल्लिए । 


९२, स्तुस्सन्तो योसु च।२.१.४१ 
न्तुप्पश्चययस्सन्तो अत्तमापज्नते सु-नं-हि-यो इच्चेतेस*। गुणबन्तेसु, 
गुणवन्तानं, गुणवन्तेहि, गुणबन्ता, गुणवन्ते । 
१. से०, सी०१९ में नहीं। २. उभयस्सागमनत्यं--सी०२ । ३, तिस्सण्ण॑--- 
सौ०२। ४. ०निम्हि-से० । ५. इनिम्हि--से० । ६, इच्चेतेस परेसु---सी ०२ । 


नाभकप्पी ९९ 


न्तुस्सेति किमत्थं ? इसीनं। 

एतेरिंति किमत्थं ? गुणवा। 

चसदग्गहणेन अच्ञेसु च बचनेसु अत्तं च* होति। गुणवन्तस्मि, 
गुणबन्तेन । 

अन्तग्गहणेन न्तुप्पश्चयस्सन्तोरे अत्तव्च होति, योन॑ इकारों च। 
गुणवन्ति । 

९२, सु, नं, हि तथा यो विभक्तियों की परता में न्तु प्रत्यय के अन्तिम 
स््रर का अ दो जाता है | जैते--गृणवन्तेमु आदि । 

न्तु प्रत्यय के कहने का क्या तात्प५ ? इसीने के छिए । 

सु, नं, हि तथा यो की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? गुणबा आदि के 
लिए । 

( सूत्र में ) च शब्द का अद्वण करने से अन्य विभक्तियों में भी न्तु प्रत्यय 
का अन्तिम स्व॒र अ में परिवर्तित हो जाता है | जैसे --गुणवन्तस्मि आदि । 

( सूत्र में ) अन्त शब्द के अहण से न्‍्तु के अन्तिम ( स्वर--उ )ैका 
अकार तथा यो विभक्ति का इकार हो जाता है । जैसे -- गुणवन्ति । 

[ न्‍्यास--“गुन्तत्रन्ती ति अन्तग्गहणफलं | त॑ पन ग्रुणवन्तुसदृतो यो- 
बचने कत्वा अन्तग्गहणेन न्तुस्सन्तस्स अत्त योवचनस्स इकार॑ व कत्वा सरछोप- 
प्पकतिभावादिम्हि कते रूप॑ ।7! 

रू० सि०--“छठियासिढे पि अन्तादेसे पुन अन्तग्गहणकरणतो यो 
ईकारो च क्चि |” ] 

९३, सब्बस्स वा अंसेसु [२.१.४२ 

सब्बस्सेच न्तुप्पश्चयस्स अत्तं होति वा अं-स इच्चेतेसु॥ सतिमं 
भिक्‍्खु, सतिमन्तं भिक्‍खु वा; बन्धुमं राजानं, बन्धुमन्तं राजानं वा; 
सतिमस्स भिक्‍्खुनो, सरतिमतो भिक्‍्खुनो वा; बन्धुमस्स रव्ज्यो, बन्धुमतो 
रूओ वा सुकंग देति7। 

एतेस्थिति किमत्थं ? सतिमा भिक्‍खु, बन्धुमा राजा । 

९३. अं तथा स विभक्तियों की परता में सम्पूर्ण नतु प्रत्यथय का विकल्प से 
अकार द्वो जाता है। जेते--सतिमं, बन्धुम॑ आदि; विकल्प से सतिमन्तं, 
बन्धुमन्तं आदि । 


१. सौ०१ में नहीं। २. से० में नहीं | ३. से० में नहीं । ४-४ से ० में नहीं । 


६० कष्चायनव्याकरणं 


अं तथा स विभक्तियों की परता में कहने का तात्पर्य ? सतिमा, बन्छुमा 
आदि के ल्लिए । 


९४, सिम्हि वा ।२.१.४१ 
न्तुप्पच्चयस्स अन्तो अत्त होति वा सिम्हि विभत्तिम्हि। हिमवन्तो 
ब पब्बतो--हिमो यस्स अत्थी तस्सि वा विज्ञती ति हिमवन्तो | 
वा ति किमत्थं ? हिमवा पब्चतो । 
९४. सि विभक्ति की परता में न्छु प्रत्यय के अन्तिम स्वर का विकढ्प से 
अकार द्वो जाता है। जेस--द्विमवन्तो । 
विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? द्विमदा के लिए । 


९५, अग्गिस्सिनि ।२.१.४४ 
अग्गिस्स अन्तो इनि होति वा सिम्हि विभत्तिम्हि। पुरतो अग्गिनि, 
पच्छुतो रे अग्गिनि, दक्खिणतो अग्गिनि, वामतो अग्गिनि। 
वा ति किमत्थं ? अग्गि। 
६५, सि विभक्ति की परता में अग्गि के अन्तिम ( स्वर ) का विकल्प से 
इनि हो जाता है । जसे-अग्गिनि । 
विकल्प से कद्दने का क्‍या तात्पय ? अग्गि के लिए । 


९६, योस्वकतरस्सोज्झो ।२१.४५। 

योसु अकतरस्सो झो अत्तमापञज्ञते । अग्गयो, मुनयो, इसयो, 
गहपतयो ४ । 

योस्विति क्िमत्थं ? अग्गीसु । 

अकतरस्सो ति किमत्थ॑ ? दण्डिनो । 

झो ति किमत्थं ? रक्तियो। 

९६. यो विभक्ति की परता में हस्व न किए हुए झ-संशक शब्द (इ, ई ) 
के अन्तिम ( स्वर ) का अकार ह्वो जाता है | जैसे--अश्गयो आदि। 

यो विभक्ति की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? अग्मीसु के लिए । 

इस्व न किए गए कहने का क्‍या तात्पर्य ? दण्डिनों के लिए (इसमें इकार 
का इस्व किया गया है, अतएुव उपयुक्त सूत्र इस उदाहरण में नहीं छगता )॥ 





१, से० में नही । २-२. से० में नही। ३. पच्छिमतो--से ० | ४. से० में नहाँ । 
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ऊ-संज्ञक कहने का क्‍या तात्पर्य ? रशियों के छिप । ( यह प्रयोग र-संज्ञक 
नहीं है, क्योंकि हकारान्त होते हुए भी यह ख्ोवाचक हे । अतएवं इसकी सा- 
संज्ञा नहीं द्वो सलती और मर संज्ञक न होने से उपयुक्त सूत्र भी इसमें नदरं 
छग सकता )। 


९७, वेबोसु लो च २.१.४॥ 

वेबो इच्चेतेसु अकतरस्सो लो अत्तमापज॒ते। ;भिक्‍्खवे, मिक्‍्खबो, 
ह्ेतवे, देतवो । 

अकतरस्सो ति किमत्थं ? सयम्भुवो, वेस्सभुबो, पराभिभ्ुवों । 

वेबोस्विति करिमत्थं ? हेतुना, केतुना, सेठुना । 

चसदहग्गहर्ण अत्तमनुकड॒ढ नत्थं । 

९७, छ (3, ऊ ) संज्क के बाद यदि वे तथा वो आयें और यदि ल- 
संज्ञक हस्व न किया गपा हो तो उसका अकार हो जाता है। जैतते--भिक्‍्खवे, 
भिक्‍्खवो आदि। 

छ-संज्ञक दस्त न किया हो, पसा कहने का क्‍या तात्पर्य ? सयम्भुवों आदि 
के लिए ( इन प्रयोगों में हस्व कर देने से अकार नहीं द्वोता )। 

वे तथा वो बाद में आवे, एसा कहने का कया तात्पर्य ? हेतना भादि के 
लिए | 

( सूत्र में )च शब्द का अहृुण ( पू्रस्थित सूत्र ९६ से ) अकार विधान 
की अजुर्वृत्ति के लिए है। 


९८. मातुलादीनमानत्तमीकारे ।२.१.४७। 

मातुल इच्चेवमादीनसन्तो आनत्तमापज्जते ईकारप्पश्चये परे। मातु- 
लानी, अय्यकानी, वरुणानी । 

इंकारे ति किमत्थं ? भिक्‍्खुनी, राजिनी*, जालिनी, गहपतानी । 

आनत्तग्गहणेन नदी इच्चेतस्स दी-सहस्स ज्ञो-ज्ञा-ज्ञा आदेसा 
होन्ति सह विभत्तिया यो-ना-स इच्चेतेसु, तं* यथा*--नज्जों सन्दन्ति, 
नज्जा कतं तरहड्ग, नज्ञा नेरअराय तीरे । ;$ 

९८, ई प्रत्यय की परता में मातुछ आदि ( शब्दों ) के अन्तिम ( स्वर ) 
का आन दो जाता है। जसे--मातुछानी आदि | 





१. से०, सी०१ में नहीं । २-२. सौ०२ में नहीं । 


६३३ कछचायनव्याकरणं 


ई प्रत्यय की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? भिक्‍खुनी आदि के 
लिए । 

( सूत्र में ) आरत्व का ग्रहण करने से यो, ना तथा स विभक्तियों की 
परसा में नदी शाब्द के दी! के विभक्ति सहित ( क्रमश: ) ज्जा, ज्जा तथा 
ज्जा आदेश होते हैं। जसे--नदी + यो ८ नज्जो; नदी + ना ८ नज्जा; 
नदी + स> नज्जा । 


९९, स्माहिस्पिन्नं म्हाभिम्हि वा ।२.१ ४० 

सब्बतो लिड्ढतो" स्मा-हि-स्मि इच्चेतेसं म्हा-मि-म्हि इच्चेते आदेसा 
होन्ति वा यथासड्डयं। पुरिसम्हा, पुरिसस्मा; पुरिसेभि, पुरिसेहि; 
पुरिसम्हि, पुरिसरिम । 

स्माहिस्मिन्नमिति किमत्थं ? वण्णवन्तं अगन्धर्क॑ विरुरहपुप्फ 
पसससि"* , महन्तं छत्तं । 

९९ सभी लिड़ों के बाद आनेवारी समा, हि तथारिम विभक्तियों के 
क्रमशः मह्दा, भि तथा मिह आदेश विकल्प से द्वोते हैं। जैसे- पुरिसम्हा, 
पुरिसेभि, पुरिसम्हि; विकल्प से पुरिसस्मा, परिसेह्ि, पुरिसस्मि । 

समा, हि तथा स्मि की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? बण्णबन्त॑ आदि 
के छिए | 

[ क० व०--सब्यसहेन चेत्थ छिट्ननय गहित सब्बदेससब्बत्ता, स्माच 
हि चस्मिच स्मा-हि-स्मि, तस॑ स्मादिस्मिनां, दहि-स्मा स्मिन्न ति अवत्वा एवं 
वचन स्मावचनस्स उपरि अनुव तनत्थं ।? | 


१००, न तिमेहि कताकारेहि ।२.१ ४० 
त-इम इच्चेतेहि कताकारेहि स्मा-स्मिन्‍्नं म्हा-म्हि इच्चेते आदेसा न 
दोन्ति । अस्मा ठाना* भय उप्पञ्ञति7, अस्मि ठाने* भथ॑ तिट्ठतिर; 
अस्मा, अस्मि। 
कताकारेही ति किमत्थं ? तम्हा, तम्हि, इमम्हा, इमम्ह्‌। 
१००, त॑ तथा इम शब्दों के अ आदेश होने पर इनमें लछगनेवालछी समा 
तथा स्मि विभक्तियों के म्द्दा तथा म्ह्व आदेश नहीं द्वोते। जेसे--अस्मा, 


१३. से० में नहीं । २-२. से० में नही । ३-३ से०, सी०१ में नदी । 
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अरस्मि (त दाब्द के समा तथा स्मि विभक्तियों के साथ बने रूप); भस्मा, 
श्रर्िमि ( इस शब्द के स्मरा तथा स्मि विभक्तियों के साथ बने रूप )। 


(ते तथा इस का ) अ आदेश होने पर, ऐसा कददने का क्‍या ताल्पर्थ ? 
तम्दा, तम्दि, इमम्द्दा, इमम्दि के लिए । ( इन उदाहरगों में त तथा इम शब्दों 
का अ आदेश नहीं हुआ है, अत: समा तथा स्मि विभक्तियों के म्द्दा तथा मिद्द 
आदेश हो गये हैं। यदि 'कताकारेदि! पद का प्रयोग सूत्र में नहों रहेगा तो 
यहाँ भी मह्दा तथा मिह आदेशों का निपेध द्वो जायेगा ) । 


[ त शब्इ का अ आदेश करने पर तथा इसमें समा और रस्म विभक्तियाँ 
छगाने पर भस्मा तथा अस्तमि रूप हाते दें। इसी प्रकार इम शब्द का अ आदेश 
करने पर समा तथा सिम विमक्तियं की परता में अस्मा तथा अर्स्मि रूप होते 
हैं। इस प्रकार यह सूत्र उपयुक्त शब्दों करा आ आदेश करने पर समा ओर स्मि 
विभक्तियों के क्रमशः महा ओर मदद आउशों का निषेध करता है। 


परन्तु मोग्गछान के अनुसार त शर्द का जब अ आदेश हो जाता है और 

समा तथा स्मि विभक्तियाँ पर रहती हैं ता विकल्‍प से अन्हा तथा अम्हि रूप 
भी प्राप्त होते हैं । 

( देखिए - भिक्षु ज० काश्यप, पालि महाज्याकरण, ए० २४ )। 


त शब्द का भ आदेश करके पत्चमी में अम्हा ओर सप्तमी में अम्हि रूप 
विचित्र से ज्ञात होते हैं। एसा प्रतीत होता है कि जहाँ त शब्द के अर्थ में 
इन रूपों का प्रयोग है, बह या तो भाषा की परम स्वच्छन्दता के कारण अर्थात्‌ 
'बरः अर्थ में इप शब्द के स्वच्छन्दतावश्य प्रयोग के कारण हुआ है, अथवा इसमें 
अआ्ान्ति ही कारण है। पन्नममी तथा सप्तमी में त शब्द के अम्हा तथा अम्दि 
रूपों का “गायगरः ने भी व्याख्यान नहीं किया है। सहनीतिकार ने पदमाछा में 
त छाब्द का पनञ्नमी में अम्दा रूप तो नहीं दिप्रा हे, पर सती में अम्ध्ठि रूप 
दिया है (देखिए--एच्र> स्सिथ, सहनोति, भाग १, ए० २७०)। पर सद्दरीति 
के सुत्तमाण के अनुसार त शब्द के पच्चमी तथा सप्तमी में अम्द्रा तथा भम्दि 
रूप बन दी नहीं सकते (दखिय्रे--सददनीति, सुत्तमाला, सूत्र सं० २६७) । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि कच्चायन के अनुसार त शब्द के पतन्चमी तथा सप्तमी में 
अम्द्या तथा अम्हि रूप नहीं हो सकते, सददनीतिकार अर्गवंस के व्याख्यान में 
परस्पर विरोध है तथा मोग्गछ्लान के अनुसार इस शब्द के उपयुक्त विभक्तियों 
में अम्द्ा तथा अम्हि रूप भी द्वो सकते हैं। ] 


हे कृश्चायनव्याकरणं 


१०१, सुहिस्वकारो) ए ।२.१.५०। 
सुहि इच्चेतेसु अकारो एत्तमापञ्जते। सब्बेसु, येसु, तेसु, केसु, 
पुरिसेसु, इमेसु, कुसलेस, तुम्हेस, अम्देस ; सब्वेहि, येहि, तेहि, केद्दि, 
पुरिसेहि, इमेहि, कुसलेहि, तुम्हेहि, अम्देहि । 
१०१. यदि सु तथा हि विभक्तियाँ बाद में रहें तो पूर्व-स्थित अकार का 
एकार हो जाता है। जसे--स«्बेसु, सब्बेहि आदि । 


१०२. सब्बनामानं नम्हि च।२ १.५१ 

सब्बेसं सब्बनामानं अकारो एत्तमापज्ते नम्हि विभत्तिम्हि। 
सब्बेसं, सब्बेसानं ; येसं, येसान ; तसं, तेसान॑ ; केसं, केसान॑ ; इमेसं, 
इमेसानं ; इतरेसं, इतरेसानं ; कतमेस॑, कतमेसान | 

सब्बनामानमिति किमस्थं ? बुद्धानं भगवन्तान । 

अकारो ति किमत्थं ? अमूसं, अमूसानं। 

नम्ददी ति! किमत्थं ? सब्बे, इमे' | 

चसदरग्गहणं एग्गहणमनुकड्ढनत्थ॑ । 

१०२, न॑ विभक्ति की परता में सभी सर्यनागों के (अन्तिम) अ काए हो 
जाता है। जैसे---सब्ब सं, सब्बेसान आदि । 

[ सब्ब शब्द में पष्टी बहुवचन की थे विभक्ति जोड़ने पर इस सूत्र से सब्ब 
में स्थित अन्तिम अकार का एकार करने से सब्यर्न पसा स्थित हुआ। इसके 
पश्चात्‌ 'सब्बतो न॑ संसाने! (१६८) से नं? के सं! तथा 'सान! आदेश करने पर 
सब्येस और सब्बेसान आदि प्राप्त होते हैं। | 

(सूत्र में) सर्वनामों के (अन्तिम अकार के! एफार हो, यह) कहने का क्‍या 
तात्पर्य ? बुद्धानं आदि के लिए । 

अकार (का एकार हो यह) कहने का क्या तात्पर्य ? अमूस आदि के लिए। 
(यद्यपि थे उदाइरण सर्वनाम हैं, साथ ही न॑ विभक्ति की परता भी है, तथापि 
इनका अन्तिम स्वर अकार न होकर ऊकार है, अतएवं डसका एकार नहीं 
हुआ) । 

ने विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? सब्बे आदि के लिए । 

सूत्र में च शब्द का ग्रहण पूर्व सूत्र से एकार की अनुवृत्ति ग्रद्णार्थ है । 





१. सुददोस्खवकारों-से० । २-२. से० में नहीं । 
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१०३. अतो नेन ।२.१.५२ 

तस्मा अकारतो ना-बचनस्स एनादेसो होति। सब्बेन", येन, तेन, 
केन, अनेन, पुरिसेन, रूपेन । 

अतो ति किमत्थं ? आुनिना, अमुना, भिक्‍्खुना। 

ना त्ति किमत्थं ? नस्मा*, तस्मा | 

१०३. अकारान्त प्रातिपदिकों के बाद (आनेवाली) ना त्रिभक्ति का एन 
भादेश द्ोता है| जसे--सब्पेन आदि । 

अकारान्त प्रातिपदिकों से कद्दने का क्या तात्पर्य ? मुनिना आदि के ल्लिए । 

ना विभक्ति के कहने का क्‍या तात्पर्य ? नस्मा आदि के लिए | 


१०४. सो ।२.१.५३। 

तस्मा अकारतो सि-वचनस्स ओकारोरे होति। सब्बो, यो, सो, 
को, अमुको*, पुरिसो । 

सी ति किमत्थं ? पुरिसान। 

अतो ति किमत्थं ? सयम्भू। 

१०४, अकारान्त प्रातिपदिकों के बाद (आनेवाली) सि विभक्ति का ओ 
आदेश द्वो जाता है। जसे--सब्बो आदि। 

सि विभक्ति के कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसाने के छिए। 

अकारान्त प्रातिपदिक से कहने का क्‍या तात्पर्य ? सयम्भू के लिए । 


१०५. सो वा ।२.१.५९ 

तस्मा अक़्ारतों ना-वचनस्खेख सो-आदेसो होति वा। अत्थसो, 
ब्यम्जनसो, सुत्तसो, पदसों, यससो, उपायसो, सब्बसो, ठानसो, 
थामसो । 

वा ति किमत्थं ? पादेन वा पादारहेन वा थेय्यचित्तेन" । 

१०५९, अकारान्त प्रातिएदिक के बाद (आनेवाी) ना विभक्ति का विकल्प 
से 'सो' आदेश हो जाता है । जसे---अत्थसो इश्यादि। 

विकर्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? पादेत आदि-के छिए । 


१. से० में नहीं । २, से०, सी०१ में नहीं । ३. ओकारादेसो--से० । 
४, से० में नहीं । ५. भतिरेकपादेन वा अस्थेन--से ० । 
५ 
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१०६. दीघोरेहि ।२.१.५० 

दीघ-ओर इच्चेतेहि स्मा-वचनस्स सो-आदेसो होति बा। दीघसो, 
दीघम्हा; ओरसो, ओरम्हा । 

दीघोरेह्दी ति किमत्थं ? अमुना, सरम्ह्य, वचनम्द्दा । 

१०६. दीघ तथा ओर शब्दों के पश्चात्‌ यदि समा विभक्ति आबे तो उसका 
विकल्प से 'सो' आदेश द्वो जाता है। जसे-- दीघसो, ओरसो आदि; (जहां सो 
आदेश नहीं होता व्दहाँ) विकल्प से दीधम्हा तथा ओरम्द्दा आदि रूप द्वोते हैं। 

(पृत्र में) दीघ तथा ओर शब्दों से कद्दने का क्या तात्परय ? अम्जुना, सरम्द्दा 
आदि के छिए (जो इनसे अतिरिक्त हैं उनमें ऐसा नहीं होता) । 


१०७. सब्बयोनीनमाए ।२.१.५६ 

तस्मा अकारतो” सब्बेसं योनीनं आ-ए-आदेसा होन्ति बा यथा- 
सट्नयं। पुरिसा, पुरिसे; रूपा, रूपे | 

वा ति किमत्यं ? अग्गयो, मुनयो, इसयो । 

योनीनं ति किमत्थं ? पुरिसस्स, रूपस्स । 

अकारतो ति किमत्थं ? दण्डिनो, अटठीनि, अग्गी जलन्ति, मुनी 
चरन्ति | 

१०७, अकारान्त प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ यदि यो विभक्तियाँ अथवा इनके 
नि आदेश आवे तो उस सम्पूण यो तथा नि के क्रशः भा तथा ए आदेश 
विकल्प से हो जाते हैं । जसे--पुरिसा, पुरिसे आदि । 

विकर्प से क्यो ? अग्गयो, सुनुयो आदि के लिए । 

यो तथा नि के कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसस्स आदि के छिए (इन उदा- 
दरणों में यो तथा नि नहीं होने से ऐसा नहीं होता) । 

अकारान्त (प्रातिपदिकों) से कहने का क्या तात्पर्य ? दण्डिनो आदि के 
छिए | 

[ क० ब०--/! ' “अकारन्ततों लिड्गम्हा परेसं द्विन्न योविभत्तीनं द्विन्नं 
निकारादेसाने व आकार-एकारत्त पि होती ति दस्सेन्तेव सब्यगोनीनमाए 
ति वुत्त“"तस्मा अकारन्ततो सब्इ्स योनी आ-एु-आदेसा होन्ति यथा- 
सह्लूय विकप्येना त्यत्थो । यो च यो च यो, नि च नि च नि, थो च नि च योनि, 





१. ओकारतो--सौ ०२ । 
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सब्बे च ते योनि था ति सब्बपोनि, तेसं सब्यपोनीर्न; सब्दरगहणेन सब्बयोवचने 
सब्बे व निआदेसे सड्॒ण्द्माति, रूपसिद्धियं पन सब्बग्गहर्ण सब्बादेसत्थं ति 
बुच्ते 2 ] 
१०८. स्सास्मिन्न॑ वा ।२.१.५७) 

तस्मा अकारतो सब्बेसं स्मा-स्मि इच्चेतेसं आ-ए-आदेसा होन्ति वा 
यथासड्डयं । पुरिसा, पुरिसस्मा; पुरिसे, पुरिसरिमं। 

अकारतो" ति किमत्थं ? दण्डिना, दण्डिस्मि; भिक्‍्खुना, भिक्‍लुस्मि । 

वा ति किमत्थं ? पुरिसम्हा, पुरिसरिमर | 

१०८, अकारान्त प्रातिपदिकों के बाद (आनेवाछ्ली) स्पा तथा स्मि विभ- 
क्तियों के क्रमश; आ तथा ए आदेश विकल्प से ह।ते हैं। जसे--पुरिसा, पुरिसे; 
(जहाँ एसा नहीं होता वहाँ) विकरप से पुरिसस्मा तथा पुरिसस्मि रूप होते हैं । 

अकारान्त प्रातिपदिक्रों के बाद कहने का क्प्रा तात्पर्ग ? दण्डिना आदि 
के लिए । 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसम्द्दा आदि के छिए । 


१०९, आय चतुत्थेकबचनस्स तु ।२.१.५८। 


तसमा अकारतो चतुत्थेकबचनरस आयादेसो होति वा। अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं बुद्धो लोके उप्पज्जति। 


अकारतो ति किमत्थं ” इसिस्स। 

चतुत्थी ति किमत्थं ? पुरिसस्स मुखर । 

एकवचनस्सेति किमत्थं ? पुरिसानं धन ददाति। 

वा ति किमत्थं ? दाता होति समणस्स वा ब्राद्मणस्स था । 

ठुसदग्गहणेन त्थ॑' च होति--अत्तत्थ, हितत्थं, सुखत्थ॑ । 

१०९, अकारान्त प्रातिपद्दिकों के बाद यदि चतुर्थी एककचन की विभक्ति 
(स) आये तो उसका विकरप से आय आदेश होता है । जैसे --अत्यथाय आदि । 

अकारान्त प्रातिपदिकों के बाद कहने का क्या तात्पर्य ९ इसिस्स के लिए । 

चतुर्थी के कहने का कया तात्पर्य ? पुरिसस्स के लिए । 





१. अतो-से ० । २. पुरिसम्हि--से ० । ३. सुखं--से० । ४. से०, सौ०१ में 
नहों। ५. अत्थ॑--सै ० । 
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एकवचन के कहने का क्या तात्पर्य ? पुरिसाने के लिए । 

विकल्प से कद्दने का क्‍या तात्पय ? समणस्स आदि के लिए । 

( सूत्र में ) त शब्द के प्रहण से चत्तर्थी एकबचन की विभक्ति (स) का स्थ॑ 
आदेश भी होता है । जसे--अत्तत्थं आदि। 


११०, तयो नेव च सब्बनामेहि ।२.१.५६ 

तेहि सब्बनामेहि अकारन्तेहि स्मा-स्मि-स इच्चेतेस तयो आ-ए- 
आयादेसा नेव होन्ति | सब्वस्मा, सब्बस्मि, सब्बस्स; यस्मा, यस्मि, 
यसस; तरमा, तस्मि, तस्स; कस्मा, करिम करस; इमरमा, इमरिंस, 
इमस्स । 

सब्बनामेहदी ति किमत्थ ? पापा, पापे, पापाय। 

चसदरग्गहणं अतोग्गहणमनुकड्ढनत्थ॑ । 

११०. अकारान्त सर्यन्यमों के पश्चात्‌ यदि समा, स्मि तथा स विभक्तियाँ 
आावें तो इनके आ, ए तथा आय आदेश नहीं होते । जप्ते--सब्बस्मा, सब्ब्रस्मि 
तथा सब्पस्प आदि। 

स्वनासों के बाद कहने का क्या तात्पर्ष ? पापा, पाप, परापाय आदि के 
लिए (इनमें उपयु क्त सूप इन शब्दों के सर्वनाम नहीं होने से नहीं छगता) । 

( सूत्र में ) च शब्द का अहण करने का यहद्द तात्पर्य है कि हसमें पूर्वोक्त सूत्र 
की भनुव्त्ति मे अकारान्त सर्वनामों का ही अहण होता है । 


१११, घतो नादीन ।२.१.६०। 

तस्मा घतो नादीनमेकबचनानं विभत्तिगणानं आयादेसो होति। 
कच्ञाय कत॑ कम्म॑, कब्ञाय दीयते , कठ्याय निस्सटं बत्थं, कव्माय 
परिग्गही, कठ्ञाय पतिटिठतं सील॑। 

द २ 

घतो ति किमत्थं ? रक्तिया, बघुया, घेनुया , देविया । 

नादीनमित्ति किमत्थ॑ ? कठतअं, विज्जं, बीणं, गड्ढे । 

एकबचनानमिति किमत्थं ? सब्बासु, यासु, तासु, कासु, इमासु, 
पभासु । 

१११. घसंजक (आकारान्त ख्ीवाचक शब्द) शब्दों के बाद यदि ना आदि 
(ना, स, समा, स, तथा स्मि) एक्वचनात्मक विभक्तियाँ आवें तो उनका आय 
आदेश हो जाता है। जले--कण्जाय आदि । 


१. “एकबचनानं-से० । २-२. से० से नहीं । 
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घ-संज्ञक के बाद कहने का क्या तात्पर्य ? रक्तिया आदि के छिए | 
ना आदि विभक्तियों के कहने का क्‍या तात्पर्य ? कर्ज आदि के लिए । 
एकवचनाल्‍्मक के कददने का क्‍या तात्पर्य ? सब्बासु आदि के छिए । 


११२. पतो या ।२.१.६१ 

तस्मा पतो नादीनमेकबचनान विभत्तिगणान यादेसो होति । रत्तिया, 
इत्थिया, बधुया, पेनुया, देविया। 

नादीनमिति किमत्थं ? रत्ती रक्ति; इत्थी, इत्थि । 

पतो ति किमत्थं ? कठ्माय, बीणाय, गद्भाय, पभाय। 

एकबचनानमिति किमस्थं ? रक्तीनं, इत्थीनं । 

११२, प-संज्ञक ( इकारान्त, ईकारानत, उकारान्त, ऊकारान्त खीवाचक 
शब्द ) शब्दों के बाद यदि ना आदि ना, स, समा, स तथा स्मि ) एक- 
वचनात्मक विभक्तियाँ आबे तो उनका या आदेश हो जाता है। जसे-- रक्तिग्रा, 
इल्थिया आदि | 

ना आदि विभक्तियों के फहने का कया तान्पर्य ? रत्तो आदि के छिए । 

प-संजक के बाद कहने का क्या तान्पर्ग ? कज्माय आदि के लिए ( ये प- 
संशक न होकर पर-संज्ञऊ है, शत उपयु्त सूत्र की प्रश्नत्ति नहीं दोनी ) । 

एकबचनात्सक के कहने का क्‍या त्तात्पण ? रतक्तीन आदि के छिए। 


११३. सखातो गस्‍्से वा ।२.१.६२ 
तस्मा सखातो गसस अकार-आकरार-इकार-ईकार-एकारादेसा होन्ति 
बा। भो सख, भो सखा, भो साख, भो सखी, भो सखे। 
११३, सखा शब्द के बाद यदि ग-संशक ( सम्बोधनवाचक सि विभक्ति ) 
विभक्ति आये तो विकल्प से उसके आ, आ, ह, ई तथा ए आदेश हो जाते हैं । 
जसे--भो सख इत्यादि । 


११४. घते च ।२.१.६३। 


तस्मा घतो गस्स एकारो होति। भोति अय्ये, भोति कब्जे, भोति 
घरादिये? । 


१. घरादिये । चसहस्गहण अवधारणत्थं, सबन्निट्ठानं--सी०२ । 
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११४. घ-संशक ( ख्रीवाचक आकारान्त शब्द ) शब्दों के बाद यदि ग- 
संशक विभक्ति आचे, तो उप्तका ए आदेश हो जाता है। जैसे--भोत्ति 
अय्य आदि। 


११५, न अम्मादितोी ।२.१.६४ 

ततो अम्मादितो गस्स एकारत्तं न होति। भोति अम्मा, भोति अश्ना, 
भोति अम्बा, भोति ताता । 

अम्मादितो ति किमत्थं ? भोति कब्त्मे | 

११५. अम्मा आदि शाब्दों के बाद यदि ग-संज्ञक विभक्ति आबे, तो उसको 
ए नहीं होता । जसे--भोति अम्मा आदि । 

अम्मा आदि के बाद कहने का क्‍या तात्पर्य ? भोत्ति कष्जे के छिए 
( इसकी अम्मा आदि में गणना न होने से इसके बाद आनेवालछी ग-पंज्ञक सि 
विभक्ति का ए आदेश होकर भोति कज्णे रूप बनता है )। 


११६. अकतरस्सा लतो य्वालपनस्स वे वो २. १.६५। 

तस्मा अकतरस्सा लतो स्वालपनस्स वे-बो-आदेसा होन्ति । 
भिक्‍्खवे, भिकक्‍ववो; हेतवे, हेतवों । 

अकतरस्सा ति किमत्थ॑ ? सयम्भुवा। 

लतो ति किमत्यं ? नागियो, अग्गयो, घेनुयो, यागुयो । 

आलपनस्सेति किमत्थ॑ ? ते हेतवो, ते भिक्खवो | 

११६, इस्वतवा को अप्राप्त छ-संज्ञषक ( उफरारान्‍त तथा ऊकारान्त पुछड 
शब्द ) शाडदों के बाद यवि सम्बोधनवाचक यो विभक्ति आबे तो उसके वे तथा 
वो आदेश हो जाते हैं । जते--भिक्‍्खवे, भिक्खवों आदि। 

हस्वता को अप्राप्त के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सयम्भुत्रों के लिए ( इस 
उदाहरण में भु म॑ स्थित उ हस्वता को प्राप्त है, अतपृव इसमें रगी यो विभक्ति 
फा इस सूछ से वो आदश न होकर सूउ ११६९) से वो आदेश हुआ है; अत- 
एवं उपयुक्त सूत्र में दस्वता को अध्राप्त कहने का यही उद्देश्य है। ) 

ल-संजशञक के बाद कहने का क्‍या तात्पर्य ? नागियो, पेनुयो आदि के लिए । 


१. ट्वोन्ति वा-सी०२ । २, सी०१ में नहीं । 
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सम्बोधन के कहने का क्या तात्पर्य ? ते हेतवों आदि उदाहरणों के लिए 
( इनमें सम्बोधन न द्वोकर प्रथमा बहुतचन की यो विभक्ति है, अतएवं उपयुक्त 
सूत्र से इसके वे तथा वो आदेश नहीं दोते, प्रस्युत्‌ सूत्र ( ११९ ) से थो का वो 
आदेश होने पर ये बनते हैं )। 


११७, झलतो सस्स नो वा ।२.१.६४६। 

तस्मा भलतो सस्स विभत्तिस्स” नो-आदेसो* होति वा। अग्गिनो, 
अग्गिस्स; सखिनो, सखिस्स; दृण्डिनो, दुण्डिस्स; भिक्‍्खुनो, भिक्‍्खुस्स; 
सयम्भुनो, सयम्भुस्स । 

सस्सेति किमत्थं ? इसिना, भिक्‍्खुना । 

भलतो ति किमत्थं ? पुरिसस्स । 

११७, यदि भ छ-संज्ञक ( इ, ई; उ, ऊ ) शब्दों के बाद स विभक्ति आवे, 
तो उसका विकल्प से नो आदेश होता है। जेसे--अग्गिनो, सखिनो आदि; 
( जहाँ एसा नहीं होता, वद्दाँ ) विकल्प से अग्गिस्स, सखिस्स आदि रूप प्राप्त 
होते हैं । 

स विभक्ति का ( नो आदेश हो यह ) कदने का क्‍या तात्पर्य ? इसिना, 
भिक्‍खुना आदि के छिए ( इनमें स विभक्ति न होकर ना विभक्ति है, अतएवं वहाँ 
एसा नहीं होता )। 

ऋ-छउ-संज्ञक के बाद कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसस्स के छिए | 


११८, घपतो च योन लोपो ।२.१.६३। 

तेह्वि घ-प-कल इच्चेतेहि योनं लोपो होति वा। कमा, कज्ञायो; 
वीणा ३, वीणायो ३; रत्ती, रत्तियो; इत्थी, इत्थियो; वधू , बघुयो; यागू , 
यागुयो; अग्गी, अग्गयो; भिक्‍खू , भिक्‍्खवो; सयस्भू , सयस्भुवो; 
अट्टी, अट्ठीनि; आयू , आयुर्नि । 

१६८, घ, प, के तथा ल-संज्ञक ( घर आकारास्त स्त्रीवाचक शब्द; प - 
इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त स्त्रीवाचक शब्द; झ छ--हकारान्त, 
ईकारान्त ऐल्लिष्ट शब्द; ल्लजउकारान्त, ऊकारान्त पुल्लि्र शब्द ) दाब्दों के 
बाद आनेवाछी यो विभक्तियों का विकल्‍प से छोप द्वो जाता है। जैसे--कल्णा, 


१, से० में नहीं । २. से० में नहीं। ३-३. से०, सी०१, में नही । 
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रत्ती आदि । (जहाँ छोप नहीँ होता वहाँ) विकल्‍प से कज्जायो तथा रक्तियों आदि 
रुप प्राप्त द्वोते हैं । 
[क० ब०्--“यो चर यो च यो, तेस योनं; चग्गहर्ण झछगगहणानुकडढ- 
नत्थ॑ ।? ] 
११९, लतो बोकारो च्‌ ।२,१.६८। 
तस्मा लतो योन॑ बोकारो होति वा। भिक्‍्खवो, भिक्‍्खू; सयस्भुवो, 
सयम्भू। 
कारग्गह्ण किमत्थं ? योन॑ नो च होति--जन्तुनो । 
चसदग्गहणमबधारणत्थं-अमू पुरिसा तिद्व॒न्त, अमू पुरिसे 
पस्सथ । 
इति नामकप्पे पठमों कण्डो | 


११९, छ-संशक शब्दों के बाद आनेवाली यो विभक्तियों का विकल्प से वो 
आदेश हो जाता है। जैसे --भिक्‍्खवो, सप्रम्भुवों आदि। 

( सूत्र में वो के साथ ) कार का अहुग ( अर्थात्‌ बोकार के स्थान पर सूत्र में 
वो कद देने से ही काम चछ सकता था, अतण॒व तृत्ति में इस सम्बन्ध में प्रश्न 
उठाकर स्वयं उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि बोकार क्यों कहा ) किसलछिए्‌ 
है? ( इससे यह व्यक्त होता है कि ) यो का नो आदेश भी द्वो जाता है। 
जसे--जन्तुनो । 

( सूत्र में ) व शब्द का ग्रहण अवधारणार्थ है। ( अर्थात्‌ यह इसके 
प्रयोग को कुछ ही उदाहरणों तक सीमित करता हे--गह कहीं छगता है 
ओर कहीं नहीं भी ऊगता; अथवा च-प्रहण नो-प्रहण की अनुधृ्ति के छिए है, 
इससे जन्तु, सब्बज्जू आदि शब्दों के वाद आनेत्राछी यो विभक्ति का नो आदेश 
भी होता है :--“चसहुग्गहर्ण कत्थचि नियत्तनत्यं, अथ वा चग्गहणं नोरगद्दणा- 
नुवत्तनत्व; तेन जन्तु, सब्बण्ण आदितों यो नो च होति?--रू० सि०, सूत्र 
११९) जसे--अमू आदि । 


नाॉमकल्प में प्रथम काण्ड समाप्त । 
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१२०, अम्हस्स ममं सविभत्तिस्स से |२.२.१ 
सब्बस्सेव. अम्हसदस्स सविभत्तिस्स ममं-आदेसो द्वोति से 
विभत्तिम्दि | सम॑ दीयते पुरिसेन, मम परिग्गददो । 

१६०, स विभक्ति की परता में ( इस ) विभत्तिः के सद्दित सम्पूर्ण अम्द 
शब्द का मं भादेश होता है। जते--मर्म । 

[ मम दीयते पुरिसिन आदि उदाहरणों में जो मं पद है डलकी सिद्धि इस 
प्रकार से है -- अम्ह शब्द के बाद स विभक्ति आई है भौर इस विभक्ति के सद्दित 
सम्पूर्ण अम्द्द शब्द का मम आदेश इस सूत्र से हो गया है। ] 

१२१, मय योम्हि पठमे ।२.२.२ 

सब्बस्सेव अम्हसदस्स सविभत्तिस्स मर्य॑-आदेसो द्ोति योम्हि 
पठमे | मय॑ गच्छाम, मय देम । 

अम्हस्सेति करिमत्थं ? पुरिसा तिटठन्ति। 

योम्ही ति किमत्थं ? अहं गच्छामि। 

पठमे ति क्रिमत्थं ? अम्ह्ाझ परससि त्वं । 

१२१, प्रथगा की यो विभक्ति ( अर्थात्‌ प्रथमा बहुवचन की यो विभक्ति ) 
की परता में विभक्तिसहित सम्पूर्ण अम्ह शब्द का मय आदेश हो जाता है। 
जैसे--मयं । 

अम्द शब्द के कहने का कहने का क्‍या तात्यर्य ? पुरिसा के लिए | 

यो विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? अहँ के छिए (इस 
उदाहरण में अम्ह शब्द से यो विभक्ति की परता न होने से उपयुक्त कार्य 
नहीं होता )। 

प्रथमा की यो विभक्ति की परता में कहते का क्या तास्पर्य ? अम्हाक के 
लिए ( यहाँ यद्यपि अम्दाक॑ अम्द शब्द में यो विभक्ति छगाकर बना है फिर भी 
बद्द प्रथमा की यो विभक्ति न होकर हितीया की यो विभक्ति है, अतएवं इस सूत्र 
से विभक्तिसद्दित अम्ह शब्द का स्य अदेश नहीं हुआ है )। 


१२२, न्तुस्स नतो (२.२१ 
सब्बस्सेव न्तुप्पन्चयस्स सविभत्तिस्स न्‍्तो-आदेसो दहोति योम्हि 
पठमे। गुणवन्तों तिदठन्ति । 


१, सब्बस्स-से० । 
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न्तुस्सेति किमत्थं ? सब्बे सत्ता गच्छुन्ति । 

पठमे ति किमत्थं ? गुणवन्ते परसन्ति | 

१२२. प्रथमा की यो विभक्ति की परता में विभक्तिसद्धित सम्पूर्ण न्तु प्रस्यय 
का श्तो आदेश दो जाता है। जेसे--ग्रणवन्तो । ( गुणवन्तु शब्द में प्रथमा की 
यो विभक्ति छगने पर इस विभक्ति के सहित सम्पूर्ण न्तु ॒प्रत्यय का न्‍तो आदेश 
करने पर गुणवन्तो रूप होता है ) । 

न्तु प्रत्यय के कददने का क्या तात्पर्य ? सब्बे के लिए । 

प्रथमा ( की यो विभक्ति ) की परता में कहने का क्या त्तात्पर्य ? गुणवन्ते 
के लिए । 


१२३. न्तस्स से वा ।२.२ ७ 

सब्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्स सविभत्तिस्स न्तरसादेसो होति वा से 
विभत्तिम्हि । सीलबन्तस्स झायिनो, सीलबतो भायिनो । 

से ति किमत्थ॑ ? सीलवा तिट्ठति। 

१२३, स विभक्ति की परता में विभक्तिसदित सम्पूर्ण न्तु प्रत्यय का 
विकल्प से न्‍्तस्स आदेश दो जाता है। जैसे--सीलवन्तस्स; ( जहाँ ऐसा नहीं 
होता वहां ) विकल्‍प से सीलवतो द्वोता है । 

स विभक्ति की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? सीछवा के लिए । 


१२४५ आ सिम्हि ।२.२.०। 

सब्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्स सर्विभत्तिस्स आ आदेसो होति सिम्हि 
विभत्तिम्हि । गुणवा, पह्मवा।, सीलवा, बछवा , सतिमा, मतिमा | 

न्तुस्सेति किमत्थं ? पुरिसो तिदठति । 

सिम्द्दी वि किमत्थं ? सीलबन्तो तिट्ठन्ति। 

१२४, सि विभक्ति की परता में विभक्ति के सद्दित सम्पूर्ण न्तु प्रत्यय का 
आ आदेश हो जाता है। जैसे---गृुणवा आदि। 

न्तु प्रत्यय के कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसो के छिए। 





१. पस्सथ--से० । २. होति वा--सी०२ । ३, से० में नहीं । ४-४. पुरिता 
तिट्ठन्ति-सै ० । 
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सि विभक्ति की परता में कद्दने का क्या तात्पर्य ? सीलवन्तो के लिए (यहां 
यथपि न्‍्तु प्रत्यय है तथापि सि विभक्ति न होकर यो विभक्ति है, अतएवं उप- 
युक्त कार्य नहीं हुआ है ) । 

[इस सूत्र की वृत्ति में सी०२ के पाठ के अनुसार विकल्प विधान 
विद्वित है, पर इस संस्करण के अतिरिक्त यह और कहीं भो प्राप्त नहों है, साथ 
ही क० व० में भी इस सूत्र की व्याख्या में विकल्प विधान विद्वित नहीं 
है--“सब्जस्तेव न्तुप्पठ्चपस्स सविभात्तस्स आ आदेसो द्वोति सिम्द्दि विभत्तिम्द्द 
त्यत्थो ।? रुपसिद्धि में भी विकल्‍प विधान निर्दिष्ट नहीं हे-..“सब्बस्सेव न्‍्तुप्प- 
उत्पसस सविभत्तिस्स आ होति सिम्द्ि विभत्तिम्द्ि !” इससे स्पष्ट हे कि यह्‌ 
पाठ ठीक नहीं है। ] 


१२५. अं नपुंसके ।२.२.६ 

सब्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्स सविभत्तिस्स अं होति सिम्हि विभत्तिम्हि 
नपुंसके उत्तमानस्स लिड्डस्स । गुणव॑ चित्त तिटठति, रुचिम॑ पुप्फं 
विरोचति । 

सिम्ही ति किमत्थं ? वण्णवन्तं अगन्धक॑ विरूच्दपुप्फ पस्ससि। 

१२५, सि विभक्ति क्री परता में नपुंसकछिड़ में विद्यमान प्रातिपद़िक से 
विभक्तिसद्वित सम्पूर्ण न्तु प्रत्यय का अं आदेश हो जाता है। जपते--गुणवं आदि। 

[ गणवं चित्त” इस उदाहरण में गुणवन्तु शब्द तुल्याधिकरणभाव से 
नपुंसकलिड् में विद्यमान है; उसके घाद सि विभक्ति आई है, अतएव इस सूत्र से 
विभक्तिसद्वित सम्पूर्ण न्ठु प्रत्यय का अं आदेश हो गया है । _] 

अब प्रश्न यह उठता है कि नपुसकलिड़ के प्रथमा एकवचन में गुणवरन्त रूप 
भी होता है और इस सूत्र में विकल्प विधान निर्दिष्ट नहीं है, तब इसकी सिद्धि 
केसे होगी ? क० व० में इस प्रश्न का उत्तर देने के छिए सूत्र (१२३) से 
विऋढप की अनुवृत्ति का ग्रहण किया गया हे---/रूपद्यसस अत्थिताय मण्डूक- 
गतिया वासद्दो वत्तते ।? ] 

सि विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? वण्णबन्त के छिए ( इस 
प्रयोग में सि विभक्ति न द्वोकर अं विभक्ति है, अतएवं उपयुक्त सूत्र से कार 
नहीं द्वोता ) । 


१. अ आदेसो--सी०२ | २. रोचति--से० । ३. पुप्फं--से०, सौ०१। 
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१२६. अवण्णा च गे ।२.२.७ 

सब्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्स सविभत्तिस्स अंअ-आ-आदेसा होन्तिगे 
परे। भो गुणबं, भो गुणव, भो गुणवा। 

चसदर्गह्‌्ण अंगहणानुकड्ढनत्थं । 

१२६, ग-संशक विभक्ति ( आर्थात्‌ सम्ब्ोधनबाचक प्रथमा एक्वचन की 
सि विभाक्ति ) की परता में विभक्तिसद्वित सम्पूर्ण न्तु प्रल्थप के अं, अ तथा आ 
आदेश होते हैं। जसे--भो गुणवं आदि। 

( सूत में ) च शब्द का अहण ( इसके ऊपर आये हुए सूत्र १२९५ से ) अं 
आदेश की अनुबृत्ति ग्रहण करने के लिए किया गया है । 


[ यदि दम इस सूत्र का शाड्दक अर्थ करें तो केवद अ तथा आ आदेश ही 
प्राप्त होंगे, किन्तु सूत्र में च शब्द के म्रदृण से इसके पूववर्ती सूत्र से अं आदेश 
की भी अनुवत्ति आ जाती है ओर इसीलिए तृक्ति में अ तथा आ आदेशों के साथ 
अं आदेश का भी उल्लेख किया गया है; अतणब॒ सूत्र में च शब्द का ग्रहण इसी 
अनुवृत्ति की ओर इद्धित करता है। ] 


१२७. तोतिता सस्मिनासु ।२.२.८ 

सब्बस्सेव न्तुप्पच्चययस्स सविभसत्तिरस तो-ति-ता-आदेसा होन्ति वा 
स-रि्मि-ना इश्चेतेसु यथासद्धयं । गुणवतो, गुणबवन्तस्स, गुणर्बात, गुण- 
बन्तस्मि, गुणबता, गुणवन्तेन; सतिमतो, सतिमन्तरस, सतिमति, सत्ति- 
मन्तस्मि, सतिमता, सतिमन्तेन । 

एतेस्विति किमत्थं ? गुणवां, सतिमा । 

१२७, स, स्मि तथा ना विभक्तियों की परता में विभक्तिसद्वित सम्पूर्ण न्तु 
प्रत्यय के क्रमश: तो, ति तथा ता आदेश विऊसप से होते हैं। जप्ते--गणवतो, 
गुणबति तथा गुणवत्ता आदि। (जदाँ थे आदेश नहों द्वोते, वहाँ ) विकल्प से 
गुणवन्तस्स, गुणवन्तस्मि तथा गुणवन्तेन आदि प्रयोग भी होते हैं । 

स, स्प्रि तथा ना विभक्तियों की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? गुणवा 


आदि के छिए । 


१. चसदग्गद्णेन-से ० । 


नामकप्पो ७७ 


१२८. नम्हि त॑ वा ।२.२.९ 

सब्बस्सेव स्तुप्पच्चयस्स सविभत्तिस्स त्मादेसो होति वा नम्हि 
विभत्तिम्हि | गुणवरतं, गुणवन्तानं; सतिमतं, सतिमन्तान। 

नम्द्दी ति किमत्थं ? गुणवन्तो तिदठन्ति, सतिमन्तो तिद्ठन्ति । 

१२८, ने विभक्ति की परता में विभक्तिसहित सम्पूर्ण न्तु प्रस्थय का विकल्प 
से ते आदेश हो जाता है। जैसे--ग्रुणवत्त आदि (जहाँ ऐसा नहीं द्ोता वहाँ) 
विकल्प से गुणवन्तान भी होता है । 

न॑ विभक्ति की परता में कटद्दने का क्‍या तात्पर्य ४ गुणवन्तो आदि के लिए | 


१२९. इमस्सिदम॑सिसु नपुंसके ।२.२.१०। 

सब्बस्सेव इमसदस्स सविभत्तिस्स इदं होति वा अं-सिसु नपुंसके 
चत्तमानस्स लिड्डस्स। इद॑ चित्तं परससि / इंदे चित्त तिदृठति; इस 
चित्तं पस्ससि, इमं चित्तं तिदठति वा । 

नपुंसके ति क्रिमत्थं ? इमं पुरिसं पस्ससि, अय॑ पुरिसो तिदूठति। 

१२९. अं तथा सि विभक्तियों की पाता में नपुंसकलिड्र में विद्यमान विभक्ति- 
सद्दित सम्पूर्ण इस शब्द का विकत्प से इद॑ आदेश हो जाता है। जसे--इ॒द॑ 
आदि; ( जहाँ प्सा नहीं होता वर्दां ) उिकल्प से इमं भी होता है । 

नपुंसकलिड् में कहने का क्या ततत्पर्त ? इस पुरिसं आदि के छिए ( इन 
प्रयोगों में नपुंसकलिड्न न होने से इम शब्द का इद आदेश नहीं होता )। 


१३०. अमुस्सादं ।२.२.११ 
सब्बस्सेव अमुसदस्स सविभत्तिस्स अदुं होति अं-सिसु नपुंसके 
वत्तमानस्स लिज्नस्स। अदुं पुप्फं पस्ससि, अदु पुप्फं विरोचति | 
नपुंसके ति किमत्थं ? अमुं राजानं पस्ससि, असु राजा तिटठति | 
१३०. क्ष॑ तथा सि विभक्तियों की परता में नपुंसकछिड्ठ में विद्यमान विभक्ति- 
सहित सम्पूर्ण अमु शब्द का अदुं आदेरा द्वो जाता है। जले--भदुं पुष्फ भादि। 
नपुंसकलिड़ में कहने का क्या तात्पर्य ? अमुंं राजान आदि के लिए । 





१-१, वा ति किमत्थ॑ १ इम॑ चित्त तिट्ठति-से० । २, अमु-से० । 


ष्द्ध कच्चायनव्याकरणं 


१३१, इत्थिपुमनपुंसकसड ख्यं ।९.२.१२ 
“इत्थिपुमनपुंसकसड्भूयं” इच्चेत॑ अधिकारत्थं वेद्तिच्बं । 
१३१. यहद्द सूत्र अधिकारार्थ हे। 
[ सूत्र का शान्दिक अर्थ यद्द है कि खीलिड्ड, पुछिढ् तथा नपुंसकलिड्ववाचक 
शब्दों के अनुसार द्वी उन उन सडख्यावाचक शब्दों का विभिन्न विभक्तियों में 
प्रयोग होता है । ] 


१३२. योसु हिन्न॑ ६ च ।२.२.१३। 


द्विन्न॑ सह्डयान॑ इत्थिपुमनपुंसके वत्तमानानं सबिभत्तीनं दें दोति 
यो इच्चेतेसु । द्वे इत्थियो, हे धम्मा, दे रूपानि। 

योस्बिति किमत्थं ? द्वीसु । 

चसदग्गहणेन द्विसहस्स दुवे द्वय उभ उभय दुबि च॒ होन्ति यो-ना- 
अंनं इच्चेतेसु । दुबे समणा, दुघवे ब्राह्मणा, ठुवे जना, हयेन, द्वय॑ं, 
उभिन्नं, उभयेसं, दुविन्नं । 

१३२. यो विभक्तियों की परता में खीछिड़, पुलछिड्र तथा नपुंसकलिड्र में 
विद्यमान सद्नधावाचक द्वि शब्द का विभक्ति के सहित द्वे आदेश हो जाता है। 
जैसे --है इत्थियो आदि । 

यो की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? ट्वीतु के लिए 

( सूअ में ) च शब्द का अहण करने से या, ना, अं तथा ने विभक्तियों की 
परता में द्वि शब्द के दुबे, हुय, उभय तथा दुवि आदेश भी हो जाते हैं । 


१३३. तिचतुन्न॑ तिस्सी चतस्सो तयो चत्तारो तीणि चत्तारि ।२.२.१७ 


तिचतुन्न॑ सह्नयानं इत्थिपुमनपुंसके वत्तमानानं सविभत्तीन तिस्सो- 
चतरसो-तयो-चत्तारो-तीणि-चत्तारि इच्चेते आदेसा दोन्ति यथासड्ड्य॑ 
यो इच्चेतेसु । तिस्सो वेदना, चतसरसो दिसा; तयो जना, चत्तारो पुरिसा; 
तीणि आयतनानि, चत्तारि अरियसचानि। 

योस्विति किमत्थं ? तीसु, चतू सु । 





१, आसनानि-से ० । 


नामकप्पो हु 


१३३. यो विभक्तियों की परता में ख्रीलिएर, पुछिक्क सथा नपुंसकछिड् ] में 
विद्यमान सडख्यावाचक ति तथा चतु शब्दों के विभक्ति के सद्दित क्रमशः तिस्सो, 
चतस्सो; तयो, चत्तारों; तीणि, चत्तारि आदेश होते हैं। जेसे--तिस्सो 
चेदुना आदि। 

यो की परता में कददने का क्या तात्पर्य ? तीसु, चतू सु के लिए । 


१३४, पश्चादीनमकारो ।२.२.१६। 


पत्चादीनं सट्नयानं इत्थिपुमनपुंसके वत्तमानानं सबिभन्तिस्स 
अन्तसरस्स अक्रारो होति यो इच्चेतेसु | पम्च इत्थी, पद्च जना, पद्च- 
रूपा ; छ, छु, सत्त, सत्त, अदठ, अंदूठ, नव, नव, दूस, दस। 

पद्चादीनमिति किमत्थ॑ ? हें, तयो, चत्तारि | 

१३४. यो विभक्तियों की परता में खीलिट, पुछिढ्र तथा नपुंसकलिड में 
विद्यमान सह्लुधावाचक पतन्च॒ आदि शब्दों के अन्तिम स्वर का विभक्ति के सद्दित 
अकार हो जाता है। जसे--पत्न इत्थी, पत्च जना, पत्व रूपा इत्यादि। 

पश्च आदि शब्दों के कद्दने का कया तात्पर्य ? द्वे, तथो तथा चत्तारि 
के छिए । 

[ क० व०---पन्चादीन अट्ठारसन्‍्तानं सडख्पान इत्थिपुमनपुंसके वत्तमानान 
सविभत्तीनं अन्तसरस्स अकारो द्वोति योमु विभफ्तीसु'* ।” | 


१३५. राजस्स रज्जों राजिनों से ।२.२ १६ 
सब्बस्सेव राजसदस्स सविभत्तिस्स रख्यो-राजिनो इच्चेते आदेसा 
होन्ति से विभत्तिम्हि । रू्झो, राजिनो | 
से ति किमत्थं ? रच्मं । 
१३९५. स विभक्ति की परता में विभक्ति के सद्दित सम्पूर्ण राज शब्द के 
रझ्जो तथा राजिनो भाशश होते हैं। जसे--रम्नो, राजिनो । 
स विभक्ति की परता में कद्दने का क्या तात्पर्य ? रज्ज के लिए । 


१३६. रञजं नम्हि वा ।२.२.१७ 
सब्बस्सेव राजसदस्स सविभत्तिस्स रख्ज्मं आदेसो होति वा नम्हि 
विभत्तिम्हि । रख्जं, राजूनं । 





१-१. पश्च पश्च>सी०१, सी०२ । 


८० कच्चायनव्याकरणं 


१३६. ने विभक्ति की परता में विभन्ति के सद्दित सम्पूर्ण राज शब्द का 
विकल्प से रज्म आदेश द्वोता है। जसे-रण्ण॑; ( जदाँ यह आदेश नहीं 
होता, वहाँ सू० सं" १६९ से राज शब्द का राजु आदेश होकर ) विकल्प से 


राजूनं द्वोता है । 


१३७. नाम्हि रझ्ञा वा [२.२.१८। 

सब्बस्सेब राजसदस्स सविभत्तिस्स रछ्मा आदेसो होति वा नाम्हि 
विभत्तिम्हि। तेन रघ्मा कत॑ कम्मं, राजेन वा कं कम्मं | 

नाम्ही ति किमत्यं ? रम्मो सन्‍्तक । ु 

१३७, ना विभक्ति की परता में विभक्ति के सहित सम्पूर्ण राज शब्द का 
विकल्प से रक्जना आदेश होता है। जसे--तेन रज्ञा; ( जहाँ उपयुक्त आदेश 
नहीं होता वहाँ ) विकष्प से राजेन होता है । 

ना विभक्ति की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? रण्जो के छिए । 


१३८. स्मिम्हि रञ्ज राजिनि ।२ २.१६ 
सब्बस्सेव राजसदस्स सविभत्तिस्स रध्ञे-राजिनि इच्चेते आदेसा 
होन्ति स्मिम्हि विभत्तिम्हि। रच्मे, राजिनि। 


३८, स्मि विभक्ति की परता में विभक्ति फे सहित सम्पूर्ण राज़ शब्द के 
रण्गे तथा राजिनि आदेश होते हैं। जत--रण्ऐे, राजिनि । 


१३९, तुम्हाम्हानं तयि मयि ।२.२.२० 
सब्वेस॑ तुम्हाम्दसद्दान सब्रिभत्तीनं तयि मय इच्चेते आदेसा 
होन्ति यथासड्डथं स्मिम्हि विभत्तिम्हि। तयि, मयि | 
स्मिद्दी ति किमत्थं ? त्व॑ भवसि, अहँ सवामि। 
१३९. स्मि विभक्ति की परता में विभाक्ति के सहित सम्पूर्ण तुम्द्र तथा 
अम्द्द शब्दों के क्रमश: तयि तथा मयि अददेश होते हैं। जेसे-- तयि, मयि | 
स्मि विभक्ति की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? त्वं, अहं के लिए । 


१-१ से० में नहों। २. सन्निकं-से० । ३, तुम्हाग्दाबं-से०, सौ०१ 


नासकप्पो ८१ 


१४०. त्वमहं सिम्हि च ।२.२.२१। 

सब्बेसं तुम्दाम्हसद्दानं सविभत्तीनं त्वं-अहं इच्चेते आदेसा द्वोन्ति 
यथासड्ड-यं सिम्हि विभत्तिम्हि । त्वं, अहं । 

सिम्ही ति किमत्थं ? तयि, मयि । 

चसदर्गहणेन तुबं च होति- तुब॑ सत्था । 

१५४०, सि विभक्ति की परता में विभक्ति के सहित सम्पूर्ण तुम्द् तथा अम्द 
शब्दों के क्रमश: त्वं तथा अहं आदेश होते हैं। जैसे--त्वं, भहं । 

सि विभक्ति की परता में कद्दने का क्या ताह्पर्य ? तयि, मयि के लिए । 

(सूत्र में ) च शब्द का अरहण करने से ( तम्द शब्द का सि विभक्ति की 
परता में ) त॒वं आदेश भी होता है। जैसे--तुवं सत्था । 


१४१. तव मम से ।२.२.२२। 
सब्बेसं तुम्हाम्हसद्दानं सबिभत्तीनं तव-मम इच्चेते आदेसा होन्ति 
यथासह्डयं से विभत्तिम्हि । तब, मम । 
से ति किमत्थं ? तयि, मयि। 
१४१. स विभाक्ति की परता में विभक्ति के सद्दित सम्पूर्ण तुम्द्द तथा अम्द 
शब्दों के क्रमशः तब तथा मम आदेश दोते हैं। जेसे--तब, मम । 
स विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? तथ्रि, मयि के लिए । 


१४२. तुय्ह मय्ह च ॥२.२.२३। 

सब्बेसं तुम्हाम्हसद्यानं सविभत्तीन॑ तुय्हं-मय्हं॑ इच्चेते आदेसा 
होन्ति यथासड्डथं से विभत्तिम्हि । तुय्हं, मय्हं । 

से ति किमत्थं ? तया, मया । 

चसदर्गहर्ण सेग्गहणमनुकड्ढनत्थं । 

१४२, स विभक्ति की परता में विभक्ति के सद्दित सम्पूर्ण तुम्ह तथा अम्ह 
शब्दों के क्रमश: तुय्हं तथा मण्दं आदेश द्वोते हैं। जसे---तुय्हं, म्हं । 

स विभक्ति की परता में कहने का क्या तास्पर्य ? तया, मया के छिए। 

( सूत्र में ) च शब्द का प्रहण ( इसके पहले आनेवाले सूत्र सं १४१ से ) 
स विभक्ति की परता की अनुबृत्ति के लिए है। 





१-१, से० में नहीं । 
दृ 


८२ कश्चायनव्याकरणं 


१४३. त॑ ममम्हि ।२.२.२७ 
सब्बेसं तुम्हाम्दसद्यान॑ सविभत्तीनं तं-मं इच्चेते आदेसा होन्ति 
यथासद्भयं अम्हि विभत्तिम्हि | तं, मं । 
अम्द्दी ति किमत्थं ? तया, मया । 
१४३. अं विभक्ति की परता में विभक्ति के सद्दित सम्पूर्ण तुम्द्द तथा अम्द 
शब्दों के क्रमश: ते तथा म॑ आदेश होते हैं । जेसे--तं, मं । 
अं विभक्ति की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य १ तथा, मया के छिये। 


१४४. तव॑ मम च न वा ।२.२.२०। 


सब्बेसं तुम्हाम्दसद्यानं सविभत्तीनं तबं-ममं इच्चेते आदेसा द्दोन्ति 
न वा यथासहट्डूयं अम्दि विभत्तिम्हि | तव॑, मम । 

नवा ति किमत्थ॑ ? तं, मं पस्ससि । 

चसदग्गह्ण अंगहणानुकड्ढनत्थ॑ । 

१४४, अं विभक्ति की परता में विभक्ति के सहित सम्पूर्ण तुम्ह तथा अम्ह 
इाब्दों के कमश: तबं तथा मर्म आदेश विकल्प से द्वोते हैं। जेसे--तवं, मम । 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? तं, म॑ के छिए । 

( सूत्र में ) च शब्द का प्रदण ( उपयुक्त सूत्र से ) अं त्रिभक्ति की परता की 
अनुवृत्ति के लिए हे । 


१४५- नाम्हि तथा मया ।२.२.२६। 
सब्बेसं तुम्हाम्हसद्दानं सविभत्तीन तयान्मया इच्चेते आदेसा 
होन्ति यथासह्डथं नाम्हि विभत्तिम्हि। तया, मया। 
नाम्ही ति किमत्थ॑ ! तुम्हेहि, अम्हेहि । 
१४९, ना विभभक्ति को परता म॑ विर्भाक्त के सह्दित सम्पूर्ण तुम्द्द तथा अम्द्द 
शदों के क्रमश: तया तथा मया आदेश हाते हैं । जेसे-- तथा, मया। 
ना विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पय ? तम्देद्ि, अम्देद्दि के छिए । 


१४६. तुम्दस्स तु त्वमम्दि (२,२,२० 
सब्बस्स तुम्हसदस्स सविभत्तिस्स तुबं-त्व॑ इच्चेते आदेसा ह्ोन्ति 
अम्द्ि विभत्तिम्हि | कलिड्जरस्स तुबं मज्ञे, कट्टुस्स त्व॑ मच्जे । 
१४६. अं विभक्ति की परता में विभक्ति के सह्दित सम्पूर्ण तुम्द्र शब्द के 
तुब॑ तथा त्वं आदेश द्वोते हैं। जसे--तु॑, त्वं । 
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४७. पदतो दुतिया-चतुत्थी-छट्‌ठीस वो नो ।२.२.२८। 
सब्बेसं तुम्हाम्हसदानं सविभत्तीन यदा पदस्मा परेसं वो-नो 
आदेत्षा होन्ति यथासड्डथ॑ दुतिया-चतुत्थी-छट्टी इच्चेतेसु न वा। पहाय 
वो गमिस्सामि, मा नो अज्ज विकन्तिसु , धम्म॑ वो भिक्‍्खवे देसिस्सामि, 
संविभजेथ नो रज्जेन, तुट्टोस्मि वो पकतिया, सत्था नो भगवा अनुप्पत्तो । 


न वा ति किमत्थं ? एसो अम्हाक॑ सत्था। 

तुम्हाम्ह इति किमत्थं ? एते इसयो पस्ससि। 

पदतो ति किमत्थ॑ ? तुम्दाक॑ सत्था। 

एतेस्विति किमत्थं ? गच्छथ तुम्हे । 

१४७, ट्वितीया, चतुर्थी तथा पष्ठी विभक्तियों में पढ़ के पश्चात्‌ आनेवाले 
सम्पूर्ण तुम्द्द तथा अम्द शब्दों के विभक्ति के सहित क्रमश: वो तथा नो आदेश 
विक्रल्प से होते हैं। जेसे --वो, नो । 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पप ? अम्द्दा्क के छिए । 

तुम्ह तथा अम्द शब्दों के कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? इसयो के छिए । 

एद के पश्चात्‌ आनेवाले कहने का क्या ताहपर्य ? तुम्दाक॑ सत्था के लिए 
( इसमें पद के पश्चात्‌ न आने से तुम्ह शब्द का वो आदेश नहीं हुआ )। 

उपयुक्त विभक्तियों में कहने का क्‍या तात्पर्य ? तुम्हे के लिए । 


१४८. तेमेकबचने ।२.२.२९। 

सब्बेसं तुम्हाम्हसद्दानं सविभत्तीनं यदा पदस्मा परेसं ते-मे-आदेसा 
होन्ति यथासद्डयं चतुत्थी-छट्टी इच्चेतेसु एकबचनेसु । द्दामि ते गाम- 
वरानि पद्न, ददाहि मे गामवरं, इदं ते रट्ठं, अय॑ मे पुत्तो। 

पद्तो ति किमत्थं ? तब आति, मम जाति। 

१४८. चनुर्थी तथा षष्ठी विभक्तियों के एकबचन में पद के पश्चात्‌ आनेवाछे 
सम्पूर्ण तुम्द्र तथा अम्ह शब्दों के विभक्ति के सहित क्रमशः ते तथा में आदेश 
होते हैं। जैसे--ते, मे । 

पद के पश्चात्‌ आनेवाले कद्दने का कया तात्पर्य ? तब, मम के लिए । 





१. सब्बेसानं--सी०२। २. थो भिक्‍्खवे--रो० । ३, विकन्तीसु--सै० । 
४-४, तुम्हाम्हाकमिति-से०, सौ०१ । 
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१४९. नाम्हि ।२.२.३०। 
सब्बेस॑ तुम्दाम्द्सदानं सविभत्तीनं यदा पद्स्मा परेसं ते-मे-आदेसा 
न होन्ति अम्दि विभत्तिम्हि। पस्सेय्य त॑ बस्ससत॑ आरोग्यं , सो मं 
ब्रवि । 
१४९, अं विभक्ति की परता में पद के पश्चात्‌ आनेवाले सम्पूण तुम्द्र तथा 
अम्द्द शब्दों के विभक्ति के सहित ते तथा मे आदेश नहीं द्ोते। जैते--त॑ं, म॑ । 


१७५०. वा ततिये च |२.२.३१ 

सब्बेसं तुम्दाम्हसद्दानं सविभत्तीनं यदा पद्स्मा परेसं ते-मे-आदेसा 
होन्ति वा यथासट्ड्यं ततियेकबचने परे। कतं ते पापं, कत॑ तया पापं, 
क॒तं में पाप, कत॑ मया पाप॑ । 

पदतो ति किमत्थं ? तया कतं, मया कत॑। 

चसहदग्गह्ण तेमेग्गहणमनुकड्ढनत्थ॑ । 

१९५०. तृतीया एकबचन की ( ना ) विभक्ति की परता में पद के पश्चात्‌ 
आनेवाछे सम्पूर्ण तुम्द्र तथा अम्द्द शब्दों के धिभक्ति के सद्दित क्रमशः ते तथा में 
भादेश विकल्प से द्वाते हैं । जेसे--ते, मे । 

पद्‌ के पश्चात्‌ आनेवाले कहने का क्या तात्पर्य ? तब्रा करत आदि 
के छिए । 

( सूज में ) च शब्द का प्रद्ण ( उपयुक्त सूरों से ) ते, मे आदेश की 
अनुबृत्ति के लिए है । 


१५१. बहुवचनेसु वो नो ।२.२.३२ 
सब्बेस॑ तुम्हाम्हसद्दानं सविभत्तीनं यदा पदस्मा परेस॑ बो-नो- 
आदेसा होन्ति वा यथासझ्डर्थ ततियाबहुवचने परे। कत॑ वो कम्मं, 
कत॑ नो कम्मं। 
पदतो ति किमत्थं ? तुम्हेद्दि कत॑, अम्हेहि कतं। 
बहुबचनग्गहणेन योम्हि पठमे बो-नो-आदेसा होन्ति। गा वो 
गच्छेय्याथ, गाम॑ नो गच्छेय्याम । 


१, अरोग्यं-से० । २-२. मे अवबुवि--से०; ममनत्रुवि-सौ० १ । ३. ततिये०- 
से।। 
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१९१. ठृतीया बहुबचन की (हि ) विभक्ति की परता में पद के पश्चात्‌ 
आनेवाछे सम्पूर्ण तुम्ह तथा अम्द शब्दों के विभाक्ति के सद्दित क्रमश; वो तथा 
नो आदेश विकल्प से द्वोते हैं। जसे--वो, नो । 

पद के पश्चात्‌ आनेवाले कहने का क्‍या तात्पर्य ? तुम्देंद्दि कर्त॑ आदि के 
लिए ( इन प्रयोगों में पढ़ के बाद न द्ोने से ऐसा नहीं द्ोता )। 

( सूत्र में ) बहुबचन का प्रहण करने से प्रथमा बहुवचन की यो विभक्ति की 
परता में ( भी तुम्द तथा अम्द शब्दों के विभक्ति के सहित क्रमशः ) वो, नो 
आदेश ( विकल्प से ) होते हैं। जेसे--बवो, नो । 


१५२. पुमन्तस्सा सिम्हि ।२.२.३२। 

पुम॒ इच्चेबमन्तस्स सविभत्तिस्स आ-आदेसो होति सिम्हि विभ- 
त्तिम्हि । पुमा तिट्ग॒ति। 

सिम्ही ति किमत्थ॑ ? पुमानो तिट्ठुन्ति । 

अन्तग्गहणेन मधव-युव इच्चेवमादीनं छिज्ञानमन्तस्स सविभत्तिर्स 
आ-आदेसो होति सिम्हि विभत्तिम्हि। मघवा, युवा । 

१९२. सि विभक्ति की परता में विभक्ति के सहित पुम शब्द के अन्तिम 
(स्वर) का आ आदेश द्वो जाता है। जसे--पुमा। 

सि विभक्ति को परता में कहने का क्या तात्पर्य ? पुमानो के लिए । 

( सूत्र में ) अन्त का ( अन्तिम स्वर का ) प्रदण करने से सि विभक्ति की 
परसा में मघव तथा युयई प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर का ( भी ) विभक्ति के 
सद्दित आ आदेश हो जाता है । जैसे--मधवा, युवा । 


१०३. अमालपनेकवचने ।२.२.३४ 
हे पुम्त इच्चेवमन्तस्स सविभत्तिस्स अं होति आलपनेकबचने परे। 
मं। 
हज ति किमत्थ॑ ? पुमा तिद्ठति | 
एकबचने ति किमत्थं ? हे पुमानो । 
१९३. सम्बोधन एकवचन की (सि ) विभक्ति की परता में पुम॒ शब्द के 
अन्तिस ( स्वर ) का विभक्ति के सहित अं आदेश द्वो जाता है। जैसे--हे पुम॑ । 





१०१, आलपनेकवचनेति किमत्थं ? हे पुमानो--सी ०१, सी०२ । 
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सम्बोधन में कहने का क्‍या सात्पये ? पुमा तिट्ठति के लिए । 

एकवचन में कहने का क्‍या तात्पर्य £ हे पुमानो के लिए ( इस उदाहरण 
में यद्यपि सम्बोधन है, तथापि एकव्रचन न होने के कारण उपयुक्त कार्य 
नहीं हुआ है ) । 

१५४. समासे च विभासा ।२.२.३५। 

पुम॒ इच्चेवमन्तस्स समासे च अ-आदेसो होति विभासा। इत्थि च 
धुमा च नपुंसक॑ च इत्थिपुमन्नपुंसकानि , इत्थिपुमन्नपुंसकान समृहो 
इत्थिपुमन्नपुंसकसमूहो । 

विभासा ति किमत्थ॑ ! इत्थिपुमनपुंसकानि । 

चसदइगाहणमंगहणानुकड्ढनत्थ॑ | 

१५९४. समास में पुस शब्द के अन्तिम ( स्त्रर ) का विकत्प से अं आदेश 
होता है । जैसे---इत्थिपुमन्नपुंसकानि आदि । 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पग्र ? इत्थिपुमनपुंसकानि के छिए । 

( सूत्र में )च शब्द का भ्रहण ( इसके ऊपर आनेवाछे सूत्र से ) अं की 
अनुवृत्ति के लिए है। 

१५५. योस्वानो २ २.३६ 

पुम इच्चेवमन्तस्स सविभत्तिस्स आनो आदेसा होति योसु विभ- 
त्तीसु । पुमानो, हे पुमानो | 

योस्विति किमत्थं ? पुमा। 

१९५. यो विभक्ति की परता में विभकति के सह्दित पुम शब्द के अन्तिम 
( स्वर ) का आनो भादेश होता है। जेसे--पुमानो आदि। 

यो की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुमा के लिए । 


१७६. आने स्मिम्हि वा ।२.२.३७। 


पुम॒ इश्चेषमन्तरस सविभत्तिस्स आने-आदेसो होति वा स्समिम्हि 
विभत्तिम्हि । पुमाने, पुमे वा । 








१. इत्थिपुंनपुंसकानि-सी ०२; रो० में नहों। २. इत्थिपुनपुंसकानं-सी०२; 
इत्थिपुल्षपुंसकानं-से० । ३. ०पुत्र०-सी०२ | ४. इत्पी पुमनपुंसकानि-से० । 
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१९६. र्मि विभक्ति की परता में पुम शब्द के अन्तिम ( स्वर ) का विभक्ति 
के सद्दित आने आदेश विकर्प से होता है। जैसे--पुमाने; विकल्प से पुमे । 


१५७. हिविभत्तिम्हि च ।२.२.३८। 

पुम॒ इश्चेवमन्तस्स हिविभत्तिम्हि च आने-आदेसो होति। पुमानेभि, 
पुमानेहि। 

पुन विभत्तिग्गहणं किमत्थं ? सविभत्तिग्गहणनिवत्तनत्थं । पुमा- 
नेहि । 

चसदरग्गहणेन मघव-युव इश्चेवमादीनमन्तस्स आन-आदेसो द्दोति 
सि-यो-अं-यो इश्चेतेसु विभत्तीस , पुमकम्मथामन्तस्स च उकारो  होति 
सस्मासु, विभफ्तीसु। युवानो, युवाना , युवानं, युवाने; मघवानो 
मधवाना , मधवानं, मघवाने; पुमुनो, पुमुना; कम्मुनो, कम्मुना; थामुनो 
थामुना । 

१०७ हि विभक्ति की परता में पुम शब्द के अन्तिम ( स्वर ) का आने 
आदेश होता है। जसे--पुमानेमि आदि। 

(सूच में) विभक्ति शब्द के पुन: महण करने का क्या तात्पर्य ? ( विभक्ति का 
प्रदण तो उपयुक्त सूत्रों से चछा ही आ रहा था, उसको पुन: देने की क्या 
आवश्यकता थी ? ) ( आने आदेश ) विभक्ति के सहित न द्वो जाय इसी शंका 
के निवारणार्थ ( विभक्ति शब्द का ग्रहण पुनः किया गया है। इसके पहले 
आनेवाले सभी आदेश विभक्ति के सहित हुए हैं। विभक्ति शब्द के पुनः न भ्रहण 
करने से बी अनुवृत्ति यहाँ मी आ जाती )। जेसे-पमानेद्दि । 

( सूत्र में ) क् शब्द के प्रहण से सि, यो, अं तथा यो की परता में मघव तथा 
युव आदि शब्दों के अन्तिम ( स्वर ) का आन आदेश द्वोता है तथा स और 
समा विभक्तियों की परता में पुम, कम्म तथा थाम शाब्दों के अच्तिम ( स्वर ) 
का उकार हो जाता है। जसे--युवानो आदि । 


१७८. सुस्मिमा वा ।२.२.१६ 
पुम॒ इच्चेघमन्‍्तस्स सु" इश्चेतस्मि विभत्तिम्हि' आ-आदसो दोति 
वा। पुमासु, पुमेसु वा। 
१. से० में नहों। २, इच्चेतासु-से० । ३. विभत्तिस-सी०१, सी०२॥ 
४-४. चुकारो-सी०१, सी०२ । ५. स स्मा-सी०२ । ६. से० में नहीं। ७-७, सु- 
विभत्तिम्हि-से० । 
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१९८, छु विभक्ति की परता में पुम शब्द के अन्तिम ( स्वर ) का विकल्प 

से आ भादेश् द्वो जाता है । जेसे--पुमासु; विकल्प से पुमेसु । 
१५९. उनाम्हि च ।२.२.४०। 

पुत्र इच्चेवमन्तस्स आ-उ-आदेसा द्ोन्ति वा नाम्हि विभत्तिम्दि। 
पुमाना, पुमुना, पुमेन बा । 

चसदर्गहर्ण आग्गहणानुकडढनत्थं । 

१९९. ना विभक्ति की परता में पुम शब्द के अन्तिम ( स्वर ) के आ 
( अथवा ) उ आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे--[ आ का उदारण ) पुमाना; 
( उ का उदाहरण ) पुमुना; विकल्प से पुमेन । 

( सूत्र में ) च बाब्द का प्रहण ( इसके पहछे आनेवाले सूत्र से ) आ भादेश 
की अनुवृत्ति फे लिए है । 

१६०. अ कम्मन्तस्स च्‌ ।२.२.४१ 

कम्म इच्चेवसन्तस्स च अ-उ-आदेसा होन्ति वा नाम्हि विभत्तिम्हि। 
कम्मना, कम्मुना, कम्मेन वा। 

चसदर्गहणेन मघव-युव इच्चेवमादीनमन्तस्स आ-आदेसो होति 
क्यचि ना-सु इच्चेतेसु । मघवाना, मघवासु, मघवेन वा; युवाना, युवासु, 
युवेन वा। 

इति नामफप्पे दुतियों कण्डो | 

१६०, ना विभक्ति की परता में कम्म शब्द के अन्तिम ( स्वर ) के भी 
अ, उ, आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे-- कम्मना, कम्मुना; विकल्प से 
कम्मेन । 

( सूत्र में ) च दब्द का ग्रहण करने से ना तथा सु विभक्तियों की परता में 
मघव तथा युव शब्दों के अन्तिम ( स्वर ) का कहीं कहीं भा आदेश होता है। 
जेसे--मघवाना, मघवासु आदि; विकल्प से मघवेन आदि। 

नामकल्प में द्वितीय काण्ड समाप्त 


पल , से७ में नो 
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(३) ततियों कण्डो 


१६१. तुम्हाम्हेहि नमाक ।२.३.१ 

तेहि तुम्हाम्हेद्दि नंबचनस्स आकं होति। तुम्हाकं, अम्द्दाक । 

नमिति किमत्य॑ ? तुम्देद्टि, अम्हेद्दि । 

१६१, तुम्ह तथा अम्द दाब्दों के पश्चात्‌ आनेवाछी ने विभक्ति का आई 
हो जाता है। जेसे--तुम्हाकं, अम्दाक । 

ने ( विभक्ति ) के कहने का क्‍या तात्पर्य १ तुम्हेद्दि, अम्देद्दि के लिए। 

१६२०. वा स्वप्पठमी ।२.३.२। 

तेहि तुम्हाम्हेहि यो अप्पठमो आकं होति वा। तुम्हाक॑पस्ससि, 
तुम्दे पस्ससि वा; अम्हाकं पस्ससि, अम्हे पसससि वा। 

यो ति किमस्थ॑ं ? तुम्हेहि, अम्हेहि । 

अप्पठमो ति किमत्थं ? गच्छथ तुम्हे, गच्छाम मय॑ । 

वा ति विकप्पनत्थं-योन॑ अं-आनं-आदेसा होन्ति। तुम्हं, तुम्हान॑ 

अम्ह, अम्हान | 

१६२, तुम्द तथा अम्ह शब्दों के पश्चात्‌ आनेबाली ह्वितीया त्रिभक्ति के 
यो का विक्रलप से आकं होता है। जेसे---त॒म्द्ाकं, अम्हा्क, विकल्प से तुम्हे, 
अस्द्दे 

यो के कहने का क्‍या तास्पर्य ? तुम्देद्दि, अम्हेह्ि के लिए । 

अप्रथम ( प्रथमा की या विभक्ति नहीं प्रत्युत्‌ ह्वितीया की यो ) कद्दने का 
क्या तात्पर्य ? तुम्हें, मं के लिए ( इन प्रयोगों में प्रथमा की यो विभक्ति होने 
के कारण उपयुक्त कार्य नहीं होता )। 

विकल्प का अद्ण यह द्योतित करता है कि यो के अं तथा आने आदेश भी 
द्वोते हैं । जैसे--तम्दं, तुम्द्ानं भादि। 


१६३. सस्स ।२.३.३। 
तेहि तुम्हाम्द्रेहि सस्स विभत्तिस्स अं-आदेसो होति वा। तुम्हूं 
दीयते, तुम्हं परिग्गहों; अम्ह दीयते, अम्हं परिग्गहो; तब दीयते, तब 
परिग्गह्े; मम दीयते, मम परिग्गहो । 
सस्सेति किमत्थ॑ ? तुम्देसु, अम्हेसु । 


१. सी०३२ में नहीं । २. सी०१, सी०२ में नहीं | 
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१६३, तुम्द तथा अस्ह शब्दों के पश्चात्‌ आनेवाछी स विभक्ति का विकल्प 
से अं आदेश होता है। जेते--ठम्हं, अम्हं; विकरप से तब, सम । 
से विभक्ति के कहने का क्या तात्पर्य ? तम्हेसु, अम्हेसु के लिए । 


१६४. सब्बनामका रते पढमो ।२ ३.४। 
सब्बेसं सब्बनामार अकारतों परो' यो पठमो एत्तमापञ्ते। 
सब्बे, ये, ते, के, तुम्हे, अम्हें, इमे । न 
सब्बनामानमिति किमत्थं ? देवा, असुरा, नागा, गन्धब्बा। 
6०5 ये डे 
अकारतो ति किमत्थं ? अम्‌ पुरिसा। 
यो ति किमत्थ॑ ? सब्बो, यो, सो , को, अयं। 
पठमग्गहणं उत्तरसुत्तत्थं। कतरो  च कतमो च कतरकतमे, कतर- 


छ& 
कतमावा । ६ है 
१६०. सभी सवनामों के अकार के पश्चात्‌ आनेवाछी प्रथमा की या 


विभक्ति का ए दो जाता है। जेसे--सब्बे आदि। 

सर्वनामों के कहने का क्या तात्पर्य १ देता, असुरा आदि में उपयुक्त कार्य 
नहीं होता । 

[ क० व: --“सब्बेस नामानि सब्बनामनि, सब्बनामान अकारों सब्बनास- 
कारों, कतो ततो सब्बनामकारता । सब्बंदामदगरतों ति दुच्ते पि अकारन्ततो 
सब्बनामतों ति अत्थों दटठब्यों च। सब्भताम ति परसमज्जा; सब्बस्सेव सब्बना- 
मस्स अकारन्तत्ता त्त अकारन्ततो ति; वुत्त च-- 

'घब्ब॑ कतर-कतन-उ भय-इतरा पि च । 
अष्ञतर-अध्जतम-पुण्ब-अपर-दक्खिणा ॥ 
उत्तर-पर अष्जा च य-त-एत-अमुन्हमा । 
कि-तुम्द-अम्दद-एका व हि-ति-चतु च पश्च छ । 
सत्त अटठ नव दस वीसादि याव सहला ति ॥ 

तेयु च अकारन्ततो ति वुत्तत्ता द्विलिस़ें थव इमिगा विदधाति न इत्पिलिड्रे। ”] 

अकार के बाद कहे का क्‍या तात्पर्य ? अमू के छिए ( यहाँ प्रथमा की यो 
विभक्ति छकार के बाद न होने से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ है )। 





१, से० में नहीं। २-२. पठमो यो--सी ०१ । ३-३. सी०२ में नहीं। 
४, अमु--सी०२ । ५. से० मे नहीं। ६-६. सौ०१, सौ०२ में नहीं । 
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यो कहने का क्‍या तात्पय ? सब्जों आदि के छिए । 

( सूत्र में ) प्रथमा का ग्रहण इसके बाद आनेवाले सूत्र की व्याख्या के 
लिए है ( क्योंकि इन्द्समास में कतरकतमे तथा कतरकतमा दोनों रूप 
द्वोते हैं ) । 

(कि? व०---“इध झुत्ते पठमरगद्णे विज्जमाने पि 'सब्बयोनीनसाए! तिमिना 
उपयोगवहुबचनस्स एकारादेसस्म वुत्तत्ता वा य्वप्पठमो' ति सुत्ततो अनुवत्तमानस्स 
कारीभू तस्स यो ति पदस्स पठमभावों विज्जाथति, अथ कस्मा पठमगाहर्ण हघ 
बुत्त ति चोदनं मनसि निधायाह--पठमग्गहणमृत्तरसुत्तत्थं” ति ।] 


१६५, इन्द्ठा वा ।२३.५। 

तस्मा सब्बनामानं अकारतो दून्दट्ठा यो पठमों एत्तमापञजते वा। 
कतरकतमे , कतरकतमा वा । 

सब्बनामानमिति किमत्थ॑ ९ देवासुरनागगन्धब्बमनुस्सा | 

इन्दट्ठा ति किमत्यं ? ते, सब्बे। 

१६५, सर्वनामों के अकार के पश्चात्‌ आनेवाछी प्रथमा की यो विभक्ति का 
इन्दसमास में विकल्प से ए आदेश हो जाता है। जेसे-- कतरकतमे, विकल्‍प से 
कतरकततमा । 

सर्वनामों के कहने का क्‍या तात्पर्थ ? देवासुर-नाग-गन्धब्व-मनुस्सा के 
लिए ( यहां दन्दसमास रहने पर भी सर्वनाम न द्वोने से उपयुक्त कार्य नहीं 
हुआ है )। 

इन्द्समास में स्थित कहने का क्या तात्पये ? ते आदि के छिए । 


१६६. नाओ्ज॑ सब्बनामिकं ।२.३.६ 
सब्बनामिकविधान इन्दट्टे नाव्ञं कारिय॑ होति। पुब्चा 
अपरा च पुब्बापरानं, पुब्बा च उत्तरा च पुब्चुत्तरानं , अधरो च 

उत्तरो च अधरुत्तरानं  । 

१-१. सब्वनाम-अकारतो--सी ०१, सी०२। २. कतरों च कतमों च कतर- 
कतमे--सी ०१ । ३. से० मे नहीं । ७. देवा, असुरा, नाथा, गन्धब्बा, मनुस्सा--- 
सौ०१, सी०२। ५ नब्ज॑--गे० । ६, इन्दट्ा--सी०१, सी०२ । ७-७, पुब्चो 
च अपरो च-से०। ८-८. पुब्बो थे उत्तोी च+-नसे०। ९. पुब्तो- 
त्तरानं--से० । १०, अधरोत्तरानं--से० । 


९२ कच्चायनव्याकरणं 


१६६. इन्दसमास में सर्वनामविद्ित अन्य कार्य नहीं द्वोता ( अर्थात्‌ ज्दां 
सर्वना्ों का इन्द्समास हुआ है, वहाँ उपयुक्त एकारस्‍्व को छोड़कर सर्वनाम 
विध्वित अन्प्र कार्य नहीं होता )। जेते--पुब्बापरानं आदि । 


[ 'सब्बनामान नम्दि चः सूत्र (१०२) से न॑ विभक्ति की परता में सर्वनाम 
के अन्तिम स्व॒र॒ का एकार हो जाता है तथा “सब्बतो न॑ संसानं' सूत्र (१६८) 
से सर्बनाम के बाद आनेवाछी ने विभक्ति के सं तथा सान॑ आदेश दवोते हैं। 
इनके अनुसार पुब्बापर पद के ने विभक्ति के साथ पुब्बापरेसं तथा पुष्बापरेसान॑ 
रुप प्राप्त होने चाद्विए थे; पर यह सूत्र न्द्समास में इन सार्वनामिक विधानों का 
निषेध करता है ( विशेष विवरण के लिए द्रृष्टच्य क० ब० )। ] 


६७, बहुब्बीहिम्हि च २.३.७ 

बहुब्बीहिम्दि च्‌ समासे सब्बनामिकविधानं नाउजञमं कारियं होति। 
पियो पुच्बो यस्सा सा पियपुब्चाय, पियपुब्बानं; पियपुब्बे, पिय- 
पुब्चस्स । 

चेति किमत्थ॑ ? सब्बनामिकविधानं च होति। दक्खिणपुब्बस्सं, 
दक्खिणपुब्बस्सा; उत्तरपुब्बस्सं, उत्तरपुब्बस्सा । 

१६७, बहुशीहिसमास में सर्वेनामविद्दित अन्य कार्य नहीं होता । जेसे-- 
पियपुख्चाय आदि | 

[ इस सूत्र के द्वारा भी सार्वनामिक-विधान से होनेवाले अन्य कार्यो का निषेध 
किया गया है। क० व० में पियपुब्बाय का विग्नद्द दिया गया है-- पिया पुष्बा 
यस्सा सा । इसी अर्थ में बहुप्रीद्विसमांस करके विभक्तिछोपष के पश्चात्‌ पियपुड्या 
पद्‌ बनता है। इसके बाद पुनः विभक्ति-युक्त करने पर सार्वनामिक-विधान के 
अनुसार सूत्र ( १६४, १७८ तथा १७९ ) से कार्य प्राप्त द्वोने लगते हैं। यह 
सूश्र उन्‍्हों का निषेध कर देता है। तब ऐसी अवस्था में “घतो नादीन! सूत्र 
(१११ ) से स विभक्ति का आयादेश होकर पियपुव्बाय रूप बनता है। इसी 
प्रकार से और उदाहरण भी हैं। ] 

( सूत्र में ) च-मदण करने का क्या तात्पर्य ? ( इससे कहीं कद्दीं ) सार्व: 
नामिक-विधान भी द्वोता है । जसे - दक्खिणपुब्बस्सं आदि। 





१. यस्स--से ० । २, से० में नहीं । 


नामकप्पो ९३ 


[ क० व०---“दक्खिणपुन्बस्सं स्यादीनि चग्गहणफछानि | तत्थ च दक्खिणा 
च पुष्या चाति इन्दवाक्य कत्वा समासादिम्दि कते, ततो स्मिवचन कत्वा, 
चउरगहणन सुद्धविधानस्स परिसेध कत्वा, 'घो रस्सं! ति घस्स रस्स््त कस्वा, 
'संसास्वेकवनेसु चे! ति सागसं कत्वा न्‍यासे इन्ह्रसमासदप्तेन बुसं। रूपसिद्धिय॑ 
पन वृक्खिणस्सा च थे अन्तराल ति द्सिन्तरालन्तबहुब्बीहिं कल्वा दक्खिण- 
पुण्बस्प लि रूप॑ वुत्त ।* _] 

१६८. सब्बतो न॑ संसान ।२.३.८। 

सब्बतो सब्बनामतो नं-बचनस्स सं-सान॑ इच्चेते आदेसा होन्ति। 
सब्वेसं, सब्बेसानं; सब्बासं, सब्बासानं; येसं, येसानं; यासं, यासानं; 
तेस, तेसानं, तासं, तासानं; केसं, केसानं; कास॑, कासानं; इमेसं, 
इमेसानं; इमासं, इमासानं; अमृसं, अमूसानं। 

न॑ ति किमत्थ ? सच्बस्स, यस्स, तस्स-- एवं सब्बत्थ । 

१६८, सभी सर्वनामों के पश्चात्‌ आनेवाली ने विभक्ति के से तथा सामने 
आदेश होते हैं। जसे--सब्बेसं, सब्बेसानं आदि। 

( सूच में ) नं-प्रहण करने का क्या तात्पर्य ? सब्बस्थ आदि के लिए । 


१६९. राजस्स राजु सुनंहिसु च ।२.३.९। 

सब्बस्स राजसदस्स राजु-आदेसो द्वोति सु-नं-हि इच्चेतेसु । राजूस, 
राजूनं, राजूहि, राजूमि । 

सुनंहिलू त्ि किमरत्थ ? राजा । 

चसदग्गहणमवधारणत्थं-- राजेसु, राजानं, राजेभि, राजेहि। 

१६६ सु, ने तथा द्वि विभक्तियों की परता में सम्पूर्ण राज शब्द का राज 
आदेश हो जाता है। जसे--राजसु इत्यादि। 

सु, न॑ तथा हि को परता में कहने का क्या तात्पर्य ? राजा के लिए । 

सूत्र में च शब्द का अहण अवधारणाथ है ( अर्थात्‌ यद्द सूत्र कहीं छगता है 
सथा कहीं नहीं छगता )। जसे--राजेसु आदि। 

[ न्यास--“अनेकत्थता निपातानं, चर्गद्दणस्ल च निपातफ्ता तप्फलं दस्सेम्तो 
चश्गदणमवधारणस्थं ति आदिमाह; तत्थ च अवधारणं नाम हेद्ठा वुत्तनयेन कवि 
निवत्तनं ।? ] 


१. यस्स कस्स--सी०१, सौ०९२ । 





९४३ क्चायनव्याकरणं 


१७०. सब्बस्सिमस्से वा |२.३.१०। 
सब्बस्स इमसदरल एकारो होति वा सुन्‍नं-हि इच्चेतेसु। एसु, 
इमेसु; एस, इमेसं; एहि, इमेहि । 
इमस्सेति किमत्थं ? एतेसु, एतेसं, एतेद्दि । 
१७०, सु, न॑ तथा द्वि विभक्तियों की परता में सम्पूर्ण इम शब्द का विकल्प 
से ए हो जाता है। जसे--एस; विकल्प से इमेसु । 
इस शब्द के कहने का कया तास्‍्पर्य ? एतेसु आदि के लिप । 


१७१. अनिमि नाम्हि च २.३ ११ 

इमसहस्स सब्बस्सेव अन-इमि-आदेसा होन्ति नाम्हि विभत्तिम्हि। 
अनेन धम्मदानेन सुखिता होतु सा पजा, इमिना बुद्धपूजेन पत्वान 
अम्रत॑ पद । 

नाम्ही ति किमत्थं ? इमेसु, इमेसं, इसमेहि। 

पघसइग्गहणं वाग्गहणनिवत्तनत्थ॑ं । 

१७१. ना विभक्ति को परता में सम्पूर्ण इस शठ्३ के अन तथा इमि आदेश 
होते हैं। जैसे--अनेन, इमिना । 

ना विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्थ ? इमेसु आदि के लिए । 

( सूत्र में ) च शब्द का अद्ण इक्षके पहले आनेवाले सूत्र से प्राप्त विकल्प 
की अनुबृत्ति के निषेध के लिए है । 


१७२. अनपुंसकरसाय॑ सिम्हि ।२.३.१२। 

इमसइस्स सच्वस्सेव अनपुसकरस अय॑-आदेसो होति सिम्हि 
विभत्तिम्हि । अय॑ पुरिसो, अय॑ इत्थी । 

अनपुंसकस्सेति किमत्थं ? इदं चित्त तिट्रुति । 

सिम्ही ति किमत्थं ? इमं पुरिसं पस्ससि त्वं । 

१७२, सि विभक्ति की परता में अनपुंसक ( नपुंसकलिडढ़ को छोड़कर ) 
सम्पूणे इम शब्द का अर्य आदेश हो जाता है। जैसे---अय॑ पुरिसों आदि। 

अनएइंसक ( नपुंससछिड्ठ को छोड़कर ) के कहने का क्या तात्पर्य ? इदं 
चिप्ते के छिए । 

सि की परता में कहने का क्या तात्पस ? इसे पुरिस के लिए । 





१. १. द्ोन्ति--में ० । २. चग्गहणं--से ० ॥ ३, इत्थि--सी०२ । ४, से ० में 
नहों । ५. से०, सी०१ में नहीं। 


मामकप्पो ९९ 


१७३, अप्लस्स मो सं ।२.३.१३॥ 

अमुसदस्स अनपुंसकस्स मकारो सकारमापञ्ते वा सिम्हि 
विभत्तिम्दि । असु राजा, अमुको राजा, असु इत्थी, अमुका इत्थी। 

अनपुंसकस्सेति किमत्थं ? अदु पुप्फं विरोचति । 

अमुस्सेति किमत्थं ? अय॑ पुरिसी तिट्रुति। 

सिम्द्दी ति किमत्थं ? अमुं पुरिसं पस्ससि | 

१७३. सि विभक्ति की परता में अनपुंसक ( नपुंसकलिज को छोड़कर ) अम्ु 
शब्द के मकार का विकल्प से सकार हो जाता है | जले--असु राजा आदि । 

अनपुंसक के कद्दने का कया तात्पर्य ? अदुं एप्फं के लिए । 

असु शब्द के कहने का क्या तात्पर्य १ अय॑ पुरिसो के छिए । 

सि विभक्ति फी परता में कहने का क्‍या तार्पर्य ? अप पुरिसं के छिए । 

१७४. एततेसं तो ।२.३ १४ 

एत-त इच्चेतेस अनपुंसकान॑ तकारो सकारमापजते सिम्हि 
विभत्तिम्हि । एसो पुरिसो, एसा इत्थी, सो पुरिसो, सा इत्थी । 

एततेसमिति' क्रिमध्थं ? इतरो पुरिसो, इतरा इत्थी । 

अनपुंतकानमिति क्रिमत्थं ? एत॑ चित्त, त॑ चित्त; एत॑ रूप॑, 
त॑ रूप॑। 

१७४ शनपुंसक एत तथा त शब्दों का तकार सि विभक्ति की परता में 
सकार में परिवर्तित हो जाता है! जेप--एसो, एसा; सो, सा । 

एुत्त तथा त के कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? इतरो, इतरा के लिए । 

अनपुंसकों के कहने का क्‍या तात्पर्य ? एतं चित्त आदि के लिए । 

१०५. तस्स वा नत्त सब्बत्थ ।२.३ १५ 

तस्स सब्बनामस्स तकारस्स नत्तं होति वा सब्त्त्थ लिड्रेसु। नाय, 
ताय; नं, तं; ने, ते; नेसु, तेसु। नम्हि, तम्हि; नाभि, तामि; नाहि, 
ताहि । 

१७५. सभो छिड़ों में त सर्बनास के तकार का विकस्प से नकार हो जाता 
है। जेसे--नाय आदि; विक्श्प से ताय आदि । 

१. एतेस्विति--से ० । २. अनपधुंसकर्तोति--से ०; अन(सकेति--सी०२ | 
३-३. से० में नहीं । 


९६ कब्चायनव्याकरणं 


[ क० व०--“एसो सो एसा त्यादिपु सिम्द्ि द्वीछु लिड्लेस एत-त इच्चेतेस 
सकारादेसो बुत्तो। एवं सति सेसेसु विभक्तिसु सब्बत्थ लिड़ेसु ने, ते, न॑, त॑ ति 
रूपानि कर्थ भवेष्यु' ति पुछ्छाय सति, सब्बत्थ लिड्रेसु सेसेसु विभक्तिषु तकारस्स 
नकारं॑ कह्वा तानि रूपानि होन्‍्ती ति दस्सेन्तेन 'तस्स वा नत्त सब्य॒त्था? ति 
बुत्त ।!? ] 

१७६, सस्मास्मिसंसास्वत्त ।२.३.१३॥ 

तस्स सब्बनामस्स तकारस्स सब्बस्सेव अत्तं होति वा स-स्मा-सिंम- 
सं-सा इच्चेतेसु सब्बत्थ लिब्नेसु । अस्स, तरस; अस्मा, तस्मा; अस्मि, 
तरिमि; अस्सं, तस्सं; अस्सा, तस्सा । 

तकारस्सेति किमत्थ॑ ? अमुस्सं, अमुस्सा। 

एतेस्विति किमस्थं ? नेसु, तेसु । 

१७६, स, समा, स्मि, से तथा सा ( से तथा सा, घ तथा प-संज्ञक सर्व- 
नामों की परता में स्मि तथा स विभक्तियों के 'घपतो स्मिसान संसा? सूत्र (१७९) 
से किए गए विभक्स्यादेश हैं ) की परता में सभी छिड्ों में त सर्वनाम के 
सम्पूर्ण तकार का विकल्प से अकार द्वो जाता है। जपे--अस्स आदि; विकल्प 
से तस्स आदि । 

तकार के कहने का क्‍या तात्पर्य ? अमुस्सं, अमुस्सा के लिए ( यद्यपि यहाँ 
पर से तथा सा की परता है तथापि तकार के अभाव से उपयुक्त कार्य 
नहीं होता ) | 

इन विभक्तियों की परता में कहने का क्‍या तास्पर्थ ? तेु, नेमु आदि के 
लिए ( यद्यपि यहाँ पर तकार है तथापि उपयुक्त विभक्तियों की परता न होने से 
उक्त कार्य नहीं होता )। 


१७७, इमसदस्स थे |२.३.१० 

इमसहस्स सब्धस्सेव अत्तं होति वा स-स्मा-स्मि-संसा इच्चेतेसु 
सब्बत्यथ लिब्लेसु। अस्स, इसस्स; अस्मा, इमस्मा; अस्मि, इमस्मि; अस्सं, 
इमिस्सं; अस्सा, इमिस्सा | 

इमसहस्सेति किमत्थं ? एतिस्सं, एतिस्सा । 

चसदइरग्गहणं अत्तमनुकड्ढनत्थ॑ । 

१७७, स, समा, स्मि, स॑ तथा सा की परता में सभी छिड्ों में सम्पूर्ण 
इस शब्द का विकरप से भकार द्वो जाता है। जले--अस्स आदि; विकल्प 
से इमस्स आदि । 
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इम शब्द के कदने का क्‍या तात्पर्य ? एतिस्स आदि के लिए । 
(सूत्र में) च शब्द का अद्दण इसके पहले आनेबाले सूत्र से अत्व की अजुबृत्ति 
अह्ग फरने के लिए है। 


१७८. सब्बतों को ।२.३ १८ 

सब्बतो सब्बनामतो ककारागमो होति वा सिम्हि, विभत्तिम्हि | 
सब्बको, यकी, सकी, अम्ुुको, असुको । 

वा ति किमत्थं ? सब्बो, यो, सो, को । 

सब्बनामतो ति किमत्थ॑ ? पुरिसो । 

पुन सब्बतोग्गहणेन अच्ञस्मा पि ककाशगमो होति। हीनको, 
पोतको | 

१७८, सि विभक्ति की परता में सभी सर्वनामों के पश्चात्‌ विकल्प से “का 
का आगप्न होता है। जैसे सब्प्रको आदि। 

विक :प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? सब्बो, यो आदि के छिए । 

सर्वनाम के पश्चात्‌ कहने का क्‍या तात्पर्ष ! एुरिसो आदि के छिए । 

(इस सूज में। पुन 'सब्यतो? के अहृग से ( इसकी तो अनुबृत्ति ऊपर से था 
ही रही थी, फिर पुनः खूल में इसको देने की क्या आवश्यकता थी, इसका उत्तर 
देते हैं) अन्य शब्दों से भी सि विर्भाक्त दी परता में 'क' का आगम हो जाता 
है। जपे--दीनको आदि । 


१७९. घपतो स्मिसानं संसा ।२.३.१९॥ 


सब्बतो सब्बनामतों घ-प-सञउ्ञातो स्मि-स इच्चेतेस सं-सा-आदेसा 
होन्ति वा यथासड्डयं । है 

सब्बस्सं, सब्बस्सा; सब्बाय, सब्बाय; इसिस्सं, इसिस्सा; इगायं, 
इमाय; अमभुस्सं, अमुस्ता; अमुय॑, अमुया । 

सब्बनामतो ति किमत्थं ? इत्थियं, इत्थिया । 

स्मिसानमिति किमत्थं ? अमुयो। 

१७९, घ तथा प-संज्ञक (आकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त स्ीवाचक) 
सभी सर्चनामों के पश्चात्‌ आनेवाली स्मि तथा स विभक्तियों के से तथा सा 

१-१. से०, सौ०१ में नहीं । २, इमास--सौ०२ | 

छ 
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आदेश क्रमश: विकव्प से होते हैं । जेसे--- सब्बस्सं, सब्बस्सा आदि; विकल्प से 
सब्बायं, सब्बाय आदि। 

सर्वनाम से कद्दने का क्‍या तात्पर्य १ इत्थियं, इत्थिया के लिए । 

स्मि तथा स के कहने का क्‍या तात्पर्य :/ अम्ुपषों के छिए। 


१८०. नेताहि स्मिमायया ।२.३.२० 

एताहि सब्बनामाहि घ-प-सब्म्मातों स्मि-बचनस्स नेव आय-या- 
आदेसा होन्ति । एतिस्सं, एतायं, इमिस्सं, इसाय॑; अमुस्सं, अमुय | 

स्मिमिति किमत्थं ? ताय इत्थिया मुख । 

एताही ति क्रिमत्थं ? कठ्याय, गद्भाय, वीणाय, सद्धाय । 

१८०, घ तथा प-संज्ञक सर्वनामों के पश्चात्‌ आनेवाछी स्मि विभक्ति के 
आय तथा था आदेश नहीं होते। जेसे--एत्तिस्स, एताय॑ इत्पादि। 

[ इस सूत्र का यद्द ताल्पये है कि ध-प-संज्षक सर्वनामों के पश्चात्‌ आनेवाली 
स्मि विभक्ति के घतो नादीनं? ( १११ ) तथा 'पतो या ( ११३ ) इन सूत्रों 
से प्राप्त आय तथा या आदेश न हो जावें। यह सूत्र इसी प्रतिपेध का ज्ञापक 
है। कच्चायनवण्णना में उपयु क्त तात्पर्य को इस प्रकार से व्यक्त किया गया 
हे--“किमस्थमिदं १ एताहि सब्बनामाहि, घ-पसण्णाहि स्मि-वचनस्स घितों 
नादीन! 'पतो या? ति सुस्तेहि सम्पत्ता आय-यादेसा नेव होन्‍ती ति घापनत्थं । 
चतुप्पदमिदं -- ना ति पटिलेधर, एताही ति अवधि; स्मि ति कारी; झाय-या ति 
कारियं। परिसेधविधिसुत्त ।” ] 

सिम के कहने का क्‍या तात्पर्य ? ताय के लिए | 

( सूत्र में ) 'एताहि! कहने का क्‍या तात्पर्य ? कज्जाय आदि के छिप | 

[ यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि इसके ऊपर आनेत्राले सूत्र में ही घ॒तथा 
प संज्ञा का व्याख्यान है ओर उसकी स्पष्ट अनुवृत्ति जब इस सूत्र में हमें अति- 
सज्िकस्तया प्राप्त है तो पुन; एताहि शब्द से उनकी ओर इड्ठित कराने का क्या 
तात्पर्य हो सकता है १ इसका उत्तर यह है कि प्राप्त द्वोनेवाफे और सूत्रों का इस 
प्रहण से प्रतिपेध हो जावे। कछ्चायनवण्णना में कहा गया है--“सब्बनाम- 
घ-प-सद्दानं अनुवत्तमाने पि पुन एताही ति अनुकड्डितवचन उपरि नानुवत्तनत्थं ।” ] 


१. अमुया--सौ ०२ । २. स्मिन्ति-से ०, सौी०१ । 
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१८१. मनोगणादितो स्पिनानमिआ ।२.३.२१ 

तस्मा मनोगणादितो स्मि-नान॑ इच्चेतेसं इकार-आकारादेसा होन्ति 
वा यथासझ्लुं। मनसि, मनरिस; सिरसि, सिरस्मि; मनसा, मनेन; 
वचसा, बचेन; सिरसा, सिरेन; सरसा, सरेन ; तपसा, तपेन; बयसा, 
बयेन; यससा, यसेन; तेजसा, तेजेन; उरसा, उरेन; तमसा, तमेन। 

स्मिनानसिति किमत्थ॑ ? मनो, सिरो, तपो, तमो, तेजो | 

आदिग्गहणेन अज्ञ्मस्मा पि. स्मि-नानं इकार-आकारादेसा होन्ति। 
बिल्सि, बिलसा; पद्सि, पदसा । 

१८१, मनोगणादि के पश्चात्‌ आनेवाली रसिमि तथा ना विभक्तियों 
के क्रशः इकार तथा आकारादेश विकल्प से हो जाते हैं। जैसे--मनसि, 
मनसा आदि; विकल्प से मनस्मि तथा मनेन रूप होते हैं। 

स्मि तथा ना विभक्तियों के कहने का क्‍या तात्पर्य ? मनो आदि 
के लिए । 

(सूत्र में) आदि दाब्द के अदण से अन्य शब्दों के भी पश्चात्‌ आनेवाल्ली स्मि 
तथा मा प्िभक्तियों के इकार तथा आकारादेश द्वोते हैं। जसे-- बिछूसि, 
बिछसा आदि। 


१८२. सस्स चो ।२.३.२२ 

तस्मा मनोगणादितो सस्स च ओकारों होति। मनसो, तपसो, 
थामसो । 

चसरग्गहणेन% अब्यग्गमनसो नरो ति आदिसु मनसदतो सिस्सो 
होति --एवं यम्हि यम्हि कते य॑ य॑ सिज्मति त॑ तं इध चसद्देन कातब्बं। 
अब्यग्ग मर्न यसस सो अब्यग्गमनसो + | 

१८२, मनोगणादि के पश्चात्‌ आनेवाछ्ी स विभक्तछि का ओकार हो जाता 
है । जसे---मनसो आदि । 


१. रिंम ना-से०, सौ०१। २-३. से ० में नहीं। ३, अष्जेहीपि--से ० । 
४, सौ०१ में नहीं। ५, से०, सी०१ में नहीं । +--+*. से० में नहीं । ६. सिस्सो- 
कारादेसो-सी ०१ । ७, द्ोति मनसा पक मनोमये सेसाकारादेसो होति--सी ०२ । 
८, ० तमसो--सी०२ । 
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(सूत्र में) च शब्द के प्रहण से अब्यरगमनसो आदि उद्ाहरणों में मन शब्द के 
पश्चात्‌ आनेवाछी सि विभक्ति ( प्रथमा पुकचन ) ओकार में परिणत हो 
जाती हे। 

[ भथोत्‌ अब्यरगसन इस पद में सि विभक्ति आने पर और उसका इस सूत्र 
से ओकार कर देने पर तथा सागमो से! (६१ ) से सकार का आगम करने 
से अब्परगमनसो प्रयोग सिद्ध दोता है। कछ्यायनवण्णना में अं विभक्ति का 
भी ओकारादेश सूत्र में प्रयुक्त च शब्द के सामथ्य से ही बतछाया गया है। 
इसका उदाहरण बचो प्रयोग है। वच श्र में अं विभक्ति जेंड़कर सूत्र में च 
शब्द के प्रदणसाराध्य से अं झा ओऊार करके बच्चो प्रगोग सिद्ध होता है ( विशेष 
विवरण के लिए द्ृष्टच्य कः चर, सू० १८१ )। ] 

इस प्रकार से जिस जिस कार्य से जो जो प्रयाग सिद्ध द्वोते हैं वे सभी यहाँ 
व शब्द के प्रहण से करने चादिए । ( अब्परगमनसो पद का विश्रद बताते हैं -- ) 
अव्यग्न है मन जिसका, यह है अब्यग्गसन्सों । 


१८३. एतेसमो ढोपे ।२.३.२३। 

एतेसं मनोगणादीनमन्तो ओत्तमापज्ञते विभत्तिलोपे कते। मनो- 
मय॑, अयोमयं, तेजेसमेन, तपोगुणेन, सिरोरुहा | 

आदिग्गहणेन अच्ञेसमस्तों ओतमापज्ञों। आपोसथन, वायो- 
समेन। 

लोपे ति किमत्यं ? पदसा, मनसा, तपसा, यससा, बचसा; एव- 
मजे पि योजेतब्बा । 

१८८, विभक्तिछोंप होने पर मतोगणादि के अन्तिम (स्वर) का आकार दा 
जाता है। जेगे. मनोमर्य आदि। 


[ मनोमर्य आदि उदाहरण 'सनसा पते! इस शर्थ में 'सप्पकतिवचने मय! 
( ३७० ) से सत्र प्ररयय करने पर तद्धित दोने के कारण तप विभक्तियों छोपा 
का (११९ ) से विभक्ति तथा 'पकरता शब्द का छोप हो जाने से, इस जून्न से 
मन शब्द के अग्तिम ( स्वरा । के ओकारादेश करने पर, तद्धित होने के कारण 
नाम की ही भांति सि पिमक्ति लागाफ़र तथा उसका आकारदश करने पर सिद्ध 
होते हैं। तेज्रासमेन आदि समास के उदादरण हैं | ] 


१, सिरोस्द्दो केसो--सीौ०१, सिरोस्हेन--सी०२। 
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( सूत्र में ) आदि शब्द के झहण से ( मनोगण के अतिरिक्त ) अन्य शब्दों 
के अन्तिम का भी ओकार हो जाता है। जले--आपोसमन भादि। 

विभक्तिछोष के कहने का क्या तात्पर्य ? पदसा, तपसा आदि के छिए । 
इसी प्रकार से श्रन्य प्रयोगों में भी योजना कर छेनी चाहिए । 


१८४, स सरे वागपों ।२ ३.२७ 

एतेद्दि' मनोगणादीहि विभत्तादेसे सरे परे सकारागमो दोति वा। 
मनसा, मनसि; वचसा, बचसि | 

वा ति किमत्थ॑ ? मनेन , तेजेन, यसेन। 

सरे ति किमत्यं ? मने, तेज़ो, यसो। 

पुनादिगाहणेन अब्ञस्मि पि सरे पद्मये परे सकारागमो दोति। 
मनसा पकतं कम्म॑ मानसकं, वचसा पकत॑ं कम्म॑ वाचसिक। 

१८०. विभकत्पादेश वाले स्वर की परता रहने पर सनोगणादि के पश्चात 
स का आगस विकत्प से होता है । जसे--मनसा, ममसि आदि । 

विफत्प से करने का कष् ताटयर्थ १? मनेग आदि के छिप । 

स्वर की परता रहने पर करने या कप्रा तात्पर्श ? सटठो आदि के छिए । 

(बृक्षि में) पुर: आदि शब्द के रहणसाभर्थ्य से दूसरे स्वर प्रत्पर्यों की परता 
रहने पर भी स का आगम होता है। जसे--मानसिकं, वाचसिर्क आदि। 

[ क० व में मानसिक की सिट्टि इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है---“मान- 
सिकक ति मनसा पक्रते तत्व गे था “ 'णिको? त्यधिकरिष्य 'तमधीते' * 'जीजिकत्थेसु 
चा? ति णिकप्पछयय्य बत्व्रा, तेसे गहगन विभत्तिपकतसद्दान छोपं कत्वा, णलोप- 
बुद्धिम्हि कते, इधादिग्गहगन पद्य्रे>दुससरस्मि सागमे कते, नाममिव कत्वा, 
स्युप्पत्तादिम्दि कते रूप |" | 

१८५. सन्तसदस्स सो भे वो चन्ते ।२.३.२५। 

सब्बस्सेव सनन्‍्तसदस्स सकारादेसो होति भकारे परे, अन्ते च 
बकारागमो होति। 

सब्मिरेव समासेथ सब्मि कुब्बेथ सन्थबं । 

सर्त सद्धस्ममञ्ञाय सेय्यों होति न पापियों ॥ 





१. एतेहेव-से० । २, मदेन--से « । ३-३. से० में नहीं । ४. वोचचन्तै- 
सी०२ | ७५५ नासब्भि---से० । ६-६. से० में नहीं । 


(१०२ कब्चायनव्याकरणं 


जीरन्ति' वे राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति! 
सतं च धम्मो न जरं उपेति, 
सन्‍्तो हवे सब्मि पवेद्यन्ति ॥ 
सत॑ भूतों सब्भूतो; सत॑ भावों सब्भावो। 
भें ति किमत्थं ? सन्तेहि पुजितो भगवा । 
चसहग्गहणं क्वचि सकआरस्सेव पसिद्धत्थं-सतं कारो सक्ारो, 
सत॑ कतो सक्कतो | 
१८५, भ की परता में सम्पूर्ण सन्‍्त शब्द का स आदेश हो जाता है तथा 
इसके अन्त में बंका आगम होता है। जसे--संब्भि, सब्भूतों, सब्भावो 
आदि । 
भ की परता में ऋदने क्रा क्या तात्पय ? सस्तेहि के छिए । 
( यूत्र में ) च शब्द का ग्रद्दण कहीं कहां सकार की द्वी प्रसिद्धि के छिए है 
( आर्थात्‌ व शब्द के प्रहणसामर्थ्य से भकार की परता न रहने पर भी समास में 
कहीं कहीं स आदेश हो जाता है । “रूपसिद्धि! में इसे स्पष्ट करते हुए कहा मया 
है-'चसहरगहणन अभकारे पि कवि सादेसों?, सू० ११२)। जैसे-- 
सत्रकारों आदि । 
[ सकक्‍कारो प्रयोग “'सन्‍्तो कारो? इस अर्थ में समास करके, उपयु क्त सूत्र में 
जे शब्द के प्रदणसामर्थ्य से सन्‍त का स आदिश करके, 'परद्वेभातरीं ठाने' सूए २८) 
से क का हिल्व करके सिद्ध होता है। इसो प्रकार सक्कततों आदि प्रयोग भी 
सिद्ध होते हैं । ] 
१८६, सिम्हि गच्छन्तादीनं न्तसद्दों अं ।२.३.२६ 
सिम्हि गच्छुन्तादीनं न्तसद्दो, अमापञते वा। गच्छं, भच्छन्तो 
महं, महन्तो; चरं, चरन्तो; तिट्टूं , तिट्वन्तो ; खाद, खादन्तो । 
गच्छुन्तादीनमिरति किमत्थं ? अन्तो, दनन्‍्तो, बनन्‍्तो, सन्‍्तो | 
१८६, सि विभक्ति की परता में गच्छन्त आदि में स्थित न्‍त शब्द का 
विकल्प से अं हो जाता है। जसे--गर८७, महे, चर॑ आदि; विकल्प से गरउन्तो, 
इदृन्तो, चरन्तो भादि। 
से० में नहीं। २०२, रो० में नहीं। ३. सबिभूतो--सी ०१; 
सब्भतो--रो० । ४, अन्तसद्दो--से ० । 


नाॉमकप्पों १०३ 


मच्छन्तादि के कद्दने का क्या ताल्पर्य ? अन्तो, दन्तों आदि के छिप । 
[ रूपसिद्धि में आदि शब्द की यह व्याख्या की गई है-- 
“एवं महं चरं॑ तिटठ दर्द भुन्ज सुर्ण पर्च। 
जये॑ जीर॑ चव॑ मीय॑ सर॑ छुख्ब॑ जप॑ बर्ज ॥7 
इद्दादयों ( रूप०, सू० १०८ )। 
करूवायनवण्णना में भी इसका उल्लेख है ( देखिए, सू० १८६ )। ] 


१८७. सेसेसु न्तुव ।२.३.२७। 
गच्छन्तादीन न्तसद्दो न्तुप्पश्यों व दृट्वृब्बो सेसेसु विभत्तिप्पश्नयेसु। 
गन्छतो, महतो; गच्छति, महति; गच्छुता, महता । 
सेसेस्विति किमस्थं ? गच्छ, महं, चरं , खाद । 


४८७. ( सि विभक्ति के अतिरिक्त ) शेष विभक्तिप्रत्ययों की परता में 
गछउन्तादि में स्थित न्‍त शब्द को न्तु प्रत्यय की भाँति समझना चाहिए 
( अर्थात्‌ न्तुप्रत्पयान्त में जो जो कार्य दवोते हैं वे यहाँ भी होते हैं )। जेसे-- 
गरुउतो आदि । 

[ गछछतो प्रयोग को गचउउन्त शब्द में सि विभक्ति लगाकर इस सूत्र से इसे 
न्तु प्रस्ययान्त मानकर 'तोतिता सर्स्मिनामु? ( १२७ ) से विभक्ति के सद्दित न्तु 
का तो आदेश करके बनाते है । 

कछ्चायनवण्णन! में इस सूत्र की बड़ी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की गई है--- 

“तिपदं-- सेसेसू ति निमिक्तसत्तमी, न्‍तू ति कारी, इवे ति उपमा; इसाहि 
ससेसु वचनेसु न्‍्तु॒व दृद़्ब्बा। कारियातिदेसोयं । छब्बिधो हि. अतिदेसो, 
बुप्ते च--- 

«,. ध्यपदेसो निमित्तन्न त॑ रूपं॑ ते सभावतों। 

सुत्तत्चब तथा कारियातिदेखों ति छब्बिधो ॥ 

व्यपदेसे तु नाम॑ व निमिक्त यथाकत्तरि। 

ते खूपन्तु स्मानाव ते सभावो पुमा इव। 

सुत्तमनुपवट्ठान॑ सेसेसु न्तुव कारिय॑! ति |! ] 
शेष में कहने का क्‍या तात्पर्य ? गछऊँ, महं आदि के छिए । 


१. एतेसं ०-सी ०१, सी०२ | २, से० में नहीं । 


१०४ कंचायनव्याकरणं 


१८८. ब्रह्मत्तसख राजादितो अमान २३-२८ 
ब्रद्मत्ततसखरा जादितो अं-बचनम्स आनं-आदेसो द्वोति बा। ब्द्यानं, 
ब्रद्म॑ं; अत्तानं, अत्तं; सखानं, सखं, राजानं, राज । 

अमिति क्रिम॒त्थं ? राजा । 

१८८, ब्रह्म, अस, सख तथा राज शब्दों के पश्चात्‌ अनेबाली अं विभः्त 
का विकरुप से आने आदेश होता है । जसे--तद्मानं, अत्ता आदि; विकल्प 
से बह्मं, अत्तं आदि। 

अं के कहने का क्‍या तात्पर्य / राजा के लि- । 


१८९. स्था चे।२.३ २। 
ब्रह्मत्ततखराज इच्चेबमादितों सि वचनस्स आ होति । ब्रह्मा, अत्ता, 
सखा, राजा, आतुमा । 
१८६९, ब्रह्म, अत्त, सब तथा राज आदि शब्दों के पश्वात्‌ आनेवए्ली सि 
विभक्ति का आा आदेश होता है ॥ जेसे--अहा, यत्ता भादि | 


१ ९०, योनमानो 2,) ३-। 
ब्रह्मतसखराज इच्चेवमादीहि योन॑ आनो-आदेसो होति। ब्रह्मानो, 
अत्तानो, सखानो, राजानो, आतुमानो। 
१९०, धरद्य, अत्त, सख तथा राज आदि शब्दों के पश्चात्‌ आनेवाछी यो 
विभर्कि का आनो आदेश होता हे । जसे--ब्रग्माना आदि। 


१०१, सखातो चायो नो |२.३३१ 

त्तस्मा सखानो च योन आयो-नो-आदेसा होन्ति । सम्बायो, सखिनो । 

योनमिति किमत्थं ? सखा। 

चसदर्गहर्ण योग्गहणमनुऋडढनत्थं । 

१९१. सख शब्द के पश्चात्‌ आनेत्र।डी यो गिभक्ति के आगो तुथा नो 
आदिज हाते हैं। जैसे--सखाग्रो, सखितो । 

यो विभक्ति के कहने का क्‍या ताहप्स । खब्बा के लिए । 

(सूत्र में) च शब्द का ब्रदग यो झद्ठग को द्योतित काने क छिए है (अर्थात्‌ 
इसके पदुले आनेदाले सूत्र से या विभक्ति की अनुवृत्ति लेने के लिए है )। 

९ अं आनं--से ० । २, ० राजा इच्चेबमा दितो--से ० । ३, आनं--सी०१, 
सी०२ | ४, ० मादीहि--से० । ५-७ से» में नहीं। 


नामकप्पो १०५ 


१९२. स्मिमे ।२.३.३२। 

तस्मा सखातो स्मि-बचनस्स एकारो द्वोति | सखे। 

१९२, सख शब्द के पश्चात्‌ आनेबवाली स्मि विभक्ति का ए आदेश होता 
है। जेसे-- सखे । 

१९३. ब्रह्मातो गस्‍्स च ।२.३.३११ 

तस्मा ब्रह्मातो गस्स च एकारो होति । हे ब्रह्मों । 

चसदग्गहणं एकारमनुकड्डनत्थं । 

१९३, ब्रद्म शब्द के पश्चात्त्‌ सम्बोधन में प्रयुक्त द्ोनेवाछी लि विभक्ति का 
ए भादेश होता है। जैते-े ब्र्े । 

( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द का ग्रहण ए आदेश की अनुवृत्ति के छिए है। 


१९४. सखान्तस्सि नोनानंसेसु ।२.३.३४। 

तस्स सखान्तस्स इकारादेसो होति नो-ना-नं-स इच्चेतेसु । सखिनो, 

सखिना, सर्ख:नं, सर - स्स | 
अब है. 9७ न & रे 

एतेस्बिति किमत्थं ? सखारेदहि, सखे।ह । 

१९४, नो, ना, ने तथा स ( विभक्तियों और विभवत्यादेशों ) की परता में 
सख् शब्द का अन्तिस ( अकार ) इ में परिणत हो जाता है। जेसे--सखिनो, 
समिना आदि | 

इसकी परता में कहने का कया तात्पर्य ? सखारेद्धि, सलेदि आदि के छिए । 


१९५. आरो हिम्हि वा ।२३.३०। 
तस्स सखान्तस्स आरो होति वा हिम्हि विभत्तिम्हि। सखारेहि, 
सखेहि । 
१९५, हि विभक्ति की परता में सख शब्द के अन्तिम का विकल्प से आर 
आदेश द्वोता है। जेते -सखारद्वि, जिकल्प से सखेहि । 


१९६. सुनमंसु वा ।२.३.३६। 
तरस सखान्तस्स आरो होति वा सुन्‍नं-अं इच्चेतेसु। सखारेसु, 
सखेसु; सखारानं, सखीनं; सखारं, सख॑ । 


१-१, से० में नहीं । २. सखन्तस्सि--सी ०१ । ३. सखन्तस्स--सी ०१ । 
४, सी०१, सी०२ में नहीं । 


१०६ कचायनव्याकरणं 


१९६, सु, न॑ तथा अं विभक्तियों की परता में सख शब्द के अन्तिम का 
विकल्प से आर आदेश होता है। जैपते--सखारेसु, सखारानं, सखारं आदि; 
विकल्प से सलेसु, सखीन॑, सर आदि । 


१९७, ब्रह्मातो' तु स्मिन्नि १२.३.३७ 


तस्मा ब्रह्मातो तु स्मि-वचनस्स नि-आदेसो होति।। ब्रह्मनि । 

तुसदग्गहणेन अब्रह्मातो पि स्मि-वचनस्स नि द्वोति। कम्मनि 
प्यम्मनि, मुद्धनि। 

१९७, ब्रह्म शब्द के परचात्‌ आनेवाछी स्मि विभक्ति का नि आदेश होता 
है। जसे--प्रह्मनि । 

(सूत्र में) तु शब्द के प्रदणसामर्थ्य से ब्रह्म शब्द के अतिरिक्त दूसर शब्दों के 
भी पश्चात्‌ आनेवाली सिम विभक्ति का नि आदेश होता है। जेसे - कम्मनि 
आदि । 

१०८. उत्तं सनासु ।२.३.३८। 

तस्स ब्रह्मसदस्स अन्तो उत्तमापज्जते स-ना इच्चेतेसु। ब्रह्मनो 
ब्रद्मना । 

सनास्विति किमत्थं ? ब्रह्मा | 

उत्तमिति भावनिदेसों कत्थवि अभाव दस्सति। ब्रह्मस्स। 

१६८, स तथा ना विभक्तियों की परता में ब्रह्म शब्द के अन्तिम का उ हों 
जाता है। जैसे--ब्रह्मनो आदि। 

स सथा ना की परता में कददने का क्‍या तात्पये ? प्रह्मा के छिए | 

(सूत्र में) उत्व ( उकारत्य ) रूपी जो भाववाचक्र निर्देश है, वह अपना कह्दीं 
कही अभाव प्रदर्शित करता है। जमे---प्रह्मस्स । 

[इसका भावार्थ यह है कि स तथा ना विभक्तियों की परता में श्रह्म शब्द के 
अन्तिम का “ड! होता है, यद्द न कहकर भावनिदेश करते हुए सूत्र में कहा गया 
है कि उसका डस्व होता है। बृत्ति में इसी को इड्जित करके कहते हैं कि इसका 
उद्देश्य कहीं कह इस कार्य के अभाव को प्रदर्शित करने के लिए है। ] 

१ श्ह्मतो--सौ ०१ । २. से० में नही । ३. अन्नह्मतो--सी ०१, सी०२ । 
४, भावनिद्देसेन--से ० । 


नाभकप्पो १०७ 


१९९. सत्थुपितादीनमा सिस्मि सिलोपो च ।२.३.३६ 


सत्थुपितादीनमन्ती' आत्तमापजते सिस्मि, सिलोपो च। सत्था, 
पिता, माता, भाता, कत्ता। 

सिस्सि ति किमत्थं ? सत्थुस्स, पितुस्स, मातुस्स , भातुस्स, 
कत्तुस्स । 

१९९, सि ( प्रथमा एकव्रचन ) विभक्ति की परता में सत्धु, पितु आदि 
( सत्थु, पितु, मात, भातु भादि ) शब्दों के अन्तिम फा आ! दो जाता है तथा 
सि विभक्ति का छोप भी द्वो जाता है। जेसे--सत्था, पिता आदि | 

सि विभक्ति की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? सत्थुस्स आदि के लिए 
( इन डदाहरणों में यद्यपि सत्थु शब्द विद्यमान है, तथापि सि विभक्ति की परता 
न होने से उपयु क्त कार्य नहीं हुआ है )। 

२००. अब्ञजेरवारत्त ।२.३.४०। 

सत्युपितुआदीनमन्तो सिबचनतो अच्ञेसु बचनेसु आरत्तमापज्जते। 
सत्थारं, पितरं, मातरं, भावरं; सत्थारेहि, पितरेह्दि, मातरेहि, भातरेहि । 

अच्ञेस्विति किमत्थ॑ ? सत्या, पिता, माता, भाता। 

आरत्तग्गहणेन कत्थचि अनिय्म दस्सेति। सत्थुस्स, पितुस्स, 
मातुस्स, भातुस्स । 

२००, सि विभक्ति के अतिरिक्त और विभक्तियों की परता में सत्यु तथा 
पितु आदि शब्दों के अन्तिम का आर! हो जाता है। जसे---सत्थारं आदि। 

( सि विभक्ति के अतिरिक्त ) अन्य विभक्तियों की परता में कहने का क्या 
तात्पर्य १ सत्था, पिता आदि के लिए | 

( सूत्र में ) आरत्व के ग्रहण से कहीं कहीं अनियम का दिग्दर्शन कराते हैं 
( प्रश्न यद्द उठता है कि यहाँ पर आर न कह कर आरत्व क्‍यों कहा 2? इसका 
उत्तर यह है कि कहीं कहीं एसा नहीं द्वोता, इसी के प्रदर्शन के लिए यद्द किया 
गया है )। जैले--सत्थुस्स आदि । 

[ 'भार न कहकर अनियम द्योतित करने के छिए आरत्त्र क्यों कहद्दाः यह्द 
खोंचातानी यही व्यक्त करती है कि भाषा के विश्लेषण के समय सत्थुस्स प्रयोग 


१. सम्धुपितु इच्चेवमादीनं अन्तो--सै० । २. री०१ में नहीं । ३. से० 
में नही । ४. कत्तरस। चसहग्गहणं दुतियत्थसम्पिण्डनत्थं--सी०१, सी०२। 
७५. सी०१, सी०२ में नहीं । ६. नियम॑--सै० । 
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की ओर ध्यान नहों दिया गया था और सूत्र में अनुपस्थित इस भाव को प्रकट 
करने के लिए ही ऐसा करना पड़ा। यदि आर के स्थात पर आरत्व कहने सात्र 
से विकल्‍प विधान का समावेश होठा तो इसके बाद आनेवाले सूत में सुक्तकण्ड 
से विकल्प कहने की क्या आवश्यकता थी? यद्यपि रूपसिद्धि में कहा गया 
है-“आरक्तमितिभाव निद्देसेन वत्थचि अनियमं दस्सेति” (रूप०, सू? १६०) ।] 


२०१. वा नम्हि ।२ ३.४१ 
सत्थुपितुआवीनमन्तोी आरत्तमापजते वा लम्हि विभत्तिम्हि । 
सत्थारानं, पितरानं, मातरानं, भातरानं। 
वा ति किमत्थ॑ं ? सत्यूनं, पितूनं, मातून॑, भातूनं। 
३०२. न॑ विभाक्ति की परता में सत्य, पितठु आदि शब्दों के ऑन्तिम का 
विक्रल्प से आरत्व ( आर ) हो जाता है। जसे--प्रत्थारार्न जादि। 
विकल्प से कदने का क्‍या तात्यर्य ? सत्यूनं आदि के हिए | 


२०२. सत्थुनात्तश्व ।२.३.४२ 

तस्स सत्थुसहर्स अन्तो सरो आत्तों होति वा नम्हि विभ- 
त्तिम्हि | सत्थानं, पितान॑, मातानं, भातानं, धीतान॑, कत्तानं । 

वा ति किसत्थं ? सत्थारानं, पितरान, मातरानं , भातरानं , 
धीतरा 

चसदूग्गहर्ण 'अच्ञेसम्पि संगहणत्थं-- सत्थुसहतो अच्य्मेसं पितादि- 
सहान॑ संगहणत्थं चसदग्गहर्ण क॒तं । 

३०२, न॑ विभक्ति की परता में सत्थु शब्द के अन्तिम स्वर का ( यद्यपि 
यहाँ पर सत्थु आदि कद्दकर मात, पित, भाठु आदि शब्दों का निर्देश नहीं है, 
तथापि सूत्र में “व शब्द का ग्रहण करने से इनका भी अझद्ृण हो जाता है ) 
विकल्प से 'आ' हो ज्ञाता है। जेसे--सत्थानं आदि | 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? सत्थारान आदि के छिए | 

(सूत्र में ) च शब्द का भ्रहण हस प्रकार के ओऔर शब्दों में हस नियम 
के प्रयोग के लिए है, अर्थात्‌ सत्यु शब्द के अतिरिक्त अन्य पितु आदि शब्दों 
के संग्रदणार्थ सूत में च शब्द फा भढुण किया गया है। 


१, से० में नहीं । ९, सत्युस्त- सी०१, सी०२ । ३-३, रो० में नहीं । 
४-४, जात्तमापजते---सी ०१ | ७५, पिवृत्तं--से० । ६. मातूनं--से० । ७, से० 
में नहीं । ८. धीतूनं--से० । ९-९, से० में नहीं' । 
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२०३. उ सरस्मि सलोपो च ।२.३.४श 


थु-पितु इच्चेवमादीनं अन्तस्स उत्तं होति वा सरिम, सलोपी च 
होति । सत्धु, सत्धुस्स, सत्धुनो दीयते परिग्गहों वा; पितु, पितुस्स 
पितुनो दीयते परिग्गद्दो वा; भातु, भातुरस, भातुनो दीयते परिग्गद्दी वा। 

चुसहग्गहण दातियत्थ ताम्पण्डनत्थ्‌ । 

२०३, स विभक्ति की परता में सत्जु, पितु आदि के अन्त का विकल्प से 
उत्तर हो जाता है तथा स विभतति का छाप भी द्वोता है। 

(सूत्र में) च शब्द का ग्रहण हद्वितीप भर्थ ( अःत्‌ सं विभक्ति का छोप ) 
पर जोर देने के लिए है। जसे--सत्थु आदि । 

[ यह सूत्र आशदेश का अपवाद प्रस्तुत करता है। जहां विकल्प 
से एसा नहों होता, वहाँ सत्थुनों, सत्थुस्स आदि रूप होते हैं; देखिए, 
रूपसिशि-- “आरादसापबादाय सल्धु। अध्ड्त्थ भावनिदेसेनाराभावो--सत्धुनो, 
सत्थुस्स” । | 


२०४. सकमन्धातादी नश्व_|२३ ४०१ 


सक्कमन्धातु इच्चेवमादीनमन्तो उत्तमापज्जते सस्मि, सछोपो च 
होति । सक्कमस्वातु इब अस्स राजिनों विभवो; एवं कत्तु, गन्तु, दातु' 
इच्चेवशादि । 

पुनरारम्भग्गहर्ण किमत्थ॑ ? निश्चदीपनत्थं । सक्कमन्वातु । 

चसदग्गहणं दुतियत्यथलोपसःम्पण्डनत्थ॑ । 

२०४. सके मन्धातु आद शब्दों का अन्तिस से उिमक्ति की परता में उल्ब 
को प्राप्त हता है, तथा स विभक्ति का छाप भी दो जाता है। जैसे-- 
सक्मन्यातु आदि | 


२०५. ततो बोनमो तु ।२.३ ४५ 


तनो आरादेसतो सब्वेस यान ओकारादेसो दोति । सत्थारो, पितरो, 
मातरो, भातरो, कच्तारो, वत्तारो । 


१, से० में नहीं । ३-२. से० में नही । ३. सक०-से० सी०१, सौ०२ | 
४, इच्चेबमादीनं-से० । ५. उत्त ह्ोति-गे०। ६. घातु-रो० । ७-७, से* में नहीं। 
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तुसदृग्गदणेन अव्ब्यस्मा प्‌ थोनं ओकारादेसो' होति। चतुरो 
जना , उभो पुरिसा, नज्जो , गाबो । 

२०५, आरादेश होने पर सम्पूर्ण यो विभक्ति का ओ जादेश भी द्वो जाता 
है। जैसे-- सत्यारो आदि । 

[ सत्यु शब्द में यो विभक्ति (प्र एक० ) झड़ने पर “अन्‍्णेस्वारत्त” 
( २०० ) सूत्र से अन्तिम अक्षर उ का 'आर' आदेश होने पर, इस आदेश के 
पश्चात सम्पूर्ण 'यो” का उपयुक्त सूत्र से 'ओ' होने पर सत्थारों रूप सिद्ध द्ोता 
है। हसी प्रकार से और उदाहरण भी सिद्ध द्ोते हैं। उनकी केवल विशेषता 
यह है कि भागे आनेवाले सूत्र “पितादीनमसिम्ध्ि” ( २०९ ) से आर' आदेश 
का इस्व हो जाता है और तब पितरो, मातरो आदि बनते हैं। ] 

(सूत्र में) तु शब्द के प्रहण से अन्य स्थानों में सी यो विभक्ति का ओ 
आदेश द्वोता है। जेसे--चतुरो आदि। 

[ चतरों चतु शब्द में यो विभक्ति जोड़ने पर चतु शब्द के अन्तिम का 
“ओ सरे च” ( ७८ ) सूत्र से 'उर! आदेश करके अथवा “यवमदनतरका” चागमा 
( ६९ ) सूत्र से 'र का आगम करके, इस खून में तु? के ग्रहणसामर्थ्य से यो 
का ओ कर दने से सिद्ध द्ोता है। डो द्वि शब्द में यो विर्भाक्त छगने 
पर “योसु हिन्न॑ ढं च? ( १३२ ) सूत्र से द्वि शब्द का उम आदेश होने 
पर उपयुक्त सूत्र में तु के प्रदणसामथ्ये से यो का ओ होने पर बनता है। गावों 
प्रशोग गो में स्थित ओ का “योसु च”! (७४ ) सूत्र से 'अब्! आदेश होने पर तथा 
उपयु रू सूत्र से यो का ओ होने पर बनता है । रूपसिद्धि में पोक्खरण्जों प्रयोग 
की सिद्धि में सी इस सूत्र से सहायता छी गई है--“पोक्खरिनी इतोघ "तेमु 
बुद्दी' " *!ति आदिना हकारनकारान अकारणकारादेसा-- पोक््सरणी | 'ततो योनमो 
त' इति सुत्ते टुर्गहगन योगमोकारा व, ईकारस्स यकारो; यवतमिच्नादियुत्त 
कारगगहणेन एथस्स जकारो, दैवत्त, पोक्खरज्नों पोक्‍्खरणियों वा इच्चादि” ( रूप०, 
सू० १९४ )। | 

२०६. ततो स्मिमि ।२.३.४६ 


ततो आरादेसतो स्मि-वचनस्स इकारों होति। सत्थरि, पितरि, 
पातरि, भातरि, कत्तरि, धीतरि', वत्तरि, भत्तरि | 


१, ओकारो---सी ०१, सी०२ । २. जनितारो--से० । ३-३, से० में नहीं । 
४. इकारादिसो--से ० । ५. घितरि--से० (सर्वत्र हस्व)। ६. से०, सौ०१ में नहीं । 
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पुन ततोग्गदणेन अच्ञस्मा पि स्मि-वचनसर्स इकारादेसो द्ोति। 
भुवि। 
हर २०६. आरादेश होने पर स्मि विभक्ति का इकार द्वो जाता है। जेसे--- 
सत्थरि आदि। 

(सूत्र में) पुनः ततो शब्द के प्रहणसामरथ्य से अन्‍य शब्दों के बाद भी स्मि 
विभक्ति का इ हो जाता है। जैले-- भुवि । 

[ सत्थु शब्द में स्मि जोड़ने पर “अम्छेस्वारफ्तः ( २०० ) सूत्र से उ का 
आर आदेश द्वोने पर उपयुरत्त सूत्र से स्मि का इ द्ोजाता है तथा “आरो 
रस्समिकारे” (२०८ ) सूत्र से आर का हस्व द्वोकर सत्थारि तिद्ध होता है । 
सूत्र में पुनः “ततो! शब्द के म्रदणसामर्थ्य से भू शब्द में लगी हुई स्मि विभक्ति 
का है करने पर “भझलछानमियुत्रा सरे? ( ७० ) सूत्र से भू के अन्तिम का उच 
आदेश करने पर भुतरि रूप प्राप्त होता है । ] 


२०७. ना आ ॥२.३.४० 
ततो आरादेसतो ना-बचनस्स आ-आदेसो  होति । सत्थारा, पितरा, 
मातरा, भातरा, धीतरा, कत्तरा, वत्तारा। 
२०७, आरादेश होने पर ना विभक्ति का आ आदेश हो जाता है। जैसे -- 
सत्थारा आदि। 


अ 8. 
२०८. आरो रस्समिकारे ।२.३.४८। 
आरादेसो रस्समापुजते इकारे परे। सत्थरि, पितरि, मातरि, भातरि, 
घीतरि, वत्तरि , कत्तरि । 
२०८, इकार की परता रहने पर आर आदेश हस्व को प्राप्त द्वो जाता है। 
जपे-सत्थरिं, पितरि आदि | 


२०९. पितादीनमसिम्हि ।२.३.४९ ह 
पिवादीनमारादेसो रस्समापञते असिम्हि विभत्तिम्हि | पितरा, 
मातरा, भावरा, धीतरा; पितरो, मातरो, भातरो, धीतरो। 
असिम्दिग्गदर्ण तोम्हि इकारादेसस्स आपनत्थ | मातितो, पितितो, 
भातितो, दुद्दितितो । के 


१ आकारादेसो--से०, सी०१। २०२. से० में नहीं । ३. च--से० | 
४-४, इकारादेससम्जापनत्थ॑--से ० । 
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३०९, सि विभक्ति के अतिरिक्त और विभक्तियों की प्ररता होने पर भी 
वित आदि शब्दों का आए आदेश हस्य दो जाता है। जेसे--पितरा, मातशा 
आदि | 
:. ( सूत्र में ) 'सि विभक्ति के अतिरिक्त मे! कददने का यह तात्पर्य है कि इससे 
प्तो! प्रत्थथ को परता में ( अग्तिम उ ता ) उकारादेश ज्ञापित होता है। 
जैसे - मातितों आदि। 

[ मात शब्द में 'तो' प्रत्यय जोड़ने पर सूत्र में अपिम्दि! के प्रदण- 
सामर्थ्य से ड का इ होकर मातितों घनता है। रुपसिद्धि में इसकी व्याख्या 
करते हुए कहा या है--/सिध्पि आारादेसामावे पि अभिम्द्दी ति अधिक- 
वचममत्पन्तरविग्शाप स्थ॑,_ तेव ताआदिम्दि पितादीबमिकारों च? ( रूप०, 
सू० १६८ )। ] 

२१०. तयातयीनं तकारो त्वत्त' वा |२३५०। 

तया-तयि इच्चेतेस तकारो त्वत्तमापञ्नते घा। त्वया, तया; त्वयि, 
तयि। ५ 

एतेस्विति क्रिमत्य॑ ? तुबं, तब । 

इति मामकप्पे ततियों कण्डो । 

२१०, तया तथा तथयि का तकार विकप से त्व हो जाता है। जेसे--- 
स्वपा, हवयि; जिरूस्प ते तथा, तसि। 

इन्हीं के ( तकार का ते वो ) एस कदते का क्‍या तात्वर्व ? छ॒बं, तब॑ के 
लिए । 


नामकत्प में तृतीय काण्ड समा प्र । 


(४) चतुत्थो कण्डो 


२११. अत्तान्तों हिस्मिमनत्तं ।२.४.७ 
तस्स अत्तनों अन्तो अनत्तमापजते हिरिमि विभभात्तिम्हि। अत्तनेभि, 
अत्तनेहि । 
अत्तान्तों ति किमत्थं ? राजेमि , राजेहि । 


३. स्वं--से० । २. अत्तन्तो--से०, स्री2१। ३. हिम्दि-गी०१, सी०२ 
४-४, ग्ज्जेहि, गज्जैमि--से० । 
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हिस्मि ति किमत्थं ? अत्तना । ह 

अनत्तमिति भावनिदेसेन अत्तसदस्स सकादेसो होति सब्बासु 
विभत्तीसु । सको, सका, सक॑ , सके । 

२११. दि विभक्ति की परता में अत्त शब्द के अन्तिम का अन हो जाता 
है । जसे--अत्तनेहि, अत्तनेमि । 

अत्त शब्द के अन्तिम के कहने का क्या तात्पर्य ? राजेमि, राजेहि के 
छिपु । 

हि विभक्ति की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? अच्तना के लिए ( यहाँ 
अक्त्त है, फिर भी 'द्वि! विभक्ति की पत्ता न होने से डप्युक्त कार्य नहीं 
हुआ है ) । 

( सूत्र में ) अनस्व ऐसा भावत्राचक निर्देश करने से सभी विभक्तियों में 
अत्त बब्द का सक आदेश हो जाता है। जसे--सको, सका आदि । 


२१२. ततो स्मिन्नि ।२.७.२। 
ततो आत्ततो रिमि-वचनस्स नि होति। अत्तनि। 
ततोगाहणमवधारणत्थं । सके पेत्तिविसये । 
२१२ अन्त शब्द के पश्चात्‌ आनेवाछी स्मि विभक्ति का नि हो जाता है । 
जसे--अत्तनि । 
( सूत्र में ) ततो शब्द का प्रयोग इस नियम को कुछ उदादहरणों में सीमित 
करने के लिए है। जसे--सके पक्तिव्रिसग्रे । 
२१३. सरतस नो ।२.४.१। 
ततो अत्ततो सस्स विभत्तिस्स नो होति | अन्ननो । 
२१३. अत शब्द के बाद आनेवाछी स विभक्ति का नो हो ज्ञाता है। 
जैसे--भत्तनो । 
२१४. समा ना ।२.४.७ 
ततो अत्तसहतो स्मा-बचनस्स ना होति। अत्तना | 
पुन ततोग्गहणेन तरस अत्तनों तकारस्स रकारो द्ोति सब्बेसु 
बचनेसु । अत्तनि जातो पुत्तो अन्नजो, अन्न । 
१. सकारादेसो--से० । २, धिभत्तिसु--सी०१, सी०२ । ३, से० में नहीं । 
४. पेतविसयै--से०; पेत्तिके विसये---सी०१। ५. अत्तत्ती--सौ०१, सी०२१। 
६-६, पुनग्गहणैन-- सी०१ । ५-७, से० में नहीं; अशन[०<-सी ०१ । 
ग 
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२१४. अत्त शब्द के बाद आनेवाछी समा विभक्ति का ना हो जाता है। 
जैसे--झप्तना । 

(बृत्ति में) पुन: ततो शब्द के प्रदणसामर्थ्य से अत्त शब्द के (एक) त 
का सभी विभक्तियों में र हो जाता है। जैसे---अन्नज्ञो, अन्न्ज आदि । 


२१५. झलतो च्‌ (२.४.५। 

म-ल इच्चेतेद्दि स्मा-बचनस्स ना होति। अग्गिना, पाणिना, दृण्डिना, 
मिक्‍्खुना, सयम्भुना । 

स्माति किम्रत्थ॑ ९ अग्गयो, मुनयो, इसयो | 

चसदरग्गहणं स्मानाग्गहणानुकड्ढनत्थं । 

२१९. झक ( इकारान्त, ईकारानत ) तथा छ ( उकारान्त तथा ऊकारान्त ) 
संज्ञक शब्दों के पश्चात्‌ आनेवाछी समा विभक्ति का ना द्वो जाता है। जैसे-- 
अश्गिना आदि । 

समा के कहने का क्‍या तास्पर्य ? अर्गयो, सुनयो आदि के छिए । 

( सूत्र में ) च शब्द का ग्रद्ण इसके पहले आनेवाडे सूत्र 'स्मा नए से स्सा 
तथा ना की अनुबृत्ति के छिए है । 


२१६. घपतो सिम य॑ वा ।२.७.६। 

तस्मा घपतो स्मि-बचनस्स य॑ होति वा। कह्माय॑, कह्जाय; गड्ढाय॑, 
गल्जाय; रक्तियं, रक्तिया; इत्थियं, इत्यिया; बघुयं, बधुया। यागुय॑, 
यागुया। 

२१६. घ ( भाकारान्त खरीछिड् शब्द ) तथा प-संशक ( इकारान्त, ईका- 
रान्त, उकारानत तथा ऊकारान्त खीछिड्न शब्द ) शब्दों के पश्चात्‌ आनेबाली 
स्मि विभक्ति का विकल्प से य॑ दो जाता है । जेसे---कण्जायं आदि, विकल्प से 
कण्णाय आदि | 


२१७. योनन्नि नपुंसकेहि !२ ४७ 
सब्बेस योन॑ नि होति वा नपुंसकेद्दि लिब्लेहि। अट्ट्रीनि, अट्ठी; 
आयूनि, आयू ; एवं दुतियाय॑ । 
ह् नपुंसकेद्दी ति किमत्थं ? इत्थियो | 


१-१, से० में नहीं; “'ना०-+सौ०२ । 
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२१७, नपुंसक शब्दों के पश्चात्‌ आनेवाली सम्पूर्ण यो विभक्ति का 
विकछप से नि हो जाता है । जेसे--अ ट्रीनि आदि; विकत्प से अद्ठी आदि | 
नपुंसकलिड़ः के शब्दों के बाद कहने का क्‍या तात्पर्ष ? इत्थियों के छिये। 


२१८, अतो निच्च ।२.४.८। 
अकारन्तेद्दि नपुंसकलिड्रेहि योनं निच्च॑ नि होति। सब्बानि 
यानि , तानि, कानि, भयानि, रूपानि । 
२१८, अकारान्त नपुंसक शब्दों के पश्चात्‌ आनेबाछी यो विभक्ति का 
नित्य रूप से नि होता है | जेसे---सब्बानि आदि । 


२१९. सि २.४.& 
अग्गरन्तेद्दि नपुंसकलिड्रेहि सि-बचनस्स » द्वोति निच्च॑। सब्बं, 
यं, तं, क॑ , रूप॑। 
२१९. अकारान्त नएंसक शब्दां के पश्चात्‌ आनेबाछी सि विभक्ति का नित्य 
रूप से भ॑ होता है। जेसे-- सबब आदि , 
[ यहाँ पर सूत्र केवल “लि! हे। इसका विग्नह है 'सि अं), अर्थात्‌ सिस्स 
अँ होति; और उपयुक्त सूत्र से “अकारन्तेद्दि नपुंसकलिड्लेद्दि की अनुबृत्ति आ 
जाती है। तब प्रश्त यह उठता कि 'सिओं के स्थान पर व्याकरण के किन 
नियमों से केवल 'सि! एसा रह गया ? इसका उत्तर यह है 'सि अं! एसी स्थिति 
में इकार से सकार को वियोजित करके “वा परो असरूपा” ( १३ ) सूत्र से 
बिन्दु के आश्रयभूत अकार का छोष कर देते हैं और तब केवछ 'सि? यद्दी शेष 
रद्द जाता है । 
कच्चायन न्यास में कहा गरा है कि निश्चयभूद अकार के लुप्त दो जाने पर 
वृक्षशकुनन्याय से “निरगद्वीत' पूत्र इकार के पास जाकर स्थित हो जाता है--- 
'“/निस्सयभूते अकारे छुप्ते रुक्खसकुणनयेन निग्गद्वीत॑ पुब्ब॑ इकारं गन्त्वा तिड्टती 
ति। बुत्तरूच :-- 
यथा हि सकुणों रुक्‍खे य॑ निस्साय निछीयति। 
विनट्टे च सरे तस्मि अच्ज गन्त्वान तिट्नती ति ॥? 
विशेष विवरण के लिए द्व्टव्य, उपयुक्त सूत्र पर कच्चायनवण्णना । ]] 





१, से० में नही। २-२. से० में सभी शब्द दो-दो बार आये हैं। ३. क॑ 
चित्तं-से० । 
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२२० सेसतो लोपं गसिपि ॥२.४.१० 

ततो निहिट्वेंहि लिज्वेंहि, सेसतो ग-सि इच्चेते लोपमापजन्ते। 
भोति इत्थि, सा इत्थी; भो द्िड, सो दण्डी; भो सत्थ, सो सत्या; भो 
राजा, सो राजा। 

सेसतो ति किमत्थं ? पुरिसों गच्छति । 

गसी ति किमत्थ॑ ? इत्थिया, सत्थुस्स । 

२२०, ओर निर्दिष्ट सूत्रों ( नियमों ) के अतिरिक्त शेष स्थानों में आनेबालऊी 
आछपन ( सम्बोधन ) तथा प्रथमा एकबचन की सि विमक्ति का लोप ह्वी जाता 
है। जले--भोति इत्थि ( आछपन का उदाहरण ), सा इस्थी ( प्रथमा एकवचन 
का उदाहरण ) 

[ और निर्दिश नियम ये हैं---'सो” ( १०४ ), सि! ( २१९ ), 'स्था च! 
( १८९ ), “आ सिम्द्ि! ( १२४ ), “अं नपुंसके' ( १२९ ), 'अबण्णा च गे! 
( १९२६ ), 'पुमन्‍्तस्सासिम्हि' ( १९२ ), 'सखातो गस्से वा! ( ११३ ), धते 
सा! (११४ ), 'ब्रह्मातों गसस्‍्स च! ( १९३ ) आदि। इन नियमों के अतिरिक्त 
शेष स्थानों में ग( आलपवबाचक सि विभक्ति ) तथा सि विभक्ति का खछोप 
हो जाता है। क० व० में रूपसिद्धि से भी अधिक स्पष्ट इन नियमों का डल्लेख 
है :-. “सेसतो ति 'सो' 'सिः स्था चा आमिम्हि! 'अं नपुँसके! 'अवण्णा च 
गे! 'पुमन्तस्सासिम्हि' 'सखातों गस्‍तस वा? 'घते व! 'बह्मातों गस्स था इति एव- 
सादीहि निहिट्ेदि कारियेद्दि अवसेसेद्दि कारिय्रेहि गसि इच्चेते छोपा हान्ति |? 

रूपसिद्धि में अपि भ्रहण का यह फछ बताया गया है कि इससे ग तथा सि 
का शेष स्थानों में छोप हो जाता है। इस पर बछ दिया गया है। यहां पर सि 
का ग्रद्दण होते हुए ग का अद्ण यद्व व्यक्त करता है कि यह इस बाल का ज्ञापक है 
कि और स्थानों में जहाँ सि का प्रहण किया गया है वहां इससे ग का प्रद्ण नहीं 
होता । कुछ लोग आछपन की अभिव्यक्ति में भन्त तथा है शब्दों का भी प्रयोग 
करते हैं; साथ ही बहुवचन में कोई विशेष बात नहीं है, इसका भी वहां पर 
निर्देश है :---“अपिर्गद्ण दुतियत्थसस्पिण्डनत्यं | एल्थ च सति पि सिग्गहणे 
ग इति वचनमेव माएकमश्नत्था वि सिग्गहणे आछपनागहुणस्स। केचि आलू 
पनाभिव्यत्तिया भवन्तसईं हसई वा पयुअन्ते। बहुबचने न विसेसो--भवन्तों 
पुरिसा तिट्ठ थ!? ( उपयु क्त सूत्र पर रूपसिद्धि )। 

१, से० में नहीं । २. गरसिपि--से० । 
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भोति प्रयोग को होता है! इस अर्थ में भवन्त शब्द से “६! प्रत्थथ करके, 
“प्क्‍तो भोत्तो” ( २४६ ) सूत्र से भोतो आदेश करके, तो में स्थित स्वर का 
छोप तथा प्रकृति भाव करके, अन्त में सखी प्रत्यय द्ोने के कारण नाम की भाँति 
आहछपने च! ( २८७ ) सूत्र से सि विभक्ति छगाकर, उसकी ग-संज्ञा फरके, 
धुन: वियोजित करके 'ते इत्थिख्पा पो! ( ५९ ) सूत्र से प-संज्ञा करके, “अधोरस्स 
“““च! ( ८४ ) सूत्र से 'ती” को हस्व करके उपयुक्त सूत्र 'सेसतो लोप॑ गसिषि' 
से ग-संज़्क सि विभक्ति का छोप करके बनाते हैं । 

इस्थि प्रयोग को हत्थी शब्द से आछपन एकवचन की सि विभक्ति जोड़कर, 
इत्थी में स्थित ईकार की प-संज्ञा करके, 'कछपो रसस्‍्सं! ( २४७ ) सूत्र से उसे दवश्व 
करके तथा उपयुक्त सूत्र से विभक्ति का छोप करके बनाते हैं। 

पा इत्थी' प्रयोग में सासि छोप का उदाहरण है। 'सा' प्रयोग को 'तः 
शब्द में आ प्रस्यय करके, उसमें सि विभक्ति जोड़कर, 'एततेसं तो! ( १७४ ) सूत्र 
त का स करके, उपयुक्त सूत्र से प्रथमा एकबचन की लि विभक्ति का छोप करके 
बनाते हैं । इसी प्रकार से भौर उदाहरण हैं । 

सो सत्या' , सो राजा” आदि उदाहरणों के विषय में क० व० में कह्दा गया 
है--'सो सश्था सो राजा ति उद्गहरणं न्यासरूपसिद्धीसु नत्थि, सहनीति निस्साय 
क्त्थचि दिस्सति, त॑ विचारेतब्बं ।? ] 

जप से कहने का क्या ताल्पय ? पुरिसों के छिए । 

गतथा सिके कहने का क्‍या तात्पर्य ? इल्थिया तथा सत्धुस्स आदि 
के लिए । 


२२१. सब्बासमावुसोपसर्गनिपातादीहि च ॥२.४.११ 

सब्बास॑ विभत्तीन॑ एकबचनबहुवचनानं पठमा-दुतिया-ततिया- 
चतुत्थी-पद्चनमी-छट्टी-सत्तमीन॑ छोपो होति आवुसोपसग्गनिपात इच्चेब- 
मादीहि च। त्वं पनाबुसो, तुम्हें पनावुसो पदसो धम्मं बाचेय्य, विहार 
स्वेब उपगच्छिस्सति। ५ 

चसहग्गहणमबधारणत्थ॑ । 

प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अब, अनु, परि, अधि, अभि, 
पति, सु, आ, अति, अपि, अप, उप, इति बीसति डपसग्गा । 


१, स्वे--से० । २. से० से नहीं। ३-३. से०, सी०१ मे नहीं । 


११८ कन्चायनव्पाकरणं 


पहारो, पराभवो, निद्वारो, नीहारो, उद्दारो, दुह्यारो, संद्ारो, विद्दारो, 
अबह्यारो, अनुद्ारो, परिद्ारो, अधिहारो, अभिद्दारो, पतिदारों, सुद्दारो 
आह्ारो, अतिद्दारो, अपिहारो, अपहारो, उपहारो, एवं बीसति उप- 
सम्गेहि च-यथा, तथा, एवं , खलु, खो, यत्र, तत्र, अथो, अय, हि, तु, 
व, वा, वो, हैं, अहँ , अलं , एवं, भो , अह्दो, हे, रे, भरे 
हरे, इच्चेवमादीहि निपातेद्दि च योजेतब्बा 

२२१, आवुसों शब्द, डपसर्ग तथा निपातों के पश्चात्‌ एकबचनात्मक तथा 
बहुबचनात्मक सभी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चहर्थी, पतञ्नमी, पष्ठी तथा सप्तमी 
विभक्तियों का छोप द्वो जाता है। जसे--आवुसो, पदसो, स्त्रे आदि । 

(सूत्र में) च शब्द का प्रयोग इस सूत की सीमित करने के लिए है ( भर्थात्‌ 
नहीं के बाद आनेवाली सभी विभक्तियों का छोप द्वो जाता है, यह सीमा 
निर्धारित करता है) । 

पं, परा, नि, नी, उ, ढु, सं, वि, अब, अनु, परि, अधि, अभि, पति, सु, 
आ, अति, अपि, अप ओर उप ये बीस उपसर्ग हैं 

पद्वारो आदि उपसर्गों के पश्चात्‌ हुए विभक्ति-झोप के उदाहरण है । 

पद्दारो प्रयोग को पकार के पश्चात्‌ तथा हार शब्द के पश्चात्‌ प्रथमा 
एकवचन की 'सि! विभक्ति जोड़ने पर उपयुक्त 'बूत्र से प उपसर्ग के पश्चात्‌ 
आनेवाछी 'सि/ का लोप करके तथा हार के बाद स्थित सि का ओकार करके 
बनाते हैं। इसी प्रकार से पराभवों आदि की भी साधना है। ] 

इस प्रकार से बीस उपसरगों तथा यथा, तथा, एवं खलु, खो, यत्न, तय, 
अथो, अथ, हि, त, च, वा, वो, हं, भहं, अलं, एवं, भा, अहो, १, २, अरे, हरे 
आदि निपातों के बाद विभक्तियों का छोप हो जाता है । 

[ 'आडुसो' के विपप में क० व: में कद्दा गया है - “आवबुसो सदस्स 
निपातते सति पि आबुसो ति सढुपवसेत यचर्न, आवुसों सइस्प एकवचनबहुवचन- 
न्ताछपनदस्सनत्थ॑ १ 

उपसर्ग के पश्चात्‌ प्रथमा एक्वचन तथा निपातों के बाद चोदद विभक्तियों 
फा छोप ही। जाता है--“उपस्गतों डि परठमेंकचर्न वे निपाततों पन चुद्दप 
विभात्तियों छुत्ता होती लि? | उपयुक्त पूत्र पर क० ब> ) । 





रो० में नहीं । २. वे--से० । ३-३. ह, अहसी ०१ ४ ४. से० में नहीं 


५. एवं--से० । ६, हो-से ० । ७, हे अहे--से० । ८, से० में नहीं | ९. योजे- 
ब्यं- से०। 


नामकप्पो ११९ 


रूपसिद्धि में उपसर्ग तथा निपातों के विषय में विस्तृत रूप से लिखा गया 
है। वहीं से विशेष महत्वपूर्ण अंशों का थहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है :-- 
घास्वत्थं बाघते कोचि कोचि तं अनुबत्तते । 
तमेवण्णो विसेसेति उपसग्गगती तिधा? ॥ 
उपसगो की गति तीन प्रकार की है :--कोई धातु के अर्थ को बाधित करता 
है, कोई उस धात्वथे का अनुवतेन करता है, तथा कोई उसी में विशेषता छा 
देता है । 
उपस्तग, चादि तथा निपातों के सम्बन्ध में वहीं कद्दा गया है :-- 
“उपेच्वत्थ॑ सज्जन्ती ति उपसर्गा हि. पादयों । 
चादी पदादिमज्मन्ते निषाता निपतन्ति हि! ॥ 
प्रत्येक उपसर्ग का निम्नलिखित अथों में प्रयोग होता है :--- 
प--प सद्दो पकारादिका म-पधानन्तो भावव्रियोग-तप्पर-भु सत्थ-सम्भव-तिक्षि- 
अनाविछ पत्थनादिसु । 
परा -परिहानि-पराजय गति-वित माससनादिसु । 
नि--निस्सेस-निग्गत-नी दरणन्तोपपेसनाभाव-निसेघ निक्खन्‍्त - पाठु भात्राव 
घारण-विभजन-उपमृपधारणावसान-छेकादिसु । 
नी--नी हरणादिसु । 
ड--उरगतुड॒कम्म-पधान - वियोग-सम्भव - अत्तछाभ-सत्ति सख्पकथनादिसु । 
दु--भसोभनाभाव-कुछ्छितासमिद्धि-किउछ-विरूपता दिसु । 
से--समोधान-सम्मासम-समन्तभाव-स ड्रत-सड्डोप-भु सत्थ-सह-अप्पत्थ-पभव- 
अभिमुख-भाव-सड् द-पिधान पुनप्पुनकरण-समिद्धादिसु । 
वि--विसेस-विविध-विरुद्ध-विगत-वियोग-विरूपतादिस । 
अव--अधोभाव-वियोग-परिभव-जानन-सुद्धि-नि5छय-देस-थेय्या दिसु । 
अनु---भनुगत-भनुपष्ठिठन्न-पच्छ त्थ-भु सत्थ-सा दिस्स-हीन - ततियत्थ - छक्ख- 
णस्थ-इस्थम्भूतक्खान-साग-वीच्छादिसु । 
परि -समन्‍्ततोंभाव-परिर >द्‌-विज्जन-आछिड्रन-निवासन-पूजा-भोजन-अब- 
जानन-दोसक्खान-उक्खणादिसु । 
अधि--अधिक-इस्सर-ड परिभाव-अधि मवन-अज्कपन-3 विद्या + चउफपण - 
णनाद्िसु । 
अभि--अभिमुखभाव-विसिद-अधिक-उ दकम्स-कुछ-सो रुप्प - बन्दन - छक्खणा- 
दिसु । 


११७ कथ्याथनव्याकरणं 


पतलि--पसिगत-पटिछोस-पतिनिधि-पतिदान-निसेध-निबसन-सादिस्स-पतिकरण- 
आदान-पतिवोध-परिच-लक्खण-इत्थम्भूतक्खान-भाग-बीचछादिसु । 
सु - सोभन-सुटद-सम्मा-समिद्धि-सुखत्थादिसु । 
आ--अभिमुखभाव - उ इकस्स - भरियादा-अभिविधि - पत्ति-है5छा-परिस्सजन - 
आदिकम्म-महण-निवास-समीप-अव्ददानादिसु । 
झति---अतिकमन-अतिकसन्त-अतिसय-भुसत्थादिसु । 
अपि--सम्भावना-अपक्खा-समुध्दय-गरह-पज्द्वादिसु । 
अप--अपमत-गरह-वआन-पुजा-पदुसन्ना दियु । 
डउप--उपगमन-समी प-उपपत्ति-घादिस्स-अधिक-उपरिभाव-अनसन-दो सक्खान- 
सब्जा-पुण्चकम्म-पूजा-मय्हाकार-मुसत्थादिधु । 
उपयुक्त विशेष अथों का ध्याख्यान करने के अतिरिक्त अन्त में बद्दी (रूप०) 
इनके सम्बन्ध में कद्दा गया है--“इति अनेकत्था हि उपसब्गा । वुत्तज्ञ-- 
“उपसग्गा निपाता च पदच्चया च इमे तयो। 
नेके नेकल्थविस्रया इति नेरुत्तिकानदुं' ति॥ 
तत्थ उपसरगारन नामाण्यातविसेसकत्ता लिट्डसण्जायं अनियमेन स्पादिम्द्ि 
सम्पत्ते तेसं सहरूपाकम्मादिभदाभावा तेद्दि पठमेकबचनमेत्र भत्रति” । 
निपातों के सम्बन्ध में रूपसिद्धिकार कहते हैं :--- 
“समुच्चयविकप्पनपतिसेधपूरणादिभत्थ॑ असत्ववाचि्क नेपातिकं'*'** ५ 
प्रणस्थ॑ दुविधं--अत्थपूरणं, पदपुरणब्न | 
तत्थ क्थ, खलु, बत, , .सेय्यथीदं इच्चब्रमादीनि पदपूरणानि । 
अस्थपूरण दुविधं--विभत्तियुत्त, अविभत्तियुलज्ञ ॥"**** 
एवं नामाख्यातोपसग्ग विनिम्मुत्त यद्व्ययरूक्खर्ण त॑ सब्ब॑ निपरातप्द ति बेदि- 
तब्बं । वुत्तत्ञ -- 
( यह निपात की परिभाषा है ) 
पमुत्ते पद्त्तपा तस्मा निपतत्पन्तरन्तरा । 
नेपातिकन्ति त॑ वुत्त य॑ अव्ययसतछक्खणं?, ति ॥ 
( विशेष विवरण के छिये द्रश्ज्य, रूप०, उपयुक्त सूत्र पर )। _] 


२२२. पुमस्स लिज्लादिसु समासेसु २.४ १२ 


इच्चेतरस अन्तो छोपमापज्जते लिज्ञादिसु परपदेसु समासेसु । 
पुलिड्ठ, पुम्भावो, पुंकोकिला । 


३. पुझ्ीकिका--से ० । 





नाभ्कप्पो ५३१ 


पुमस्सेति किमत्थ॑ ९ इत्थिलिज्ञं नपुंसकलिद्ठड । 

लिज्ञादिसू ति किमत्थं ? पुमित्थी। 

समास्रेसू ति किमत्थं ! पुमस्स लिद्ठे । 

१५१४, पुम् शब्द का भदि लिड्ादि परपदों के साथ समास दो, तो इसके 
( परम के ) अन्त का छोप द्वो जाता है जेते--पुल्लिड़, पुस्भावों आदि। 

[ इछिड्“ं उदाहरण की साधना यद्द है -''पुमस्स लिकूः इस कर्थ में समास 
करके, विभक्ति का छोष तथा प्रकृतिभात्र होने पर, अकार से मकार को वियोजित 
करके, उपयुक्त सूत्र से क्कार का छोप करके, पुकार को डकार से वियोजित 
करके, उसकी छ संज्ञा करके, “अम्मो निरगहीतं *'द्वी? ति (८२) सूत्र से उसकी 
निग्गहदीत संज्ञा करते हैं। दृक्षशकुन-न्याय से निशर्गहीत डकार के पास जाकर 
स्थित दो जाता है। उस निग्गद्वीत का “डब़ने च” (३९ ) सूत्र से लोप करके, 
छकार का हित्व करके पुछिड़ं बनता है । ] 

पुम के कहने का क्या तात्पर्थ् ? इल्थिकिड्रं आदि के लिए । 

छिड़ादि ( परपदों के समास ) में कहने का क्‍या सात्पय ? पुमिस्थी के 
लिए | 

समास में कहने का क्या तात्पर्य ? पुमस्स लिड़ें के लिए । 

२२३. अं यमीतो पसञ्ञातो ।२.४.१३। 

अं-बचनस्स य॑ होति वा ईतो पसठ्झातो । इत्थियं, इत्थि 

पसच्य्यातो ति किमत्थं ? दण्डिनं, भोगिनं। 

अमिति किमत्थ॑ ? श्त्थीहि । 

२२३. ईकारान्त प-संज्ञक ( स्रीवाचक ) शब्दों के पश्चात्‌ आनेवाली अं 
विभक्ति ( द्वि० एक० ) का विकहप से य॑ आदेश हो जाता है। जैसे - इत्थिय॑; 
विकल्प से इत्थि । 

प-संज्ञक से कहने का क्‍या तात्पर्य ? दुण्डिन आंडि के छिय । 

अं के कहने का क्‍या ताएपर्य ? इल्थीद्वि आदि के लिए | 

२२४ न॑ झतो कतरस्सा ।२.७.१७ 

तस्मा झतो कतरस्सा अं-बचनस्स स॑ होति | दण्डिनं, भोगिनं । 

मतो ति किमत्थं ? वेस्सभुं । 

कतरस्सा ति किमत्थं ? कुच्छि। 


१, इत्यीलिज्ने--रो ० । 


१२२ कच्चायनण्याकरणं 


२२९, दस्व किये गये भू-संज्ञक ( इकारान्त पुछिड् ) शब्दों के पत्ात्‌ 
आनेवाछी अं विभक्ति का ने आदेश हो जाता है। जसे--दृण्डिनं आदि । 

झ-संज्ञक के पश्चात्‌ आनेवाली कहने का क्या तात्पर्य ? वेस्सभुं के लिए 
(यहां र संज्ञा न होकर छ संज्ञा होती है। अतः क-संज्ञक न होने से उपयुक्त 
कार्य नहीं होता ) | 

देस्त्र किए गए के कहने का क्‍या तात्पर्य ? कुच्िक के लिए। ( यद्यपि यहाँ 
पर मरू-संज्ञक के पश्चात्‌ नं विभत्ति आई है, तथापि “अधो रस्संः” (८४) सूत्र से 
उसका हस्त नहीं किया गया है, अतएव इसके अभात्र में अं विभक्ति कार्न 


आदिश नहीं हुआ है )। 


२२५. योनन्नो ।२.४.१५। 


सब्बेसं योन॑ कतो कतरस्सा नो होति। दण्डिनो, भोगिनो; हे 
दण्डिनो, हे भोगिनो | 

कतरस्सा ति क्रिमत्थं ? अग्गयो, मुनथो, इसयो । 

भतो ति किमत्थं ? सयम्भुवो । 

योनं ति किमत्थ ? दुण्डिना, भोगिना। 

२२५, उस्ब किए गए क-लंक्षक के पश्चात्‌ आनेवाली या विभक्ति का नो 
आदेश हो जाता है । जसे---दण्डिनो आदि । 

हस्व किए गए के कहने का क्या तात्पर्य 9 अग्गयो, मुनयों आदि के लिए । 

क-संज्ञक के पश्चात्‌ ( आनेबाछी ) कदने का क्या तात्पर्य ? सयम्भुवों के 
छिए ( यहाँ मसंज्ञा न द्वोकर र-संज्ञा हुई है /। 

यो विभक्ति के कहने का क्‍या ताश्पर्य ? दण्डिना आदि के लिए । 


२२६. स्मिन्रि ।२ ४.१६ 
तस्मा मतो कतरस्सा स्मि-बचनस्स नि होति। द॒ण्डिनि, भोगिनि। 
कतरस्सा ति किमत्थ॑ ? व्याधिम्हि । 
२०६, हस्व किए गए ऋ-संज्ञक के पश्चात्‌ आनेवाली स्मि विभक्ति का 
नि आदेश हो जाता है। जसे--दण्डिनि आदि। 
हस्व किए गए कहने का क्या तात्पर्य ? व्याधिम्दि के लिए । 


१. सयम्भुनो--सी ०१ । 


नामकप्पो १२३ 


२२७, किसस के वे च ।२.४.१७ 


किसिश्वतस्स को होति वप्पश्चये परे। क गतोसि त्व॑ देवानम्पिय- 
विस्स | 

चसहग्गहणेन अवप्पश्चये परे पि को होति । को त॑ निन्दितुमरहृति , 
कथ॑ बोधेसि त्व॑ धम्मं । 

बेति किसत्यं ? कुतो आगतोसि त्व॑ 

२२७, यदि व प्रत्यय बाद में रहे तो कि का क भादेश हो जाता है। 
जैसे-- क्र । 

( सूत्र में ) च शब्द के ग्रहणसामर्थ्य से व प्रत्थय के अतिरिक्त और प्रह्ययों 
के बाद में रहने पर भी कि शब्द का क आदेश हो जाता है । जैसे--.को, कर्थ 
आदि। 

व ( प्रत्यय ) की परता में कद्दने का क्‍या तात्परय ? कुतो के छिए । 

[ कवर उदाहरण :-कि शब्द से “किस्मा वो चा! ( २९३ ) सूत्र से सपतमी 
के अर्थ में व प्रत्यय करके, त्वादपों विभत्तिसज्जायो! ( २४९ ) सूत्र से उसकी 
विभक्ति-संज्ञा करके, इस सूत्र से कि का क आदेश करते हैं। उसके पश्चात्‌ की 
साधन-प्रकिया में न्‍्गासकार तथा खरूपसिद्धिकार भिन्न विचार प्रकट करते हैं। 
न्‍्यासकार के अनुसार उपयुक्त स्थिति में बकार सद्दित स्वर की परता में 
'सरलोपो' * 'पकति! ( ८३ ) सूत्र से पूर्वरवर का छोप तथा परस्वर का प्रकृतिभाव 
हो जाता है। और तथ 'क्य! प्रयोग बनता है । 

रूपसिद्धिकार के अनुसार "तेमु वुद्धि'"विपरीतादेसा' ( ४०६ ) सूत्र से 
पूर्वस्वर का छोप करके क्‍्य बनता है ( देखो, इस खूब पर रूपतिद्धि, 
सूत्र सं, २७० )। 

को प्रयोग को कि शब्द म॑ सि विभक्ति जोड़कर उपयुक्त सूत्र में च-प्रहण- 
सामर्थ्य से कि का क अद्रेश करके तथा सि का ओ करके बनाते हैं। 

कथ॑ प्रयोग को कि शब्द से 'केत पकारेन! इस अर्थ में 'किमिमेद्दि थ! (४०१) 
से थ॑ प्रत्यप करके, उपयुक्त सूत्र से कि का क आदेश करके, थ॑ प्रत्यय की 
विभक्ति-संशा करके, उसमें गा विभक्ति जोड़कर, थे प्रत्ययान्त द्वोने से निपातस्य 
से 'सब्बास'"“च! ( २२१ ) से ना विभक्ति का छोप करके बनाते हैं। ] 


१-१. से० में नही । 


१५४ फ्चायनव्याकरणं 


२२८. कु हिंहंसु च ।२.४ १८। 

किमिशवेतस्स कु होति हिं-हं इच्चेतेसु परेसु । कुंदिं गच्छसि, कुहं 
गच्छसि। 

चसरहग्गहणेन हिव्वनं-दाचनं-पश्चयेसु परेसु अव्म्मत्था पि छुहोति। 
कुटिखनं, कुदाचनं । 

२२८. हि तथा हैं ( हन प्रत्ययों ) की परता में कि शब्द का कु आदेश 
दोता है। जैसे---कुहि, कह । 

[ कि शब्द से 'हिंहंहिन्ननं! (२५४ ) से हि, है प्रल्यय करके उपयुक्त 
सूत्र से कि का कु आदेश करके कुदि तथा कुहँ रूप सिद्ध होते हैं । ] 

( उपयुक्त सूत्र में ) उ-प्रदण के सामर्थ्य से हिल्लनं तथा दाचन प्रह्ययों की 
परता में कि शब्द का छु आदेश दो जाता है। जसे--कद्दिब्वनं, कुदाचर्न । 


२२५९, सेसेसु च ।२.४ १६ 

किमिच्चेतस्स को होति सेसेसु विभत्तिप्पश्चयेसु परेसु॥ को पकारो 
कथ्थ॑, क॑ पकार कर्थ। 

चसदर्गह्ण ककारानुकड्ढनत्थं । 

२२९, शेप विभक्तियों तथा प्रस्ययों की परता में भीर्कि शब्द का क 
आदेश हो जाता है। जसे--को पकारो कर्थ आदि। 

( इस सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण इसके ऊपर आनेवाले सूत्र 'किस्स क वे 
च से क आदेश की अनुबृत्ति के लिए किया गया है। 

[ यह सूत्र यद्द व्यक्त करता है कि 'किस्स क वे च' सूत्र में वर्णित परिस्थि- 
तियों के अतिरिक्त और जहां कि शब्द का के आदेश द्ोता है उसका विधाम 
इसी सूत्र द्वारा है। इससे यह प्रकट द्दोता है कि सूत्र सं० २२७ में व शब्द के 
के प्रदण-सामर्थ्य पर जो शाखार्थ है, वद्द इसी पर आधारित है । ] 


२३०. लतोथेसु च ।२,४.२० 
किमिच्चेतस्स कु दोति त्र-तो-थ इच्चेतेसु । कु, कुतो, कुत्थ । 
चसदइग्गहणं किंसदमनुकड्ढनत्थ॑ं । 
२३०, जञ्र, तो तथा थ की परता मे कि का कु अछेश द्वो जाता है। 


जैते--कुत्न आदि । 





१. से०, सौ०१ में नहीं। २-२. से०, सी०१ में नहीं । 
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( इस सूत्र में ) च शब्द का ग्रद्ण ऊपर के सूत्र से कि दाद की अलुबृत्ति 
के लिए है। है 
२३१. सब्बस्सेतस्साकारों वा ।२.९.२१ 
संब्बस्स एतसहस्स अकारो होति वा दो-थ इच्चेतेसु । अतो, अत्य; 
एत्तो, एस्थ | 
२३१. तो तथा थ प्रत्ययों की परता में सम्पूर्ण एत शब्द का बविकरुप से 
अ द्दो जाता है। जैसे-..अतो, अत्थ; विकल्प से एत्तो, एल्थ । 


२३२. त्र निच्च ।२.४ २२ 
जे २ 

सब्बस्स एतसहस्स अकारो होति निच्चं त्रप्पश्चये परे। अन्न । 

२३२. न्र प्रत्यय की परता में सम्पूर्ण एत शब्द का नित्य अ हो जाता है । 
जले--अतन्र । 

२३३. ए तोथेसु वा ।२.४.२३। 

सब्बस्सेव एतसइस्स एकारो होति वा तो-थ इच्चेतेसु परेस । 
एत्तो, अतो; एत्थ, अत्थ । 

२३३ तो तथा थ प्रल्ययों की परता में सम्पूणे एल शब्द का विकरप से 
ए हो जाता है। जसे--एत्तो, एल्थ; ( जहां उपयुक्त कार्य नहीं हुआ बहां सूत्र 
सं० २३१ से अ होकर ) विकल्प से अतो तथा अत्थ ( प्रयोग बनते हैं )। 


२३४. इमस्सित्थन्दानिहतोधेसु च ।२.४.२५ 
सब्बस्सेव इमसदस्स इकारों होति थं-दानि-ह-तो-ध इच्चेतेसु । 
इत्थं, इदानि, इह, इतो, इध । 
चसदग्गहदणमवधारणत्थं । 
२३४. थ॑, दानि, है, तो तथा घ की परता में सम्पूर्ण इम शब्द का इ दो 
जाता है। जेसे--इत्थं, इदावि आदि | 
( सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण अवधारणार्थ है। 


२३५, अ धुनाम्हि च ।२.४.२५। 
सब्बस्सेव इमसहस्स अकारो द्वोति धुनाम्हि पश्चये परे । अधुना। 
चसदग्गहणमबधारणत्थ॑ । 








१. ० तस्सकारो--से ०, सौ०१ । ९, शे पश्चयये--सौ०२ । ३. से० में नहीं । 
४-४. धुना इच्चेतम्हि--से ० 


१२६ कचाायनव्याकरणं 


३२३५. धुना प्रत्यय की परता में सम्पर्ण हम शब्द का भ द्वो जाता है । 
जसे---अधुना । 
( सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण अवधारणार्थ है। 


२३६. एत रहिम्हि ।२.४.२६ 
सब्बस्सेत्र इमसदस्स एतादेसो होति रहिम्हि पन्मये परे | एतरहि | 
२३६, रहि प्रस्यय की परता में सम्पूर्ण इम शब्द का एतत भ्रादेश दो जाता 
है। जसे--एतरहि । 


२३७, हत्थियमतो आप्पचयों ।२.2.२७ 


न्‍ इत्थियं वत्तमानाय, अकारन्ततो आप्पन्नयों होति। सब्बा, या, 
ता , सा, का, कठ्य्या । 
२३७, अकारान्त शब्दों से खीलिड्र में आ प्रत्यय छगता है। जेसे-- 
सब्बा, या आदि । 


२३८. नदादितो वा ई।२ छर्टा 
नदादितो वा अनदादितो वा इत्थियं वत्तमानाय अकारन्ततो 
ईप्पन्चयो होति | नदी, मही, कुमारी, तरुणी , बारुणी, सखी, हृत्थी 
इत्थी | 
२३८, नदादि ( नद शब्द है आदि में जिस गण के उसे नदादि कहते हैं ) 
अथवा अनदादि अकारान्त श्दों के बाद स्रीछिड्र में ई प्रत्यय होता हे। जेसे--- 
नदी, मदी आदि। 


२३९, णवणिकऐेसय्यणन्तुहि ।२.४.२६ 


णव-णिक-णेय्य-णन्तु इच्चेतेहि इत्थियं बत्तमानेहि ईप्पन्चयों होति | 
णत्री, पण्डबी, नाबिकी, वेणतेय्यो, कुन्तेश्यी, गोतमी, ग़ुणवती, 
सोमवती । 

२६९. णव, णिक, णे्य, ण तथा न्तु प्रत्ययान्त शब्दों से खीलिड में ई 
प्रत्यय होता है। जेसे---माणवी, पण्डब्री आदि। 


१. वत्तमाना--सी०२। २, अकारतो-पै०, सी०१। ३. से० में नही । 
४, कहणी--से ० । ५ सामवती«-से ० । 
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२४०. पतिभिक्खु राजी का रन्तेददि इनी ।२.४.३०। 
पति-मिक्खु-राजीकारन्तेहि इत्थिय॑ वत्तमानेहि लिड्ेष्टि' इनीप्पश्यों 
होति। गहपतानी, भिक्‍्खुनी, राजिनी, ह॒त्थिनी, दण्डिनी, मेधाविनी, 
तपरिसनी | 

३४०, पत्ति, भिक्‍खु, राज तथा ईकारान्त शब्दों से ख्नीलिकः में हनी प्रस्यय 
होता है। जेसे---गहपतानी आदि । 

[ गद्दपतानी प्रयोग को गहपति शब्द से इस सूत्र हारा इनी प्रत्यय करके, 
'पतिस्सीनिम्हि! ( ९१ ) से पति शब्द के ति का त करके, “वा परों असरूपा! 
( १३ ) से इनी के इकार का छोप करके, “पुष्यो च! ( १६ ) से पूर्तर स्वर का 
दीघ करके बनाते हैं । ] 


२४१. न्तुस्स तमीकारे ।२.४.३१ 
सब्बस्सेव न्तुप्पश्ययस्स तकारों होति वा ईकारे परे। गुणबती, 
गुणबन्ती; कुलबती, कुलवन्ती; सतिमती, सतिमन्ती; मह॒ती, महन्ती; 
गोत्तमती , गोत्तमन्ती । 
२४१, ईकार की परता रद्दने पर सम्पूर्ण न्‍तु प्रत्यय का विकल्प से तकार 
हो जाता है। जेसे--गुणवतती; विकल्प से गुणवन्ती आदि | 


२४२. भवतो भोतो ।२४.३२ 

सब्बस्सेव भवन्तसदस्स भोतादेसो होति ईकारे इत्थियं कते' परे। 
भोति अय्ये, भोति कब्जे, भोति घरादिय । 

२८२, खीलिड़ के ई प्रत्यय की परता में सम्पूर्ण भत्रन्‍्त शब्द का भोत 
आदेश हो जाता है । जैंसे-भोति। 

[ भोति प्रयोग को भत्रन्त शब्द से “नदादितों वा ई? ( २३८ ) से खोडिड 
में ई प्रत्यय करके, 'सेसेयु न्त॒व” ( १८७ ) से न्तु प्रत्यय की भाँति ही करके, 
“न्तुस्स तमीकारे! ( २५१ ) के वर्तमान रहने पर इस सूत से भवन्त शब्द का 
भोत आदेश करके, भोत+ ई इस स्थिति में सि विभक्ति जोड़कर, आछपन द्वोने के 
कारण उसकी ग-संज्ञा करके तथा ईकार की प-संज्ञा करके, 'कछपा रस्स (२४७) 
से ईकार का हस्व॒ करके, ग-संज्ञक का छोष करके बनाते हैं। ] 


१, से०, सी ०१ में नहीं | २. इनिपचचयो--से० । ३. तो--सै० | ४-४, 
गोमती गोमन्ती--से०, सी० १ ।५-५. इत्थौकते-से ० । ६, खरादिये-सी ०१, सी०२। 
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२४३. भी गे तु ।२.४.३३ 

सब्बस्सेव भवन्तसदस्स भो द्ोति गे परे। भो पुरिस, भो अग्गि 
हे राज, भो सत्य , भो दृण्डि, भो सयम्भु । 

गे ति किप्रस्थ॑ ? भवतों , भव । 

तुसदृग्गदणेन अव्ञस्मिम्पि बचने सब्बस्सेव. भवन्तसइस्स भोन्त 
भम्ते -भोम्तो-भदे “भोता-भोतो इच्चेते आदेसा द्वोन्ति। भोन्त, भन्‍्ते 
ओोश्ती, भरें, भोता, भोतो गोतमस्स | 

२४३, ग-संज्ञक ( आलछपन की सि विभक्ति ) की परता में सम्पूणे भबल्‍्त 
शब्द का भो आदेश हो जाता है। जेसे--भो पुरिस आदि । 

ग-संज्ञक की परता में कदने का क्‍या तात्पर्य ? भवतों आदि के छिए । 

सूच में। त शब्द के ग्रहण से अन्य विभक्तियों में भो (अन्य विभक्तियों की 
पस्ता में भी) सम्पूर्ण भबन्‍्त शब्द के भोन्‍्त, भन्‍्ते, भोन्‍्तो, महे, (ये चार सि 
क्मिक्ति की परता में होते हैं), भोता (ना विभक्ति की परता में) तथा भोतों 
(स विभक्ति की परता में) आदेश द्वोते हैं । जसे---मोन्त आदि । 

[ भोन्त प्रयोग भवन्त शब्द में “अएपने वा सूत्र (२८७) से सि विभक्ति 
का योग करके, इस विभक्ति के ग-संज्ञक होने से भवन्‍्त शब्द का भोन्त 
आदेश करके तथा ग-संज्ञक का छोप करके सिद्ध होता है। ] 


२४४. ओभावों क्षति योसु वका रस्स ।२.४ ३४। 
भवन्त इच्चेतस्स वकारस्स ओभावों दहोति कचि यो इच्चेतेसु । 
इमं भोनन्‍्तो निसामेथ, भवन्तो वा । 
२४४. यो विभभक्ति की परता में भवन्त में स्थित बकार का कहाँ कहीं ओ 
हो जाता है। जसे--भोल्तो; विकढप से सवस्तों । 


२४५. भदन्तस्स भद्तभन्ते २०.३० 
सच्बस्सेव भदन्तसइस्स भदन्त-भन्ते इच्चेते आदेसा होन्ति कि 
गे परे योसु च | हे भद्दन्‍्त, भन्‍्ते, भदन्ता वा । 
२४५९. ग-संज्षक तथा यो विभक्तियों की परता में सम्पूर्ण भदन्‍्त शब्द के 
भइन्त तथा भन्‍्ते आदेश कहीं कहां होते हैं। जले--है सद्दन्‍्त आदि; विकल्प 


१- सत्या--सौ०२। २. भवता--से० । ३. सब्बस्स--से०, सी०१ । 
४. भोन्‍्ते--सें० । ५. से० में नहों । 
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से भदन्ता ( भदन्त शब्द का भहन्त अथवा भन्‍्ते आदेश यो विभक्ति की परता 
में जद्दां नहीं हुआ है उसका उद्दाहरण )। 


२४६. अकारपितायन्तानमा ।२.४.३६ 
अकारो च पितादीनमन्तो च आकारत्तमापजते गे परे। भो पुरिसा, 
भो पिता, भो माता, भो सत्था । 
२५६, ग-संज्ञक की परता में अकार (अकारान्त) तथा पित आदि शब्दों के 
अन्तिम का आकारत्व (आकार) द्वो जाता है। जेसे--भो पुरिसा (अकारान्त 
का उदाहरण), भो पिता, भो माता (पितु आदि के उदाहरण) आदि । 


, २४७. झलपा रस्स ।२.४.३७ 
मकल-प इच्चेते रस्समापजन्ते गे परे। भो दण्डि, भो सयस्भु, 
भोति इत्थि, भोति वधु । 
२४७. ग-सशक की परता में रू, छ तथा प-संज्ञक शब्द दस्व हो जाते है । 
जैसे -- भो दण्डि आदि । 


२४८. आकारो वा २.४.३८। 
आह४&रो रस्समापज्जते वा गे परे। भो राज, भो राजा; भो अत्त, 
भो अत्ता; भो सख, भो सखा; भो सत्थ, भो सत्था | 
इति नामकप्पे चतुत्थों कण्डो । 
२४८, ग-संज्ञषक की परता में आकार का विकल्प से हस्व हो जाता है । 
जसे--भो राज, भो अप्त आदि; विकप्प से भो राजा, भो अत्ता आदि। 
नामकल्प में चतुर्थ काण्ड समाप्त । 


(५) पद्चमो कण्डो 
२४९. त्वादयों विभत्तिसअआयों।२ ५.१ 
तो आदि येस॑ पश्चयान॑ ते होन्ति त्वादयो, ते पश्चया त्वादयो विभत्ति- 


सब्ञा व दटुब्बा । सब्बतो, यतो, ततो, कुतो, अतो, इतो, सब्बदा, यदा, 
तदा, कदा , इध, इदानि। 


१. झला--से ० । २. से० में नहीं । 
९ 


१३० कद्चायनध्याकरणं 


२४९, तो प्रत्यय है आदि में जिन प्रत्ययों के ये हैं व्वादि ( यद्द स्वादि का 
विम्रद् है) | इन त्वाद़ि प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा की भाँति हो समझना चाहिए । 
जैसे--सब्बतो, यतो, ततो आदि । 

[ क० व में इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा गया है--“त्वादयो 
दानि परियन्ता पश्चया विभक्तिसज्णायों होन्‍तो ति अल्थो? | 

रूपसिद्धि में भी इनके विषय में कहा गया है---“तो आदि येसं द्ानिपरि- 
यश्तान पच्चयान ते होन्ति पश्चया त्वादयो, ते प्चयया विभसतिसण्जा द्दोन्ति । तेन 
तद॒स्तानम्पि विभस्यन्तप्ता पद सिद्ध होति ।/? ] 

२५०, क्वचि तो पश्चम्बत्थे ।२.५.२। 

कि तोप्पश्यो' द्योति पद्चम्यत्थे । सब्बतो, यतो, ततो, कुतो, 
अतो, इतो । है 

क्ची ति किमत्थं ? इमस्म। , सब्बस्मा । 

२५०, पतन्चञमी के आर्थ में कहीं कहाँ तो प्रत्यय हाता है। जेसे---सब्बतो 
आदि । 

कहीं कहीं कद्दने का क्या तात्पय ? सब्बस्मा आदि के लिए । 

२५१. लथ सत्तमिया सब्बनामेहि ।२.५.३। 

ल-थ इच्चेते पश्चया होन्ति सत्तम्यत्थे सब्बनामेहि। सब्बत्न, 
सब्बत्थ; यत्र, यत्थ; तत्र, तत्थ । 

२५१. सप्तमी के अर्थ में सर्वनामों के बाद न्र तथा थ प्रत्यय होते हैं। 
जते--सब्यन्र, सब्बत्थ आदि । 

२५२. सब्बतो थि २.७५. 

सब्ब इच्चेतस्मा धिप्पश्चयों होति क्चि सत्तम्यत्थे। सब्बधि*, 
सब्त्रस्मि । 

२५२, सप्तमी के अर्थ में सब्ब शब्द के बाद कहीं कहीँ थि प्रत्यव होता 
है। जेले--सब्बधि; विकल्प से सब्बस्मि । 

२५३. किस्मा वो च॑ ।२.५.५ 

किमिच्चेतस्मा वष्पच्चयों होति सक्तम्यत्थे कचि । कक गतोसि त्व॑ 

देवानम्पियतिस्स । 





४, धीष्पच्चयो--सी ०२ । ७५. सच्बधी--सो०२। ६. से०, सौ०१ में नही । 
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कची ति किमत्थं ? कर्मि गतोसि । 

२५३. सप्तमों के अर्थ में कि शब्द के बाद कहों कहीं व प्रत्यय द्वोता है । 
जैसे---क्व । 

[ कक प्रयोग कि शब्द के बाद इस सूत्र से व प्रत्यय करके, “'किस्स क वे चः 
(२२६) से कि का क आदेश करके, ककार को वियोजित करके, 'सरछोपों""**** 
पकति' ( ८३ ) से व प्रत्यय की परता में पू अकार का छोप करके, वकार 
के अवयवभूत अकार का प्रकृतिभाव करके सिद्ध द्वोता है। ] 


२५४. हिंहंहिश्चवनं ।२.५.६। 

किमिच्चेतस्मा हिं-हं-हिख्न॑ इच्चेते पश्चया होन्ति सत्तम्यत्पे । कु्िं, 
कुहँ, कुट्टिखनं । 

२५४, सप्तमी के अर्थ में कि शब्द के बाद हि, हं तथा दिल्चनं प्रत्यय होते 
हैं। जेसे---.क॒हि आदि । 

२५५७. तम्हा च ॥२५.७ 

तम्हा च हि-हं इच्चेते पश्चया होन्ति सत्तम्यत्थे । तहिं, तह । 

चसरग्गहणं हिव्िनग्गहणनिवत्तनत्थ॑ । 

२५५ सप्तमी के अर्थ में त शब्द के बाद हि तथा हूं प्रत्यय द्वोते हैं। 
जेस--तहि, तहं । 

( इस सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण हिल्लन॑ प्रत्यय के ग्रहण के निवारण के छिए 
है। (अर्थात्‌ यदि यहाँ च शब्द न रक्‍खा जाये तो इसके ऊपर वाले सूत्र 
से हि, हूं प्रत्ययों के साथ हिल्नं प्रत्यय की भी अनुबृत्ति आ जावेगी । अतः 
च शब्द का भदण इस प्रत्यय की अनुवृत्ति के निवारणार्थ है ।) 


२७६. इमस्सा हंथा च ।२.५ ८। 
इमस्मा ह-ध इच्चेते पश्चया होन्ति सत्तम्यत्थे । इह, इध । 
चसदग्गहणमवधा रणत्थं । 
२५६. सप्तमी के अर्थ में इम शब्द के बाद ह तथा ध॒प्रत्यय होते हैं। 

जेसे--इ६, इध । 
( इस सुत्र में ) च शब्द का प्रहण अवधारणार्थ है। , 
२५७. यतो हिं ।२.५.६। 

तस्मा यतो हिंपन्नयो द्ोति सत्तम्यत्ये । यहिं। 


१-१. सें०, सी०१ में नहीं । 
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२५७, सप्तमी के अर्थ में य शब्द के बाद हि प्रत्यय होता है | जेसे- यहि । 
२५८. काले (२,५.१० 
काले इच्चेतमधिकारत्थं वेद्तिब्बं । 


२५८, काले? सूत्र का इसके बाद अधिकार सममना चाहिए। (अर्थात्‌ इसके 
बाद आनेवाछे सभी प्रत्यय काछवाचक हैं। अतः यह सूत्र अधिकार सूत्र है।) 


२५९. किसब्बच्जेकयकूहि: दादाचन ।२.५.११ 
कि-सब्ब-अच्ञ-एकन्य-कु इग्चेतेहि दानदाचन इथश्चेते पद्चया होन्ति 
काले सत्तम्यत्थे । कदा, सच्बदा, अच्ञदा, एकदा, यदा, कुदा चन॑ । 
२५९, काशएवाचक सप्तमी के अर्थ में कि, सब्ब, अज्ज, एक, य तथा कु 
शब्दों के बाद दा तथा दाचन प्रत्पत्र होते हैं। जसे--झूदा आदि । 


२६०. तम्हा दानि च ।२.५.१२ 

त इच्चेतस्मा दानि-दा इच्चेते पद्यया दोन्ति काले सत्तम्यण्ये। तदानि, 
त्तदा। 

चसदग्गहण दापश्चयमनुकड॒ढनत्थं । 

२६०. कालवाचक सप्तमी के अर्थ में त शब्द के बाद दानि तथा दा प्रत्यय 
द्ोते हैं । जेसे-- तदानि, तदा । 

( इस सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण इसके ऊपर वाले सूत्र से दा प्रत्यय की 
अनुवृत्ति प्राप्त करने के लिए हे । 


२६१. इमस्सा रहिधुनादानि च (२.५.१३॥ 

इमस्मा रहि-घुना-दानि इशच्चेते पच्चया होन्ति काले सत्तम्यत्थे । एत- 
रहि, अधुना, इंदानि। हे 

चसदहग्गहणमनुकड्ढनत्थं । 

२६१, काछवाचक सप्तमी के अर्थ में इम शब्द के बाद रहि, धुना तथा दानि 
प्रस्यय होते हैं । जैसे--प्तरद्दि आदि। 

( इस सूत्र में ) च शब्द को अहण उपयुक्त सूत्रों की भनुवृत्ति प्राप्त करने के 
लिए है (भर्थात्‌ काले तथा सप्तम्यर्थ की अनुवृक्ति यहाँ तक आ रही है, यदद 
व्यक्त करने के लिए है )। 


१. "कुद्दि-से० । २. »दानिपच्चयमनुकड्ढनत्थं-सी «२; दापच्चया० --से० । 
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२६२. सब्बस्स सो दाम्हि वा ।२.५.१७ 
सब्ब इश्वेतस्स सकारादेसों द्वोति वा दाम्हि पश्चये परे। सदा, 
सब्बदा । 
२६२. दा प्रत्यय की परता में सब्ब शब्द का विकल्प से स आदेश हो 
जाता है| जेसे -- सदा; विकल्प से सब्बदा । 


२६३. अवण्णो ये लोपश्व ।२.५.१५। 

अवण्णो यप्पश्चये' परे लोपमापज्जते। बाहुसच्वं, पण्डियं, वेपुल्लं, 
कारुच्मं, नेपुच्ज्य॑ , फोसल्लं, सामच्ं, सोहज्जं । 

चसदग्गहणं वाग्गहणनिवत्तनत्थं॑ । 

२६३ य प्रत्यय की परता में (अन्तिम) अबर्ण (अ अथवा आ) का छोप 
हो जाता हे | जसे--बाहुसच्च॑ आदि । 

( इस सूत्र में ) च शब्द का भ्द्ण इसके पहले आनेवाले सूत्र से प्राप्त विकल्प 
की अनुवृत्ति के निवारणार्थ हे । 

[ रूपसिद्धि में इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से की गई है--“अवण्णो 
तद्वितभृते यप्पच्चय परे छोपमापजते, चसद्देन इबण्णो पी ति?, अर्थात्‌ तद्धित- 
भूत य प्रत्यय की परता में अबर्ण (भ अथवा आ) का छोप द्वो जाता है, सूत्र 
में आय हुये च शब्द के अ्रद्दण से उपयुक्त अवस्था में इचर्ण का भी छोप हो 
जाता है | यहाँ इसका उदाहरण कौण्डअज दिया हुआ है । 

क० व में इस सूत्र की बढ़ी सुन्दर व्याख्या है। इसके अनुरार यह 
सूत्र 'सरछोपो'" पकति” ( ८३ ) से उद्भूत है। इस सूत्र के द्वारा भं 
विभक्त्यादेश तथा प्रत्ययादि की परता में किसी शब्द के ( अन्तिम ) स्वर का 
छोप हो। जाता हे, तथा सा होने पर उसका प्रकृतिभाव होता है। अब 
प्रश्न यह उठता है कि य प्रत्यय की परता में क्या सभी स्वर छोप को प्राप्त होते 
हैं? इसका उत्तर दें इसी सूत्र से यह मिलता है कि थ की परता में सभी 
स्व॒रों का लोप न होकर केवल अवर्ण का छोप होता हे--“सरछोपो * पकति 
ति इमिना अं-आदेस-पच्चयादीमि्हि पुब्बसरान छोपो वुत्तो । पुव॑ं सन्‍्ते कि पद्चये 
परे सब्बे सरा छोप पप्पोन्ती ति पुछछाय सति यम्द्धि अवण्णों येव छोप॑ पष्पोती 
ति दस्सेतु 'अबण्णों थे छोपज्च' ति बुत्त? | 


१, येप्पन्चये-- सी २२, ये पदचये -से० । २. से० में नहों । ३. वागहृण०- 
से० । 
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आगे चछकर बह्दीं इस सूत्र में आय हुए च शब्द के विषय में स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है--'चसद्वेन इवण्णो पि छोपो” । अबर्ण को स्पष्ट करते हुए इसे अ 
तथा आ दोनों को व्यक्त करनेवाला कहा गया है--“अबण्णो पि ३त्तत्ता वेधव्थ 
वि आदिम्हि आकारस्स इमिना सुत्तेनेव छोपो” । वहीं यह भी प्रश्न उठाया गया 
है कि यद्द तो 'सरलोपो “पकति! सूप से ही सिद्ध था, तो पुन; इस विषय में 
कथन की क्‍या आवश्यकता थी ! इसका उत्तर यह है कि यह सूत्र इस नियम 
को निर्धारित करता है कि य प्रत्यय की परता में भवर्ण तथा इबर्ण का द्वी 
छोप होता है---इदं हि सरछोपो ति सुत्तेन सिद्धे पुनवचन यम्द्धि अवण्णिवण्णानं 
येत्र छोपनियमरस्थ । 

बाहुसच्च॑ प्रयोग में पहले 'बहुस्पुतस्स भावा” इस अर्थ में ण्यत्तत्ता भावे तु! 
(३६५९ ) से पष्डयन्त ण्य प्रत्यय द्ोता है। इसके पश्चात 'तिस॑ विभक्तियो 
लोपो च! ( ३१९ ) से विभक्ति पदों का लोप द्वोकर तत्पश्चात्‌ बृद्धि,ण का लोप, 
स्वरछोप, प्रकृतिसाव आदि होकर, इस सूत्र से ( सू० १६३ ) य प्रत्यय की परता 
में शब्द के तकार में स्थित अकार का छोप हो जाता है, तथा यवते”“ 
जकारत्त! ( २७१ ) से त्यकार का चकारु करके 'परहेभावों ठाने! ( २८ ) से 
इसका दिल्व हो जाता है, और तड्ित द्वोने से नाम की भाँति ही करके विभक्ति 
छगाकर यद्द रूप सिद्ध होता है। ] 

हि । ऊे 
२६४. बुद्धस्स जो इय्रिट्ठेस ।२ ५.१६ 

सब्बस्सेव बुद्धसदस्स जो-आदेसो होति इय-इट्दू इच्चेतेसु पच्चयेसु 
परेसु । सब्बे इमे बुद्धा अयमेतेस बिसेसेन बुद्धो ति जेय्यो, सब्बे” 
इमे बुद्धा अयमेतेसं विसेसेन वुद्धो ति जेट्टी । 

१६४, इय तथा हट्ट प्रत्ययों की परता में सम्पूर्ण वुइढ ( बुद्ध ) शब्द का 
ज आदेश द्वो जाता है। जेसे--जय्यो, जद्रो । 

[ 'मे सभी वृद्ध हे और इनमें यह वृद्धतर अथवा वृद्धतम है! इस अर्थ में 
( विशेष अर्थ में ) 'विसेसे तरतमिस्सिकियिट्रा! ( ३६५ ) से इय तथा इद्ठ 
प्रत्यय होते हैं । _ हे 

२६५. पसत्थस्स सो च ।२.५.१७ 

सब्बस्स पसत्थसदस्स सो-आदेसो द्ोति जो-आदेसो” च इय- 

इटटू इच्चेतेस पश्चयेसु परेस॥ सब्बे इसे पसत्था अयमिमेस बिसेसेन 
१ बुड्ढस्स-से० (सर्वत्र) ।२. सब्बस्स-पे ०। ३, से ०मे नहीं। ४. अय॑ इमेसं-से ० । 

७-५. सी०१ में नहीं। ६० पसट्ठस्स--से ० (सर्वत्र)। ७-७, जादेसो--से ०,सी ०१ । 
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पसत्थो ति सेय्यो, सब्बे' इसे पसत्था अयमिमेस बिसेसेन पसत्यों ति' 
सेट्रो; जेय्यो, जेट्टो । 

चसदरग्गह्णं दुतियादेससम्पिण्डनत्थं । 

२६५, इय तथा हृड्ड प्रत्यययों की परता में सम्पूर्ण पसल्‍थ शब्द के स तथा 
ज आदेश होते हैं। जेसे--सेय्यो, सेड्लो (स आदेश के इय तथा हुड्ड प्रत्ययों 
के साथ उदाहरण ) ; जेय्य्रो, जेद्दो ( ज आदेश के इय तथा हृड्ट प्रत्ययों के साथ 
उदाहरण )। 

( इस सूत्र में ) च शब्द का भ्रहण इसके ऊपर आनेवाछे सूत्र से जज आदेश 
की अनुवृत्ति प्राप्त करने के लिए है । 


२६६. अन्तिकस्स नेदो ।२.५-१८। 


सब्बस्स अन्तिकसदस्स नेदादेसो होति इय-इट्टू इच्चेतेसु पश्चयेसु 
परेसु । नेदियो, नेविट्रो । 

२६६. इय तथा इड्ट प्रत्ययों की परता में सम्पूणे अन्तिक शब्द का नेद्‌ 
आदेश हो जाता है। जैसे -नेदियो, नेदिद्रों । 


२६७. बारहस्स सादो ।२.५.१९। 
सब्बस्स बाव्हसहस्स सादादेसों होति इय-इट्ट इच्चेतेसु पच्च- 
येसु परेसु। 
सादियो , सादिट्रो । 
२६७, इय तथा इड्ट प्रत्ययों की परता में सम्पूर्ण बाऊह शब्द का साद 
आदेश हो जाता है। जसे--साढ़ियो, सादिद्टो । 


२६८. अप्पस्स कर्ण ।२.५,२० 


सब्बस्स अप्पसइस्स कणादेसो होति इय-इट्टु इच्चेतेसु पच्च- 
येसु परेसु । कणियो, कणिट्ठो । 

२६८, इय तथा इंद्र प्रस्ययों की परता में सम्पूर्ण अप्प शब्द का कण 
आदेश हो जाता है। जैसे--कणियो, कणिट्नो । 

१-१. सी०१ में नहीं । २. से०, सी०२ मे नहीं। ३, साधो--से०, सी०१ । 
४. साधादेसो--से०, सी०१। ९-५, साधियो, साधिट्टो--से ०, सौ०१॥ 
६, कर्ण आदेसो--सी०१, सी०२ ! 
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२६९. युवानश्व ।२.५.२१ 


सब्बस्स युवसहस्स कणादेसो  होति इय-इट्ट इच्चेतेसु पश्च- 
येसु परेसु । कनियो, कनिट्टोी । 

चुसइदरगहणं कणगहणमनुकड॒ढनत्थ॑ | 

२६९, इय तथा इट्ट प्रत्ययों की परता में सम्पूर्ण युव शब्द का कण आदेश 
दो जाता है । जेसे--कनियो, कनिट्टो । 

[ कनियो उदाहरण को इय प्रत्यय की परता में सम्पूर्ण युव शब्द का कण 
आदेश करके 'तेसु वृद्धि *"( ४०६ ) स ण का न करके बनाते हैं। युत्र शब्द से 
कण आदेश होकर जब कनियो आदि शब्द बनते हैं तो इनका अर्थ यह होता है 
कि जो युवा पुरिसों में विशेष रूप से युवा हो वह है कनियो आदि । क० त्र० में 
कहा गया है--सब्बे हमे युत्रा, अयमिमे्स विसेसेन युवा त्यत्मे हथिद्गप्पच्चर्य 
कत्वा''” । ] 

( इस सूत्र में ! घ शब्द का ग्रहण इसके ऊपर आनेवॉले सूत्र से कप आदेश 
की अनुवृत्ति प्राप्त करने के छिए है। 


२७०. बन्तुमन्तुवीनश्च लोपो ।२.५.२२। 

बन्तु-मन्तु-बी इच्चेतेस पत्मयानं छोपो होति इय-इट्र इच्चेतेसु 
पश्चयेसु परेसु । गुणियो, गुणिट्टो: गणियो , गणिट्टो ; सरतियो, सतिट्ठो; 
मेघियो, मेधिट्रो । 

चसहग्गहण इय इट्रंग्गहणमनुकड्ढनत्थं । 

२७०, इय तथा इट्ट प्रत्ययों की परता में वन्‍्त, मन्तु तथा बी प्रत्ययों का 
छोप हो जाता है। जेसे--युणियो, ग्रणिट्ठी ( इय तथा इद् प्रत्पय की परता में 
वन्तु प्रत्यय के छोप के उदाहरण ) ; सतियों, सतिद्ठी ( उपयुक्त प्रत्ययों की 
परता में मन्तु प्रत्यय के लोप के उदाहरण ) ; मेघियो, मेघिद्रो ( उपयुक्त प्रत्ययों 
की परता में बी प्रत्यय के लोप के उदाहरण )। 

( इस सूत्र में ) च शब्द का अ्रद्दण इय तथा इद् प्रत्थयों की परता की 
अनुवृत्ति प्राप्त करने के लिए है । 

१. कण आदेसो-सी०१, सौ०२। २-२, से०, सी०१ में नहीं ॥ ३-३. से० 
में नहीं; चसदह्गहणम० -सौ०१ । 


नाभकप्पो १३७ 


पे 
२७१. यवतं तलनदकारान व्यश्ननानि 
ेु चलअजकारत्त ।२.५.२३। 

यवतं तलनदकारानं ब्यक्ञनानि च-ल-ञ-जकारत्तमापज्जन्ते यथा- 
सट्डयं। बाहुसब्॑, पण्डिच्चं, वेपुल्लं, नेपुञ्ञ्यं, कारुत्मं, सामज्व्य॑, 
सोहज्जं । 

यवतमिति किमत्थं ? तिणदर्ल । 

तलनदकारानभिति किमत्थं ? आलूस्यं, आरोग्य | 

ब्यअञ्नानीति किमत्थं ? मच्चुना । 

करग्गहणण क्रिम॒त्थं ? यकारस्स सकारभकारमकारादेसआापनत्थ -- 
पुरिसस्स भावों पोरिस्सं, उसभस्स भावों ओसब्भं, उपमाय भावों 
ओपकम्म॑ । 

२७१, जिन शब्दों में य प्रत्यथ्न छमता है उन शब्दों में आनेब्राले त, छ, न, 
तथा दकार व्यज्ञनों का क्रमश: च, छ, ज तथा जकार हो जाता है। जैसे--- 
बाहुसचच आदि। 

[ रूपसिद्धि में इस सूत्र का यह अर्थ दिप्रा गया है-'यकरारत्रस्तानं त-छ-न-द- 
काराने संयोगब्यज्ननानि यथाक्क्रम॑ च-छ-ज-ज प्ररक्तमापजन्ते वा? । इससे यह 
ज्ञात होता है कि थ्रे सब विकय से होते हैं, क्योंकि आगे वहाँ चछकर वा ग्रहण का 
कारण भी दिया हुआ है---“'वा ति कि ? पटिसन्थारवुत्यस्स बल” आदि। अत- 
एवं रूपसिद्धि के अनुसार विकह्प का ग्रहण इस सूत्र में है। ] 

यत्रतं कहने का क्‍या तात्पर्य ? तिणदल के लिए | ( यहाँ पर य प्रह्यय 
का अभाव है। ) 

त, छ, न तथा दकार के कहने का क्‍या तात्पर्य १ आछसस्‍्य, आरोग्यं के 
लिए ( यद्यपि थे यवन्त हैं तथापि त, ल, न तथा दकारों का संयुक्त व्यक्षन न 
द्वोने से यद्दां उपयुक्त कार्य नहीं हुआ है। आहछस्य॑ प्रयोग को रूपसिद्धिकार ने इस 
सूत्र के विकल्पार्थ को द्योतित करने के छिए रखा है, जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है ) । 

[ मच्चुना प्रयोग के सम्बन्ध में क० व० में उल्लेख हे--' मच्चुना त्यादिसु 
सन्‍्तेसु पि त-छ न-दकारेसु ब्यप्जनानं अभावा | इदंवबुत्त द्वोत्ति मच्चूतिदं मत्यु 


१, ब्यजञनानं- सी०१ । ५ यवन्तानं--सी ०१ | ३, :णन्ति--से० । ४ «»देसं 
सब्भापनर५--से ० । ५. उपमस्स--से ० । 
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इति लिए ठपेत्वा यवन्तत्ता पि इमिना तकारस्स वुत्तविधानमकत्वा डकारतो 
स्पकारे वियोजिते पुन यवतो तकारस्स इमिना वुत्तविधानज्च द्वेमावज्च कत्वा 
नाममिव कते रूपं। हमसिना नथेन बाहुसचन्त्यादिसु पि सरतो वियोजेत्वा व 
आदेसो कातब्बो !? ] 

( सूत्र में ) कार कहने का क्‍या तात्पर्य ? यकार का स,भ तथा म 
आदेश ज्ञापित करने के लिए। जसे--पोरिस्सं, ओसब्मं, ओपम्म॑ भादि। 

( इन प्रयोगों में य का क्रमश: स, भ, तथा सम द्वो गया है। अतः सूत्र में 
कारग्रहण का यही फछ है | रूपसिद्धिकार ने कार-ग्रहण के विषय में छिखा है--- 
“क्ारश्गह्ण यत्रतं सकार-क-च-ट-प-वरगाने सकार क-च-ट-पवग्गादेसत्थं तथा यवतें 
थ-ध-नकारानं छ-मक-जकारादेसत्थं च। ततो यवतमादेसस्स अनेन ट्विभावो ।* ) 


२७२. अम्हतुम्हन्तु राजन्नह्न त्तरखसत्थु- 


पितादीहि समा नाव २५२७ 

अम्हतुम्हन्तुराजत्रह्मत्तसखसत्धुपितु इच्चेवमादीहि समा नाव दट्टुब्बा । 
मया, तया, गुणवता, रख्लआ, बत्रह्मना, अत्तना, सखिना, सत्थारा, 
पितरा, मातरा, भातरा, घीतरा । 

एबमादीही ति किमत्थं ? पुरिसा। 
इति नामकप्पे पद्चममो कण्डो | 

२७२, भरम्ह, तुम्ह, न्‍तु ( प्रत्यय ), राज, अह्म, अत्त, सख, सत्थु, पितु आदि 
शब्दों के बाद आानेवाछी समा को ना की भाँति ही समझना चाहिए। जैसे-- 
सया, तया आदि। 

इन्हीं षाब्दों के बाद ( आनेबाछी ) कहने का क्‍या तात्पर्य ? पुरिसा के 
लिए ( यहाँ यद्यपि समा विभक्ति है तथापि पुरिस शब्द की गणना उपयुक्त शब्दों 
में न द्वोने से समा को ना की भाँति नहीं माना गया है )। 


नामकल्प में पग्बमकाण्ड समाप्त । 


१. घितरा--से ० । २. एतेहि-- से ०, सौ०१ । 
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(&) छट्टो कण्डो 
( कारककप्पों ) 


२७३. यस्मादपेति भयमादत्ते वा तदपादान ।२.६.१ 


यस्मा वा अपेति, यस्मा वा भय॑ जायते, यस्मा वा आदत्ते, त॑ कारकं 
दे प्र षे 

अपादानसब्मं होति; त॑ यथा - गामा अपेन्ति मुनयो, नगरा निग्गतो 
राजा, पापा चित्त निवार्ये, चोरा भय॑ जायते, आचरियुपज्मायेद्दि 
सिक्‍ख॑ गण्हाति सिस्सो । 

अपादानमिन्चेतेन क्वत्थो ? “अपादाने पन्चमी ' (२६७) | 

२७३, जिससे विश्लेष ( अछगाव ), भय अथवा आदान हो, उस कारक को 
अपादान संज्ञा होती है । जत---( विश्केष )--गामा, ( भय ) चोरा; (आद्वान) 
आचरियुपज्माप्रेहि आदि | 

[ उपयुक्त उदाहरणों में जिन शब्दों की अपादान संज्ञा हुईं है, उनका निर्देश- 
मात्र किया गया है। विस्तार मूल में स्पष्ट है। ] 

अपादान कहने का क्या तात्पय ? 'अपादाने पश्ममी' ( २९७ ) के लिए । 


२७४. धातुनामानप्तुपसग्गयोगादिस्वषि च्‌ ।२.६२। 

धातुनामानं पयोगे च उपसग्गयोगादिस्वपि च त॑ कारक॑ अपादान- 
सच्ज्यं होति। 

धातुन॑ पयोगे ताब--ज़ि इच्चेतस्स धातुस्स परापुब्बस्स पयोगे यो 
असय्हो सो अपादानसच्छ्यो होति, तं यथा--बुद्धस्मा पराजेन्ति अच्ब्म- 
तित्थिया; भू इच्चेतसस धातुस्स पपुब्बस्स पयोगे यतो अच्छिन्नप्पभवो 
सो अपादानसच्ञो द्वोति, तं यथा--हिमबता पभबन्ति पन्न मह्दा- 
नदियों, . अनवतत्तम्हा पभवन्ति मद्दासरा, अचिरवतिया पभवन्ति 
कुन्नदियों । 

नामप्पयोगे पि त॑ कारक॑ अपादानसब्य्यं होति; त॑ यथा--उरस्मा 
जातो पुत्तो, भूमितो निग्गतो रसो. उभतो सुजातो पुत्तो मातितों' च 
पितितो च॑ । का 


१, से० में नहीं । २, असहो--सी०२ | ३. हिमवन्ता--से० । ४. कुन- 
दियो--से ० । ५-७. से० , सौ०१ में नहीं । 
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उपसग्गयोगादिस्विपि च॒ त॑ं कारक॑अपादानसञ्ञं होति, त॑ यथा-- 
अप सालाय आयन्ति वाणिजा, आ ब्रह्मलोका सद्दो अब्भुग्गच्छति 
उपरि पब्बता देवो वस्सति, बुद्धस्मा पति सारिपुत्तो धम्मदेसनाय 
भिक्‍्खु आलपति तेमासं, घतमस्स तेल्स्मा पति ददाति, उप्पलमस्स 
पदुम॒स्मा पति ददाति, कनकमस्स हिरख्व्स्मा पति ददाति। 


आदिग्गहणेन कारकमज्मे, पि पदत्चमी विभत्ति होति, त॑ यथा 
इतो पकखस्मा विज्मति मि्ग लुदकों, इतो कोसा बविज्भति कुअरं 
मासरमा भुज्ञति भोजन | 

अपिग्गहणेन निपातप्पयोगे पि पद्नमी विभत्ति होति दुतिया च॑ 
ततिया च। रहिता मातुजा पुञ्ञ कत्वा दान॑ देति, रहिता मातुजं 
रहिता मातुजेन वा; रिते सद्धम्मा कुतो सुखं भवति ., रिते सद्धम्म॑, रिते 
सद्धम्मेन वा; ते भिक्‍्खू नाना कुला पब्बज़िता, नाना . कुलं, नाना कुलेन 

; बिना सड्धम्मा नत्थत्ञो कोचि नाथो लोके विज्ञति, बिना सद्धम्मं, 
बिना सद्धम्मेन वा; विना बुद्धस्मा, विना बुद्धं, विना बुद्धेन वा । 

चसदग्गहणेन अच्ञत्था पि पद्चमी विभत्ति होति। यनोहं भरगिनि 
अरियाय जातिया जातो, यतोहं सरामि जअत्तानं, यतो पत्तोस्मि 
विज्यत॑, यत्वाधिकरणमेन॑ अभिज्मादयों  पापका' अकुसलाधम्मा | 
अन्वास्सवेय्युं । 

२७४. ( कुछ विशेष ) धातुओं, नामों तथा उपसर्गों के योग में भी कारक 
की अपादान संज्ञा होती है। जैसे-- 

धातुओं के प्रयोग में--परा उपसभपूर्तक जि धातु के प्रयोग में जो असह्य 
( असम्भव को सम्भव करनेवाला, सम ) होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती 
है। जैसे--बुद्धस्मा, प पूर्वक भू धात के प्रयाग में जहाँ से अविच्छिन्न उत्पाद 
द्ोता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जसे-- द्विमवता । 


१. वानिजा-सी ०२। २, गे० में नहीं। ३. घट अस्स--सै० । ४-४, 
पश्चमिविभत्ति--सौ ०२ , पश्चमी ०-सी ०१ । ७. से०, सी०१ में नहीं | ६, से० में 
नहीं | ७ सौ०१ में नहों। <, फरं--से०; सी०१ में नहीं। ५. लभति--से०, 
सौो०१॥ १०-१०, सौ०१, सी०२ में नहीं। ११. यतो--से०, सी०१ ॥ १२. 
अभिज्ञझादोमनस्सा--से० , सौ०१ । १३-१३. सी०१ मे नहीं । 
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नाम के प्रयोग में भी कारक की अपादान संज्ञा होती है। जसे-- 
बरस्‍्मा आदि। 

उपसगों के योग में भी कोरक अपादान-संज्ञक होता है। जैसे---अप 
साछाय आदि। 

( सूत्र में ) आदि के प्रहण से कारक के मध्य में भी पश्चमी विभक्ति होती 
है। जेसे--पक्‍खस्मा आदि। 

[ क० व० में इसे स्पष्ट किया गया है--“आदिश्गहणेन कारकमज्शे पि 
पन्ममी विभत्ति होती ति इद॑ फलुपचारव्रसन युक्त । तस्मा कारकाने मज्मे काले 
च अद्धाने च अपादानसन्जा होती त्यत्थो ० ] 

( सूत्र में ) अपि के प्रद्दण से निपात के प्रयोग में भी पत्नमी विभक्ति द्वोती 
है तथा द्वितीया एवं ततीया विभक्तियाँ भी होती हैं। जेसे--रहिता मातजा 
( पन्चममी का उदाहरण ), रहिता मातुर्ज ( द्वितीया का उदाहरण ), रद्दिता 
मातुजेन ( तृतीया का उदाहरण ) आदि | 

सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण मे ( उपयुक्त अर्था से भिन्न ) अन्य अर्थो में 
भी पह्चमी विभक्ति होती है। जसे--जातिया आदि। | 


२७५. रक्खणत्थानमिच्छितं' ।२.६.३। 
रक्खणत्थान' घातुन॑ पयोगे य॑ इच्छित त॑ कारक॑ अपादानसब्त्यं 
होति। काके रक्‍्खन्ति तण्डला, यवा पटिसेघेन्ति गावो। 
रक्षणार्थर धातुओं ( रक्षा करना है अर्थ जिनका--रकख, पाछ 
गुप, पा आदि धानुएँ ) के योग में इष्ट की अपादान संज्ञा द्वोती है। जसे--- 
तण्दुछा, यवा आदि। 


२७६. येन वादस्सनं ।२.६.७। 

येन वा अदस्सनमिच्छितं तं कारक॑ अपादानसञ्यं होति । उपज्माया 
अन्तरधायति सिस्सो, मातरा च पितरा च अन्तरधायति पुत्तो। 

वा ति किमत्थं ? सत्तमीविभत्यत्थं | जेतवने अन्तरहितो , वेलुधने' 
अन्तरहितों भगवा 

२७६, जिससे अदभन इष्ट हो उस कारक की विकल्प से अपादान संज्ञा 
होती है। जैसे---उपज्काया आदि । है 

१. रक्खन०-से०, सी०१ | २. भन्तरपायति--सी०१ । ३. जेतवनै-- 
से० | ४, नधायति---सी ०१ । 
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विकल्प से कहने का क्‍या तास्पर्य ? सप्तमी विभक्ति के छिए । जैसे-- 
जेलबनो आदि । 


२७७. दूरन्तिकद्धकालनिम्माणत्वालोपदिसायोगविभत्ता- 
रप्पयोगेसुद्धप्पमोचनहेतुविवित्तप्पमाण पुन्ब- 
योगबन्धनगुणवचनपञ्ह कथनथो का - 
कत्त सु च ।२.६.०। 


दरत्थे अन्तिकत्थे अद्धनिम्माणे कालनिम्माणे त्वालोपे दिसायोगे 
बिभत्ते आरप्पयोगे सुद्धत्थे पमोचनत्ये हेत्वत्थे विवित्तत्थे पमाणे पुब्ब- 
योगे बन्धने गुणबचने पर्हे कथने थोके अकत्तरि इच्चेतेस्वत्थेसु 
पयोगेसु त॑ कारक अपादानसब्ञं होति। 

व्रत्थे" ताब--कीव  दूरो इतो नव्कारगामो, दूरतो वागम्म, आरका 
ते मोघपुरिसा इसस्मा धम्मविनया । 


४ न १ 
दुतिया च  ततिया च- दूर गाम॑ं आगतो, दुरेन गामेन वा आगतो ; 
«५११ 8 

आरका इम॑ धम्मविनयं , अनेन धम्मविनयेन वा इश्चेबमादि । 

अन्तिकत्थे -- अन्तिक गामा, आसज्न॑ गामा, समीप॑ गामा, समीप 
सद्धम्मा। 

दुतिया _ततिया च--अन्तिकं गाम॑, अन्तिक _ गामेन वा; आसन्नं 
गाम॑, आसन्नं ग़ामेन वा; समीपं गाम॑, समीप॑ गामेन वा; समीप॑ं 
सद्ध-मं, समीप॑ सद्धम्मेन वा इश्चेवमादि | 


अद्धनिम्माणे  >इतो मधुराय चतूसु योजनेसु सड्डुस्सं नाम 
नगरं तत्थ बहुजना . वसन्ति इश्चेवर्माद | 


१. निम्मान ०«“से ०, री०१| २. ० प्पमान--से 5 । ३. पण्डहु--से० । 
४०४, अद्धुकालनिम्माने--से ०, सी०१ । ७५, पमाने-- से? । ६, ०च--है० । 
७, दूरत्थप्पयोगे---से ०, सौी०१ । «८-४, कीवदूगो--से ० । ९. सौ०१ में नहीं । 
१०, रे० में नहीं। ११, विनयं--सै० । १२. दुतिया ३--सै० । १३. से०, 
सी०१ में नहीं । १४. अद्धकालनिम्माने--से ०, सी०१ । १५७. चतुसु--सी ०२ । 
१६-१६ सह्ुुस्सनगरं अत्थि---सै० । १७, बहू जना--से ०; बहुजना--सी ०१ । 
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कालनिम्माणे -इतो खो. भिक्‍्खत्रे एकनब॒ति कप्पे विपस्सी 
नाम भगवा लोके उदपादि, इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन परि 
निब्बायिस्सामि इश्येवमादि । 

सवा लोपे--कम्माधिकरणेसु पासादा सहुमेयय, पासादमभिरु 
हित्वा' वा; पब्चता सद्भुमेय्य, पब्ततममिरुहित्वा वा। दृत्यिक्खन्धा 
सड्डमेय्य, दृत्थिक्खन्धमभिरुहित्वा बा; आसना बुद्ृद्देय्य, आसने 
निसोदित्वा वा इश्चेवमादि । 

दिसायोगे--अवीचितो याव उपरि भवग्गमन्तरे बहुसत्तनिकायाँ 
बसन्ति, यतो खेम॑ ततो भय, पुरत्थिमतो दक्खिणतों पच्छिमतो उत्तरतो 
अग्गि' पह्चरछुति , यतो अस्सोसुं भगवन्तं *, उद्धं पादतला अधो केस- 
मत्थका इच्चेबमादि । 

विभत्ते-यतो पणीततरो वा, विसिद्वतरों वा नत्थि । 

छट्टी च--छन्नवुतीनं पासण्डानं धम्मानं पवरं यदिदं सुगतबिनयं 
इश्चेयमादि। 

आरप्पयोगे-गामधम्मा वसलूधम्मा असद्धम्मा भारति विरति 
पटिविरति, पाणातिपाता वेरमणी इश्चेवमादि । 

सुद्धश्ये-लोभनीयेद्दि धम्मेद्दि सुद्धो असंसट्टो , मातितों च पितितो 
च सुद्धो असंसट्टो अनुपकुट्टो अगरहितो इच्चेबमादि । 

पमोचनत्थे-परिमुत्तो दुक्खस्मा ति वदामि, मुत्तोस्मि मारबन्धना, 
न ते मुझ्नन्ति मच्चुना इचेबमादि। 

हेत्वत्थे-करमा द्वेतुना, केन' हेतुना, किस्स देतु , कस्मा नु तुम्हे 
दहरा न मीयरे , कस्मा इधेव मरणं भविस्सति इच्चेवमादि | 


विवित्तत्ये--विवित्तो पापका धम्मा, विविच्चेव कामेह्ि विविच्चा- 
कुसलेहि धम्मेष्टि इच्चेवमादि । 

१. से०, सी०१ में नहीं। २. से० में नहीं। ३. सम्मासम्बुद्धो-- से ० । 
४. उप्पजि--से०। ५. ०मभिरुख्दित्ता-से० । ६. से०, सौ०१ में नहीं। 
-७, से० में नहीं। <-<८, से० में नहीं, अग्गिनि०--सी०१। ९. भगवतों 
कित्तितह'--से० । १०, से० में नहीं । ११-११« ततो--से० । १३-१३, से०, 
सी०१ में नहीं | १३३ न मिय्यथ-से० । 
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पमाणत्थे- दीघसो नव विद॒त्थियों सुगतविदत्थिया पमाणिका कारे 
तब्वा , मज्मिमस्स पुरिसस्स अड॒ढतेण्सहत्था इच्चेवमादि। 

पुब्बयोगे--पुब्वेव मे भिक्खवे सम्बोधा इच्चेवमादि | 

बन्धनत्पे --सतस्मा बढ़ो नरो रच्चा इण्त्येन 

ततिया च--सतेन वा बद्धों नरो रू्जा इच्चेबमादि 

गुणवचने - पुच््याय सुगति यन्ति, चागाय विपुलं घनं, पव्झाय 
मुत्तो” मनो, इस्सरिया जन॑ रक्खति राजा इश्चेवमादि। 

पञ्डे त्वालोपे कम्माधिकरणेसु--अभिषधम्मा पुच्छन्ति, अभि- 
धम्मं॑ सुत्वा वा, अभिभम्मे ठत्वा वा; बिनया पुच्छुन्ति, बिनय॑ सुत्वा 
विनये ठत्वा वा । 

दुतिया च ततिया च--अभिधम्मं, अभिषम्मेन वा; बिनयं, विनयेन 
वा; एवं सुत्ता, गेय्या , गाथाय?”? वेय्याकरणा! ?, उदाना, इतिवुत्तका, 
जातका, अच्भुतधम्मा, वेदह्ला इच्चेवमादि । 

कथने त्वालोपे कम्माघिकरणेसु--अभिघम्मा कथयन्ति, अभिधम्म॑ , 
अभिषम्मेन वा; विनयं आकड़ि्त्वा विनया कथयन्ति, बिनयं, विनयेन 
वा; एवं सुत्ता, गेय्या' , गाथा , वेय्याकरणा  उदाना, इतिवुफ्तका, 
जातका, अब्भुतधम्मा, वेदल्ला इच्चेवमादि । 

थोकत्पे--थोका मुशच्चति, अप्पमत्तका मुन्नति, किल्‍्छा मुच्चति । 

ततिया * च -थोकेन , अप्पमत्तकेन छेन वा इच्चेवमादि 

अकत्तरि--कम्मस्स कतत्ता, उपचितत्ता, उस्सन्नत्ता, विपुलत्ता, 
उप्पन्न॑ चक्खुविउ््माणं इश्वेबमादि । 

१, ०सुगतसब्डाटी--मे ० । २. ण्तेठडस२०-से ० । ३, बन्धो---में ० । ४-४, 
भे०, सौ०१ में नहीं । ५-७५. से० में नहीं; ०इणत्थेन---सी ०१ । ६, पत्ञाय--- 
से० । ७-७, विमुत्तमना-से ० । ८, पण्हे--से० । ९-९, से० में नहीं । 
१०, गाथा--भे० । ११-११, से० में नहीं । १२-१२ अभिषम्म॑ कथेत्वा 
अभिमम्मे ठत्वा वा विनया कथयन्ति विनय आकडिढत्वा विनये ठत्वा वा+- 
सी २१: दुतिया च ततिया च अभिषम्मं अभिषम्भेन वा; विनया कथयन्ति, विनर्य॑ 
विनयेन वा-से ० । १३. से० में नहीं। १४-१४, गाथा--से०; वेय्याकरणा- 
गाधाय--सी ०१ । १७. दुतिया च०-से० । १६-१६, थोक॑ थोकेन था 
अपमत्तक॑ अपमत्तकेन वा किच्छं--से ० । 
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चसदग्गहणेन सेसेस्वपि ये मया नोपदिद्धा अपादानप्पयोगिका ते 
पयोगविचक्खणेहि योजेतब्बा । 

२७७, दूरार्थ में, समीपार्थ में, अध्व-परिच्छेद में, काछ-परिच्छेद में, कर्म 
तथा अधिकरण में होनेवाले 'त्वा? के छोप में, दिशायोग में, विभाग में, आरति 
शब्द के प्रयोग में, शुद्ार्थ में, प्रमोचनार्थ में, हेल्वर्थ में, अछग द्वोने के अर्थ में, 
प्रमाण के अर्थ में, 'पुष्च' शब्द के योग में, बन्धन में, गुणकथन में, प्रश्न में, 
कथन में तथा स्तोक ( थोड़ा ) एवं कर्दमिन्न आदि अथों के प्रयोग में कारक 
अपादान-संज्ञक द्वोता है । 

बूरार्थ में---इतो आदि । 

इस अर्थ में ट्वितीया तथा तृतीया विभक्तियाँ भी द्वोती हैं । जसे--दूरं गाम॑, 
दूरेन गामेन आदि। 

समीपार्थ में--अन्तिक गामा आदि । 

इस अर्थ में द्वितीय तथा ततीया विभक्तियाँ भी होती हैं। जसे--अन्तिक 
गाम॑, अन्तिक गामेन आदि । 

अध्यपरिच्डेद में--ह ता मधुराय आदि । 

काछपरिच्छेद में---इतो भिक्‍्खवे आदि। 


हे कर्म तथा अधिकरण में होनेवाले 'त्वा? के छोप में--पासादा सड्डूमेय्य 
आदि। 


दिशायाग में---अवीचितो आदि । 
विभाग में--ग्रतो पणीततरों आदि । 


हर इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति भी होती है। जसे--छन्‍नवुत्तीन॑पासणडार्न॑ 
आदि । 


का शब्द के प्रयोग में---गामधम्सा, वपछधम्मा, असदम्मा, आरति 
आदि। 

झुद्दार्थ में--छो भनीय्रेद्दि धम्मेद्दि सुद्ो आदि। 

प्रमोचनार्थ में---परिमुत्तो दुक्खस्मा आदि | 

हेल्वर्थ में---कस्मा हतुना आदि। 

अछग होने के अर्थ में--विवित्तो पापका धम्मा आदि | 

प्रमाण के अर्थ में--दीघसो नव विदृत्थियों सुगतविदृल्थिया आदि । 

पुर्य शब्द के थोग में--पुर्बेव में सिक्खवे सम्बोधा आदि। 

बन्धन में--सतस्मा बढ़ो आदि। इस अर्थ में तृतीया विभक्ति भी द्ोती 
है। जसे--लतेन बद्धो आदि । 


१० 
|. 
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गुणकथन में--पुज्णाय आदि | 

प्रश्न के अर्थ में कम तथा अधिकरण में होनेवाले 'त्वा? के छोप होने १२-- 
अभिषम्मा पुछ्ठन्ति आादि। 

इस अर्थ में ट्वितीया तथा तृतीया विभक्तियाँ भी होती हैं। जसे---अभि- 
चम्मं, अभिधम्मेन वा आदि । 

कथन के अर्थ में कर्म तथा अधिकरण में त्व्रा! के छोप होने पर--अभि- 
घम्मा कथग्रन्ति आदि। 

इस अर्थ में ट्वितीया तथा ठतीया विभक्तियाँ भी होती हैं। जसे--अभिषम्मं, 
अभिधभ्रम्मेन वा आदि | 

स्वोक के अर्थ में--थोका मुच्चति आदि । 

इस अर्थ में तृतीया विभक्ति भी द्ोती है। जसे--थोकेन आदि। 

कर्तभिन्न अर्थ में--कम्मस्स कतत्ता आदि । 

[ क० ब०--“कुसछस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता उस्सनन्‍्तत्ता विपुरच्य 
ति भकृत्तारी। एल्थ अकारो अष्जल्थो; अकत्तरी ति कत्तुकारकतों अस्जस्मि 
कारकर्सिमि जापकहेतुम्दी ति अत्यो ।”? | 

( सूत्र में ) किए गए चर शब्द के अहण से अपादानकारक के वे प्रयोग, जो 
मेरे द्वारा उपदिष्ट नहों हैं, उनकी भी योजना प्रयोग विशेषज्ञों हवाश यहाँ कर 
छेती चाहिए । 


२७८. यस्स दातुकामों रोचते' धारयते वा त॑ 
सम्पदाने [२.६.६। 


यस्स वा दातुकामो, यस्स वा रोचते, यस्स वा धारयते , त॑ कारक 
सम्पदानसञ्ञ होति । समणस्स चोवरं ददाति, समणस्स रोचते सच्च॑, 
देवदत्तस्स सुबण्णच्छत्त धारयते यच्अदत्तो। 

सम्पदानमिश्यनेन क्व॒त्थो ? “सम्पदाने चतुत्थी” (२६०) 

वा ति विकप्पनस्थं--धातुनामान पयोगे वा उपसग्गप्पयोगे वा 
निपातप्पयोगे वा नवायोगे वा सति अत्थविकष्पनत्थं वासद्दो 
पयुज्ञति। 

१. “बा--से ० । २, धारीयते--सी ०२। ३. सुबण्णछत्तं ---से ० । ४-४, नप्प- 
योगे वा--सी ०१; से० में नहों। ५. वासदूदं--से०; वाति पदं--सी०१ । 
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२७८, जिसे देने की इच्छा हो, जिसके प्रति रुचि हो अथवा जिसके छिए 
( कोई वस्तु ) ऋण-स्वरूप धारण की जाय, एसे कारक की सम्प्रदान संज्ञा द्वोती 
है। जेसे--प्रमणस्स चीवरं ददाति आदि। 

[ आचार्य पागिनि ने सम्प्रदानकारक की यह परिभाषा दी है--कर्मणा यस- 
भिप्रेति स सम्प्रदानं ( १,७.३० ) अर्थात्‌ दान के कर्म द्वारा जो कर्ता को अभि- 
प्रेत हो, डस्ते सम्प्रदान कद्दते हें; परन्तु वारतिककार ने इस पर यद्द भी कह्दा है 
कि “क्रियया यमभिप्रेति सोडपि सम्प्रदान! (डपयु क्त सूत्र पर वा्तिक), अर्थात्‌ किसी 
विशेष क्रिया के द्वारा भी ज्ञो अभिप्रेव हो, वद भी सम्प्रदान ही है । 

क० व० में सम्प्रदान के सम्बन्ध में कहा गया है---“सम्मा दीयते अस्सा 
ति सम्पदारन, अस्स पशध्ग्गाहकस्स सम्मापूजरचागाकारन पदीयते, इति अस्पा ति 
पदेन निहिट्टं तं कारक॑ सम्पदानं नामा त्यस्थो । इमिना रजकस्स वर्त्थं ददात्यादीनि 
निवक्तेति पूजादोनमभावतों | सम्पक्ष अस्स ददाती ति वा सम्पदानं, सम्पत्ष 
उपगन्त्वा अस्स पणिगाहकस्स दद्ाती स्थत्यों । एबमतल्से सति रजकस्स वल्थ॑ 
ददाती त्यादयो पि संगण्हाति ।” ] 

सम्प्रदान कहने का क्‍या तात्यर्य ? 'सम्पदाने चतुल्थी? (२९५) के छिए। 

( सूत में ) वा शब्द का प्रयोग विकल्प के अर्थ के छिए है, अर्थात्‌ ( कुछ 
विशेष ) धातु, नाम, उपसर्ग तथा निपातों के प्रयोग में और उक्त इन प्रयोगों 
के अतिरिक्त अन्य प्रयोगों में भी सम्प्रदानकारक के अर्थ को विकल्पित करने के 
छिए वा शब्द का प्रयोग हुआ है । 


[ क० ब--“नवा पषोगे वि एल्थ नकारो अल्छत्थो, यथावुत्तपयोगतो 
अज्ञस्मिम्पि पयोगे ति अत्थों' इमिना च अवसेसकारकमज्मकरगत्थअद्स्स 
नादिधातुप्पयोगे सड्ण्ह्माति |! ] 


दृहिस्स 9 पु 

२७९. सिलाघहनुटठासपधारपिहकुधदृहिस्सासय राधिक्खप- 

चासुणअनुपतिगिणपृब्बकत्तारो चनत्थतदत्थतु मत्थाल- 
मत्थमञ्जानाद र॒प्पाणिनि गत्यत्थकम्मनिसस - 


नत्थसम्युतिभिय्य सत्तम्यत्थेसु च ।२.६.७ 
सिल्मघ-हनु-ठा-सप-धार-पिह-कुध-दुह्-इस्स -इच्चेतेस॑. धातूनं 
पयोगे, उसूयत्थानं च पयोगे, राधिक्खप्पयोगे, पश्चासुणअनुपत्ति- 
१. व्ट्टा०--सै०, सी०१। २ ०स्सो ०--सी ०२ । सुख्य ०-से ० 
४, ०“प्प्ृ०-से०। ५ ०“णचप्ज०--से० | ६, गणि०--से०, सीौ०१। ७, भीय ०--- 
सी०२। ८, उसुय्यत्यानं--मे ० । 


१४८ कच्चायनव्याकरणं 


गिणान पुब्बकत्तरि च, आरोचनत्थे, तदत्ये, तुमत्थे, अलमत्ये, मच्ञति 
प्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि, गत्यत्थानं घातूनं कम्मनि, आसिंस- 
नत्ये , सम्मुतिभिय्यसत्तम्यत्थेसु च त॑ कारक सम्पदानसञ्ञं होति। 
सिलाघप्पयोगे ताव--बुद्धस्स सिलाघते, धम्मस्स सिलाघते, सद्नस्स 
सिलाघते, सकठपज्मायस्स सिलाघते, तब सिल्यघते, मम सिलाघते 
इश्वेंवमादि । 
हनुप्पयोगे--ह नुते मय्हमेव, हनुते तुय्हमेब लाभ॑ इच्च्चेबमादि | 
ठाप्पयोगे ---उपततिट्रेय्य सक्यपुत्तानं वड़ढ़की, भिक्खुस्स भुझ्ज- 
मानस्स पानियेन वा बिधूपनेन वा उपतिट्टेय्य इच्चेबमादि | 
सपप्पयोगे - मय्हं सपते, तुय्हं॑ सपते इश्वेबमादि । 
धारप्पयोगे--सुबण्णं ते धारयते” इच्चेवमादि | 
पिहप्पयोगे--बुद्धसस अच्ञ्यतित्यिया पिहयन्ति, देवा दस्सनकामा 
ते, यतो इच्छामि भदन्तस्स , समिद्धानं पिहयन्ति दुलिद्दा ' इच्चेवमादि। 
कुध-दुह-इस्स-उसुयप्पयोगे--कोधयति देवदत्तस्स, तस्स मा कुज्क 
मद्दावीर, दुहयति दिसान॑ मेधो, तित्थिया इस्सयन्ति समणानं गुण- 
गिद्धेन, तित्थिया समृणान उसूयन्ति ” लाभगिड्धेन, दुल्नना गुणबन्तानं 
उसूयन्ति गुणगिद्धेन , का उसूया. विजानतं इच्चेबमादि । 
राध-इक्ख इच्चेतेसं घातूनं पयोगे यस्स अकथितस्स पुन विपुच्छुन 
कम्मविख्यापनत्थव्व  त॑ कारक॑ सम्पदानसञ्मं॑ होति दुतिया च-- 
आराधो मे रूओ, आराधों मे राजानं, क्याहँ अय्यानं अपरज्मामि, 
क्याहं . अय्ये अपरज्मामि , चकक्‍्खु जनस्स दस्सनाय, त॑ं विय मच्चे, 
आयर्मतो उपालिस्थेरस्स उपसम्पदापेक्खलो उपतिस्सो आयर्मन्तं वा 


इच्चेवमादि 


१, गिनान॑--सौ०२। २. से०, सी०१ में नही। ३. आपिंसत्थे--से० । 
४, से० में नहीं । ५. अआपयोगे--से० । ६. पानीयेन--सी ०१ । ७. सुवण्ण॑ मे धार- 
यते--से० । <. भदद तस्स-से ० । ९, दछ्िहा--सी०१ । १०, सै०, सी०१ में 
नहीं। ११. उमुध्यन्ति--सै० । १२. ग्रुणवडट्रेन--से० । १३. उसुब्या-- 
से० । १४. ०“नत्थं-से ० । १५-१५, से० में नही। १६- ०पेखो--सौ०१, सी०२। 
१७. से०, सौ०१ में नहीं । 


नामकप्पे कारककप्पी १४९ 


पश्चासुणअनुपतिगिणान पुब्बकत्तरि च-- 

सुणोतिस्स धातुस्स पद्चायोगे यस्स कम्मुनों पुब्बस्स यो कत्ता सो 
सम्पदानसब्ञो होति, त॑ यथा--भगवा भिक्खू एतदवोच--भिक्‍्ख्‌ ति 
अकथितकम्मं, एतं ति कथितकम्मं, यस्स कम्मुनो पुब्बस्स यो कत्ता 
सो भगवा ति--“यो करोति स कत्ता” ति ( २८३ ) सुत्तवचनेन; एवं 
यरुस कम्मुनो पुब्बरस यो कत्ता सो सम्पदानसञ्यो होति, त॑ यथा--ते 
भिक्‍खू भगवतो पश्चस्सोसुं, आसुणन्ति बुद्धस्स भिक्‍्खू। 

अनु-पतिपुब्बस्स, गिणस्स धातुस्स पयोगे' यस्स कम्मुनो पुब्बस्स 
यो कत्ता सो सम्पदानसञ्ञों होति, त॑ं यथा--भिक्‍्खु जन॑ धम्म॑ सावेति, 
तस्स हि. भिक्‍्खुनो जनो अनुगिणाति, तस्स भिकक्‍खुनो जनों 
पतिगिणाति । 

यो बदेति स कत्ता ति वबुत्त कम्म॑ ति वुच्चति। 

यो पटिग्गाहको तस्स सम्पदानं विजानिया ॥ इच्चेवमादि । 

आरोचनत्थे--आरोचयामि वो भिकक्‍्खवे, आमन्तयामि वो भिक्‍खवे 
पटिवेद्यामि वो भिक्‍खवे, आरोचयामि ते महाराज, आमन्तयाम्रि ते 
महाराज , पटिवेदयामि ते महाराज इच्चेबमादि 

तदत्थे--अनस्स पारिप्रिया  च॒त्थं, निक्खिपितब्बं , बुद्धस्स अत्थाय, 

धम्मस्स अत्थाय, सब्बूस्स अत्थाय जीवितं परिश्चजामि इच्चेबमादि। 

तुमत्थे--छोकानुकम्पाय . अत्थाय हिताय सुखाय, भिक्‍खूनं फासु- 
बिद्दराय इच्चेवमादि । 

अल्मत्ये--अलमिति अरहति च्‌ पटिक्खित्ते च-अलम्मे बुद्ध 
अलम्मे रजं, अल॑ भिक्‍्खुपत्तस्स, अल मछो महस्स “। 

पटिक्खित्ते--अलं॑ ते रूप॑ करणीयं, अछं मे दिर्-सुबण्णेन 
इच्चेवमादि 


, ०गिनानं--सी०२। २, कम्मनो -रो० (रावत्र) । ३. +ति--सी०१। 
४. से० में नहीं । ५. अनुपतियोंगे--से० । ६. से०, सी०१ में नही' । ७, बादेति 
से० | ८, विजानियं-सै० । ५. परति०--५०१, सी० २। १०-१०. शे ० में नही । 
११. से०, सी०१ मे नहीं। १२. परिपुरिया- से ० । १३. ०कम्पकाथ-न्पी०१ 


सौ०२। १४, अल मे--से० । १७-१७, महछस्स, अरहति मछो मछस्स०-- 
सी०१; मछस्स, एवं अरहति; अर ते रूप करणीय॑, अल॑ मे द्विरम्जसुवण्णेहि, 
एवं पटिक्खित्ते---से ० 


१९० कच्चायनव्याकरणं 


मच्ञतिप्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि-कट्ठ स्स ठुबं मझ्मे, कलिड्न- 

रस्स तुव॑ मब्य्ये । 
! मी, अमन 
अनादरे ति किमत्थं ? सुवण्णं तब मब्ने। 
अप्पाणिनी ति किमत्थ ? गद्ग्भ त्व॑ मच्ज्ने । 
त्यर रू 

गत्यत्थकम्मनि --गामस्स पादेन गतो, नगरस्स पादेन गतो; अप्पो 
सग्गाय गच्छति,सग्गस्स गमनेन वा, मूलाय पटिकस्सेय्य सड्ढो । 

दुतिया च--गाम पादेन गतो, नगर॑ पादेन गतो; अप्पो सग्ग॑ गच्छुति, 
सग्ग॑ गमनेन वा, मूलं पटिकस्सेय्य सद्ढी इच्चेवमादि | 


आसिसनत्ये --आयस्मतो दीघायु होतु, कुसलं मबतो होतु, भई 
भबतो होतु, अनामयं भवतों होतु, सुख भवतों होतु, स्वागतं भवत्तो 
होतु, अत्थ॑ भवतों होतु, हित॑ भवतों होतु“ इश्चेबमादि । 

सम्मुतिप्पयोगे--अच्ञल॒ सच्डसम्मुतिया भिक्‍्खुस्स विप्पवत्थु न 
वदूति, साधुसम्मुतिया' में भगवतों दस्सनाय इश्चेबमादि । 

भिय्यप्पयोगे --भीयो ” सोमत्ताय इच्चेबमादि । 

सत्तम्यत्थे च--तुय्हं चस्स आविकरोमि, तस्स मे सक्षो पातुर- 
होसि इच्चेवमादि। 

अत्थर्गहणेन बहूसु अक्खरप्पयोगेसु दिस्सति, त॑ यथा--उपमं ते 
करिस्सामि, धम्मं वो भिक्‍्खवे देसिस्सामि इच्चेवमादि । | 

सास्तथे 'च-- देसेतु भन्‍्ते भगवा धम्म॑ भिक्‍्खून॑ , तस्स फासु 
होति , एतस्स  पहिणेय्य, यथा नो भगवा व्याकरेय्य “ तथा पि तेसं 
व्याकरिस्साम, कप्पति समणानं आयोगो , अम्हाक॑ मणिना अत्थो, 
किमत्थो मे बुद्धेन, सेय्यो मे अत्थो, बहूपकारा ” भन्‍्ते महापजञापती 5 
गोतमी भगवतो; बहूपकारा भिक्‍्खवे मातापितरो पुत्तान॑ इच्चेवमादि। 


१, तं->से०। ३२. तुबं-से० । ३, ०कम्मणि--से०, सौ०१। 
४. आसिसत्ये--से० । ७-७ से० में नहीं। ६. ्सम्मुति--पे०, सी०१ । 
७, में तस्स-सें०। <, भे०, सी०१ से नहीं। ६, भिय्य०--से०, सी०१। 
१०, भिस्यों-- से०, सी०१ । ११. सादरस्थे- सी०२। ६१२. भिद्खुनो--सी०२ । 
१३ भे० में नहीं। १४. ततस्स--से ० । १५, ब्याकरेस्य-- से० । १६, अयोगो- 
सी०१। १७, बहुकारा--सी०१ । १४, “पति--सी ०१ | 


नामकप्पे कारककप्पो ह १९१ 


बहुसु अक्खरप्पयोगेसु अच्जे पि पयोगा पयोगविचक्खणेदि योजे- 
तब्बा । 

चंसहग्गहणं विकप्पनस्थं वाग्गहणानुकड्ढनत्थं--ये केचि सम्पदा- 
नप्पयोगिका मया नोपदिट्टा तेसं गहणत्थमिति विकप्पयति, त॑ यथा-- 
भिक्‍्खुसड्डस्स पभु अय॑ भगवा, देसस्स पभु॒अय॑ राजा, खेत्तसस पभु 
अर्य॑ गद्॒पति, अरव्ञमस्स पभ्रु अय॑ लुदको इच्चेवमादि । 

कचि दुतिया-ततिया-छट्ठी-सत्तम्यत्थेसु च । 

२७९, सिलाघ, हनु, ठा, राप, धार, पिद्द, कुध, दुद्द, इस्स इन धातुओं के 
प्रयोग में, ईष्यार्थंक धातुओं के प्रयोग में; राघ तथा इक्ख घातुओं के प्रयोग में; 
पति अथवा आ उपसर्ग के साथ सुण धातु के प्रयोग में पूर्ष कर्ता में; अनु अथवा 
पति उपसर्ग के साथ गिण धातु के प्रयोग में पूर्व कर्ता में; आरोचन के अर्थ में; 
तादर्थ्य में; तुम! प्रत्पय के अर्थ में; अल॑ के अर्थ में; अनादर व्यक्त हो तो मन्ज 
घातु के प्रपोग में प्राणिभिन्‍न में; गत्यर्थक धातुओं के कर्म में; आशंसन अर्थ 
में, सम्मृुति और भिय्य काब्दों के प्रयोग में एवं सप्तमी के अर्थ में कारक की 
सम्प्रदान संझ्ा होती है। 

सिछ्ाघ धातु के प्रयोग में--ठुद्धस्स सिछाघते आदि । 

हनु धात॒ के प्रयोग में--दनुते सब्हमेब आदि । 

डा धातु के प्रयोग में--उपतिद्रेय्य पक्‍यपुत्तान बड़ढ़की आदि। 

सए धातु के प्रयोग में--मय्हं सपते आदि । 

धार धातु के प्रयोग में---सुवण्ण ते घारयते आदि । 

पिह धात के प्रयोग में--बुछ॒स्स अन्जतित्थिया पिहयन्ति आदि । 

कुध, दुह्, इस्स, तथा ईर्ष्यार्थक धातुओं के प्रयोग में--कोधयति देवदत्तस्स, 
दुद्ययति दिसान॑ मेघो, तित्थिया इस्सयन्ति समणानं गुणगिडधे न, तित्थिया सम- 
णान उसुख्यन्ति आदि। 

राध तथा इक्ख इन धातुओं के प्रयोग में जिस अकथित कर्म के विख्यापन 
के लिए पुन: प्रश्न हो वह कारक सम्प्रदान-संश्ञक द्वोता है और हवितोया विभक्ति 
भी होती है। जैसे--आराधो में रण्जो, आराधों में राजानं आदि; आयस्मतों 
उपाहित्थेरस्स उपसम्पदापक्खो उपतिस्सो; आयस्मस्त डपालित्थरं उपसम्पदा- 
पक्खो उपतिस्सों आदि । के 


१, से० में नहीं । २. पभू-से० । 





१५२ कंचायनध्याकरण॑ 


पति अथवा आ उपसर्ग के साथ सुण धातु के प्रयोग में पूर्व कर्ता में--- 

पति अथवा आ उपसर्म पूर्वक सुण धात के प्रयोग में पूर्व कर्म का जो कर्ता 
था, वहद्द सम्प्रदान-संज्ञक द्वोता है। जैसे--'भगवा भिक्‍खू एतद्बोच” हस प्रयोग 
में मिक्‍्खू अकथित कर्म है 'एवं? कथितकर्म है । यहाँ पर पूर्व कर्म का कर्ता 
'यो करोति स कत्ता! (२८३) दश्त सूत्र से 'भगवा” है। इस प्रकार से पूर्व कर्म 
का जो कर्ता था, उसकी सम्प्रदान संज्ञा हुई है। जैसे---ते भिक्‍्खू भगवतों 
पश्चस्तोसु' आदि । दि 

अनु अथवा प्रति उपसगे के साथ गिण घातु के प्रयोग में पूर्व कर्म का जो 
कर्ता था, वह सम्प्रदान-संशक द्वोता है। जैसे--मिक्‍्ख्‌ (कर्ता) जने धम्मं सावेति; 
तस्स भिक्‍खुनो (सम्प्रदान) जनो अनुगिणाति आदि। 


(कद्दा गया है) जो कहता है उसे कर्ता कद्दा जाता है। जो उसके द्वारा 
कट्दा जाता है उसे कर्म कहते हैं। जो (कर्ता साथुकारादि दान का) कथन का 
प्रतिम्राहक द्वोता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । (ऐसा जानना चाहिए) । 

[कव० में इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार से की गई है---“कत्तकम्मसम्प- 
दानविसेसं दस्सेतु 'यो वद्वेति' ' “बुच्चती” ति बुक्त | तत्थ यो भगवादिक्रों कारकों 
बदेति व सावेति च सो कत्ता ति बुच्चति । वुत्त वचनक्रियं कम्म॑ ति इति वुच्चति | 
यो भगवादिको कारकों साथुकारादिदानस्स पटिग्गाहकों तस्स भगवादिकारकस्स 
सम्पदानसज्ज॑ विजानेय्या ति अत्थो? | ] 


आरोचन के अर्थ में---आरोचयामि वो भिक्‍्खवे आदि । 
तादर्थ्य में --ऊनस्ण पारिषुरिया आदि । 
'तुम' प्रत्यय के अर्थ में--छोकानुकम्पाय आदि। 


अले के अर्थ में--अल॑ का प्रयोग योग्य तथा वारण दोनों अथों में होता 
है। जसे--योग्य अर्थ में--अल॑ में बुद्दों आदि; वारण के अर्थ में--अलं ते 
रूप आदि । 

अनादर व्यक्त हो तो मच्य धाठ के प्रयाग में प्राणिभिन्न में -- कट्ट स्स तुर्म॑ 
मष्जे आदि। 


३. 


अनादर के कहने का क्या तात्पर्य £ 'सुबण्णं त्व॑ मण्णे! इस प्रयोग में यद्यपि 
सुबर्ण अप्राणी है तथा यहाँ मण्ज धातु का प्रयोग भी है, फिर भी अनादर का 
भाव न विद्यमान रहने से सुवण्ण में चतुर्थी न होकर द्वितीया हुई है । 


नाभकप्पे कारककप्पो १५९३ 


प्राणिमिन्न में कहने का क्‍या तात्पर्य ? गत्रभे ल्‍वे मज्जे के छिए। यद्यपि 
यहाँ पर अनादर का भाव तथा साथ धातु का प्रयोग दोनों विद्यमान है फिर भी 
गद्ेभ शब्द के अप्राणी न होने से इसमें चतुर्थी न द्वोकर द्वितीया हुई है । 

गत्यर्ध-कर्म में----गामस्स पादेन गतो आदि। | 

यद्दाँ धितीया भी होती है । जैसे - गाम॑ पादेन गतो आदि। 

आशंसन अर्थ में---आयस्मतों दीघायु होत आदि । 

सम्मुति शब्द के प्रयोग में---अच्जन्न सट्ठ सम्मुतिया भिक्‍्खुस्स आदि। 

सिय्य शब्द के प्रयोग में--. भिश्यो सोमत्ताय आदि। 

सप्तमी के अर्थ में---त॒य्हं चस्स आविकरोमि आदि । 

अर्थ शब्द के प्रहण से बहुत से अक्षर-प्रयोगों में भी सम्प्रदानकारक द्वोता 
है। जसे--उपम ते करिस्सामि आदि | 

उत्तम अर्थ में--देलेत भन्ते भगवा धम्म॑ भिक्‍्खुनो आदि। 

( उपयुक्त प्रयोगों के अतिरिक्त ) बहुत से और प्रयोगों की प्रयोग-विशेषज्ञों 
द्वारा योजना कर छेनी चाहिए । 

( सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण विकल्प के लिए तथा इसके ऊपरवाले सूत्र 
से विकल्प की अनुवृत्ति प्राप्त करने के छिए है। सून्नकार ने विकल्प का विधान 
इस आशय से किया है कि जो कुछ और सम्प्रदान के प्रयोग उनके द्वारा उपदिष्ट 
नहीं है, उनका ग्रहण भी इससे हो जाद । जैसे--भिक्‍्खुसइस्स पमरु अर्य सगवा 
आदि ( इस उदाहरण में च शब्द के म्रहणफल से सहुः की सम्प्रदान संज्ञा दो 
गई है ) । 

कही कहीं हितीया, तृत्तीया, पष्ठी तथा सप्तमी के आर्थ में भी सम्प्रदान- 
कारक द्वोता है । 

२८०, योधारो तमोकासं ।२.६.८। 

यो आधारो त॑ ओकाससब्ञं होति। स्वाधारों चतुब्बिधो--ब्या- 
पिको, ओपसिलेसिको, पेसयिको, सामीपिको ति। 

तत्थ ब्यापिको ताब--जलेसु खीर, तिलेसु तेरू, उच्छुसु रसो। 
ओपसिलेसिको-परियद्ु राजा सेति, आसने उपाविट्रों सद्ढो । वेस- 
यिको--भूमीसु मनुस्सा चरन्ति, अन्तलिक्खे वायू वायन्ति, आकासे 


१. उच्छूसु--से० । २. अन्तरिक्खे--से० । 
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सकुणा पक्खन्दन्ति। सामीपिको--बने हृत्थिनो चरन्ति, गन्नाय॑ 
घोसो तिट्ठति , बजे गाबो दुहन्ति , सावत्थियं विहरति जेतवने | 
ओकास इश्चनेन क्व॒त्थो ? “ओकासे सत्तमी” ( ३०४ )। 

२८०, आधार की “ओकास! ( अवकाश ) संज्ञा होती है। आधार चार 
प्रकार का होता है--( १) व्यापक ( २ ) औपश्छेषिक ( ३ ) वैषयिक (४ ) 
सामीपिक । 

व्यापक, जैरे--जलेसु खीरं। ओऔपश्लेषिक, जले--परियक्ले राजा सेति। 
वैषयिक, जैले--भूमीसु मनुस्सा चरन्ति । सामीपिक, जैसे--गड़ार्य घोसो 
तिट्ठति आदि । 

ओकास-संज्ञा कहने का क्‍या तात्पर्य ? “ओकासे सक्तमी” (३०४ ) 
के लिए । 

२८१. येन वा कयिरते त॑ करणं ।२.६.९% 

येन वा कयिरति , येन वा पस्सति, येन वा सुणाति त॑ कारक करण- 
सब्य्यं होति । दात्तेन बीहि लुनाति, वासिया रुक्‍्खं तच्छुति, फरसुना 
रुक्‍्खं छिन्दति, कुद्दालेन आवार्ट खर्णात, दृत्थेन कम्म॑ करोति, चक्खुना 
रूप पससति, सोतेन सद्दं सुणाति। 

करण इचनेन कत्थो ? “करणे ततिया” (२८८)। 

२८१, जिसके द्वारा किया देखा या सुना जाय, उस कारक की क्रण-संज्ञा 
द्वोतो है। जेस--दत्तेन वीदि छुनाति, चक्खुना रूप पस्सति, सोतेन सह 
सुणाति आदि । 

करण के कद्दने का क्‍या तात्पर्य १ सूत्र 'करणे ततिया? (२८८) के लिए । 


२८२. य॑ करोति त॑ कम्मं [२६.१० 
यं वा करोति, य॑ बा पस्सति, यं वा सुणाति त॑ कारक कम्मसह्म्यं 
होति। 
कर करोति, छुत्त करोति, रथं॑ करोति ', धजं करोति, रूप॑ पस्सति 
सह सुणाति, कण्टक॑ मदृति, विस गिलति। 
कम्ममिश्चनेन क्त्थो ? “कम्मत्थे दुतिया” (२९९)। 


१. सै० में नहीं। २. गन्नाय -सी०२। ३ गार्षि-से० | ४, दुहयन्ति-- 
सी०२ | ५. कयिरत - -से० । ६, दत्तेन--से ० । ७, रुक्खं- -से० । ८, रथं--- 
से० । ९-९, से० में नहीं । 


नामकप्पे कारककप्पो १५१ 


२८२, जिसको किया, देखा अथवा सुना जाय, उस्कारक की कसे-संज्ञा 
होती है! जसे--कर्ट करोति आदि। 
कर्म के कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'कम्मत्थे दुतिया! ( २९९ ) के छिए । 


२८३. यो करोति से कत्ता ।२.६१९ 

यो करोति सो कत्तुसञ्ञो होति। अद्ििना दट्टी नरो, गरुकेन हतो 
नागो, बुद्“ेंन जितो मारो, उपगुत्तेन बद्धी मारो 

कत्त इच्चनेन कत्थो ? “कत्तरि च” (२६०)। 

२८३, जो करता है, उसकी कर्त-संज्ञा होती है। जसे--अहिना दढ्ढो 
नरो आदि। 

कर्तू के कददने का क्‍या तात्पय १ 'कत्तरि चा! ( २९० ) के छिए । 

[ रूपमिद्धि में इस घूस की बृत्ति इस प्रकार से दी हुईं है :--'यो अक्तप्प- 
धघानो किरिय॑ करोति सा कत्तसक्जों होति |? 


कच्चायनवण्णनाकार 'कत्ता? की व्याख्या करते हुए कद्दते हैं--..*अष्तप्पधानो 
हुत्वा कतत॒ट्ठकम्मडं क्रियं करोती ति कत्ता । इमिना सुत्तन पुरिसों गछछती ल्या- 
दिसु उत्तकन्तुसु पि आज्जकारकसण्जानिवत्तनत्थं कष्तुसज्जा कातब्बा । कस्मा 
विज्जायती ति ? यो करोति स कत्ता ति सामण्जवसेन |”? 


इस सूत्र द्वारा झुद्ध, कर्तकारक का दिग्दर्शन कराकर अब सून्नाकार देतुकत - 
कारक के सम्बन्ध में इस सूत्र का आख्यान कर रहे हैं। ] 


.] 
२८४. यो कारेति स हेतु ॥२.६.१९ 
यो कत्तारं कारेति सो हेतुसब्यो होति कत्ता' च। सो पुरिसो त॑ 
पुरिसं कम्म॑ कारेति, सो पुरिसो तेन पुरिसेन तस्स पुरिप्तस्स' कम्सं 
कारेति --एवं हारेति , पाठेति, पाचेति, धारेति 
हेतु इच्चनेन कत्थो ? “घातूहि णे णय -णापे-णापया कारितानि 
देखत्थे” (४४०) । 


१-१. सकत्ता--सी२२। २, बन्धो--से० । ३-३. ०मिच्च०--सौ०२ । 
४०७४० संहेतु--सौ०२। ५, कनुसल्मो--से० । ६-३. से”, सौ०१ में नहीं । 
७, “सो पुरिसो तस्स पुरिसस्स कम्म॑ कारेति--से०, सी०१। «<, घिह्ारेति 
पाछेति--से० । ९. ०नाथति---से ० । १०-१०, ने-नय--- से ० । 
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२८७, जो कर्ता से किसी काम को करवाता है उसकी हेतुसंज्ञा तथा कर्त- 
संज्ञा दोनों होतो है । जसे--सो पुरिसो ते पुरिसं कम्मं कारेति आदि। 

[ क० वः में इस सूत्र के सम्बन्ध में स्यासकार तथा रूपसिद्धिकार के 
मिन्न भिन्न विचारों को उपस्थित करते हुए एक सुन्दर विवेचन विद्यमान है। 
देतु की व्याख्या करते हुए कटद्दा गया है--“अज्जवब्यापार॑ पटिच्च गमनादिकं 
क्रियं हिनोति पवत्तती ति हेतु'“। तत्थ कारितकत्ता, कारितकम्स, घातुकत्ता , 
घातुकम्म॑ ति चतुब्ब्रिधं । तस्थ सो पुरिसों ति कारितकत्ता; ठ॑ पुरिस ति कारित- 
कम्मं; सुदकक्तका रितकम्मस्स अभिन्नत्ता पुरिसन्ति कारितकम्ममेष; पुरिसेना ति 
घातुया कत्ता भवति; कम्मन्ति धात॒या कम्मपर्द भ्वत्ति। एवं सेसेसु कारि- 
तप्पयोगेसु । 

सो पुरिसो तेन पुरिसेन तस्स पुरिसस्सा ति एत्थ पन तेन पुरिसेन तस्स 
पुरिसस्सा ति न्‍्यासमते 'गतबुद्धि' " 'कारिते वा? ति एत्थ वसद्दो कम्मसद्दापवादो 
न विभत्तिव्रिकप्पनस्थों ति क॒त्वा तेना ति एल्थ 'यो करोति सर कक्ता! ति सुत्तेन 
कत्तुसकर्म कत्वा कष्तरि चे! ति सुत्तेन कल्वत्थे ततिया, पुरिसस्सा ति एत्थ “छट्टी 
च' इति सुत्तेन कत्वत्ये छट्टी ति वुत्त। पुरिसों पुरिसिना ति एत्थ पुरिसों ति 
हेतकत्ता, पुरिसेना ति सुदकत्ता, पुरिसो पुरिसेन कत्तभूतेना ति अत्थों। पुरिसों 
पुरिसस्सा ति एत्थ पुरिसों ति हेतुकत्ता, पुरिसस्सा ति सुद्धकत्ता, पुरिसो पुरिसस्स 
कत्तमतेन पुरिसेना ति अत्थो । रूपसिडिमते “गतिबुद्धि' ' 'बा? ति एल्थ बासदो 
विभत्तिविकप्पनत्थो, तेन सीखु पि विकप्पसु कम्सत्थेयेव दुतियादयों होन्ति; तस्मा 
पुरिसिना ति एत्थ कम्मसज्जे कते 'कप्तरि चा इति एल्थ चरगहणेन कम्मत्ये 
ततिया विभत्ति च; दुतिया पन्‍्चमीनण्चः इति सुत्तेन कम्मत्थे छट्टी च बुत्त७ । ]| 

हेतु के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र घात्द्धि'' कारितानि हेत्वत्थे' 
(४४० ) के लिए | 


२८५. यस्स वा परिग्गहों त॑ सामि ।२.६.११ 
यरस वा परिग्गहदो तं॑ सामिसञ्यं होति। अत्तनों मुखं, तस्स 
भिक्‍्खुनो पटिविंसो , तसस भिक्‍्खुनो पत्तं, तस्स भिक्‍खुनो चीवरं। 
सामि इश्चनेन कंत्थो ? “सामिस्समि छूटी”? (३०३) 


६०५ जिसके पास कुछ परिग्रह ( सम्पत्ति ) हो उसकी स्वासी-संज्ञा होती 
है। जैसे--अत्तनो सुख अर्पदि । 


१, पटि बिंसं--से० ' 
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स्वामी-संज्ञा कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? 'सामिस्मि छट्टी' ( ३०३ ) सूत्र 
के लिए । 

[ यह संज्ञासूत्र है। सामी शब्द का विग्रह क० व० में दिया गया है-- 
सस॑ एतेसं अत्थी ति साभी? । ] 


२८६. लिझ्डत्ये पठमा |२ ६.१७ 


लिज्ञत्थाभिधानमत्ते पठमा विभत्ति होति। पुरिसो, एको, दे, चे 
वा, आह, हे, रे , हरे, अरे । 

२८६, लिड्डार्थ ( प्रातिपदिकार्थ ) के अभिधान मात्र में प्रथमा विभक्ति 
होती है। जसे--पुरिसो आदि। 

[ रूपसिद्धि में प्रातिपदिक को द्वी छिड़ कहा गया है। जिनवचनयुक्त 
प्रातिपदिकों से ही विभक्तियाँ होती है। उन विभक्तियों में से प्रथमा विभक्ति 
किस अर्थ में प्रयुक्त द्वोती हे, इस प्रश्न का समाधान इस सूत्र से द्ोता है कि 
प्रातिपदिक के अर्थ के कथन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग द्ोवा है। 

छिड़ शब्द का विग्नह क० वः में इस प्रकार से दिया गया है--्ञीन॑ 
अड़ ति छिड्, छीन ति अपाकर्ट अवयवो'? । आगे चछकर और व्याख्या है-- 
“एत्थ च पुरिसो ति आदीन निप्फन्नपदान पुरिस हति विभक्तिरहित अवयवभूत॑ 
पक्रतिरूपं अनिष्फन्नत्ता अपाकर्ट; तस्स निष्फन्नपदस्स अवप्रवत्ता च अर । इमिना 
निष्फन्न पदस्स अवयवभूत॑ पुरिस इति विभज्षिरहित पकतिरूपमेव छिड़ ति वुत्त । 
लीने अत्थं गमयति बॉधेती ति वा छिड् । इमिना पि त॑ पकतिरूपमेव 
छिट्ढ ति वृत्त ।7 

अत्थ शब्द के विषय में क० व० कार कद्दते है--“एत्थ च अल्थो नाम सजीव- 
सन्‍्तानेसु कम्मससुद्रानादिकलापसन्ततिप्पबन्धविसेषाकारेन अजीवसन्तानेसु 
उतुजकछापसन्ततिप्पबन्धनविसेसाकारेन पवत्तमाने वत्थुधम्मे उपादाय पल्जापिय- 
मानो पुरिसघटपटादिवोहारत्थो च* इमस्स पन अत्थस्ल दीपक पुरिसत्यादिक 
अनिष्फन्नप लिड़ नाम ।?? 

यह लिड़ार्थ भी दो प्रकार का होता है--संखष्ट और शुद्ाअ । “जिनो! 
प्रयोगादि 'शुद्धार्थ' के उदाहरण हैं तथा 'ज़ितिन्द्रिय आदि संसृष्ट के । पुरिसो, 
पुरिसा आदि शुद्ध लिड्रार्थथाचक के उदाहरण हैं । 


१. “पुरिसा--से० । २. च--से०, सी०१। ३-३. द्व भज्ु- सी०१; हि 
भहँ--से ० 
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प्रथमा विभक्ति किन किन अथों में होती है, इस सम्बन्ध में क० व० में 
कहा गया है--“अय॑ च पठमा विभक्ति लिड्डत्थे कत्वस्थे कम्मत्थे करणस्थे 
सम्पदानत्थ अपादानस्थे साम्यत्थे भुम्मत्थे दिसायोंगे आलपनत्थे ति दससु 
अस्थेसु पव्तति । तेसु छिड्डस्थे पवत्ति वुत्तानुसारेन जानितब्बा। कत्वस्थे--यों 
बोविरुकख रोपती स्यादि, कम्मत्थे---धम्मो च विनया च देसितो स्थादि; करणस्थे--- 
भ्रेय्यचित्तो भाविक्ता हिस्स फासु होति अज्मासयं त्यादि, एल्थ व थय्यचित्तन 
आविकताय अज्मासगेना त्यत्थो, सम्पदानत्थ--न देति नरक॑ च ते न च पस्सामि 
इस्सरे त्यादि, एल्थ च ते ति पठमाबहुवचनन्तपर्द तेस न दृती ति सम्पद्ानत्थवसेन 
सम्बन्धितब्ब; अपादानत्थे--मिच्छादयों इमे धम्मा बुद्ों दूरतरों भवे त्यादि, 
मिच्छादग्रो इमे धम्मा ति पठमाबहुवचनन्तपर्द मिच्छापकारेहि इमेह्दि धम्मेही ति 
अपादानत्थवसेन सम्बन्धितब्बं, साम्यत्थे--सब्बे दुद्धा बलप्पत्ता त्यादि, बछप्प- 
रात सब्बेसं बुद्धानन्ति छट्ट यत्थवसेन सम्बन्धितब्बं; भुम्मत्थे-- भगवा चित्तम्ि- 
स्सरो त्पाद़ि, चित्तन्ति पठमेक्वचरन चित्ते इस्सरो ति सक्तम्यन्तवसन सम्बन्धितब्बं; 
दिसतायोगे-- येन भगवा तेनुपसड्ूमित्यादि, आलपनत्य--अभिक्‍कन्ते भो गोत- 
मे त्यादि। इमेसु अत्थेसु पठमा विभक्ति अप्पकवर्सेन पवत्तति ।!* 
आगे चष्ठकर वहीं पर कहा गया है कि केवछ उपयुक्त अ्था में ही प्रथमा 
विभक्ति नहीं होती, प्रत्युत, इनके अतिरिक्त अर्थों में भी यद्द द्वाती है--“न 
केवल इमेस्वत्थेस्वेवं च पवत्तति, अथ खो यतोनिदारन ःत्वाधिकरणं जय॑ वेरं 
पसवती त्यादिसु हेत्वत्थे, एत्थ सा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्नति निविसमाना 
निविसति निरुज्ममाना निरुज्ञती त्पादिसु छलक्खणत्थे पवत्तति; तेसु चत्वेसु करण- 
आदिसु पञ्मम्यत्थेसु च हत्वन्थे लक्खणेसु च इच सुत्ते अत्थर्गद्वणेन पठमा विभत्ति 
होति! । इस प्रकार अर्थ शब्द का सूत्र में अहण होने से उपयुक्त सभी अथथों में 
थमा विभक्ति का विधान हो जाता है। ] 


२८७, आलपने च [२.६.१० 


आलपनत्थाधिके लिझ्ञत्यामिधानमत्ते च पठमा विभत्ति होति। 
भो पुरिस, भवन्तों पुरिसा; भो राज, भवन्तो राजानो, हे सखे , हे 
सखिनो । 

चसइग्गहणं पठमग्गहणानुकड्ढनत्थं । 


१, सख--से ० । 
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२८७, आएछपनार्थ (सम्बोधन) के आधिक्य में तथा लिड्ढ (प्रातिपदिक) के 
अर्थ के अभिधान मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है । जसे--भो पुरिस आदि । 

[रूपसिद्धि तथा क० ब० में आछपन का अर्थ 'अभिमुख्ल कत्व्रा छपने आछपन' 
दिया हुआ है; अर्थात्‌ साभने किसी को सम्बोधित करके जो कथन हो, वह्दी आलपन 
कहा जाता है। भो पुरिस उदाहरण में इस सूत्र से आछपन के अर्थ में प्रथमा 
विभक्ति करके सि बचन का आगम करके उसकी ग-संज्ञा करते हैं। सूत्र 'मवतो 
भोतो” (२४२) के विद्यमान रद्दते हुए सूत्र 'भो गे तुः ( २७३ ) से भवन्‍्त दाब्द 
का भो आदेश द्वो जाता है तथा 'सेसतो छोपं गसिपि! (२२० ) से सि 
का छोप होकर उपयुक्त उदाहरण बनता है। इसी प्रकार से ओर उदाइरणों की 
भी साधना है; केवल अपने अपने अनुसार थोड़ी सी भिन्नता विद्यमान है। ] 

( सूत्र में ) च शब्द का प्रहण इसके ऊपर आनेवाले सूत्र 'लिड़त्ये पठमा” से 
पठमा विभक्ति की अनुद्ृत्ति ग्रहण करने के लिए है । 


२८८, करणे ततिया ।२.६.१६ 


करणकारके ततिया विभत्ति होति। अग्गिना कुटि भापेति, मनसा 
चे पदुट्रेन, मनसा चे पसन्नेन, कायेन कम्मं करोति। 
२८८, करणकारक में तृतीया विभन्‍्ति होती है। जैसे अग्गिना आदि । 


२८९. सहादियोगे च ।२.६ १७ 

सहादियोगत्थे च ततिया विभत्ति होति। सहा पि गग्गेन सद्डी 
उपोसथथं करेय्य, बिना गग्गेन , महता मिक्खुसड्डेन सद्धिं, सहस्सेन 
सम॑ मिता। 

२८९ सह आदि शाब्दों (सह सद्धि, सम॑, नाना, बिना, अलं आदि) तथा 
उनके अथ में (यदि सह आदि का अर्थ प्रकट किया जा रहा हो) भी तृतीया 
विभक्ति होती है। जैसे गरगेन आदि । 

[ सद्दार्थ का उदाहरण--देवदत्तो राजगहं पाविलि कोकालिकेन १चछछासमणेन 
आदि; इस प्रकार अकारक में भी जद्दां उपयुक्त निपातों का प्रयोग द्वोता है 
वतीया विभक्ति होती है। क० व० में कट्दा गया है---“एवं करणत्थे ततिया 
विभत्तप्पत्ति दस्सेत्वा निपातपयोगे अकारके पि तलियाविभत्तर्प्पत्ति दस्सेतुं 'सहादि 
योगे च! इति वुत्त ।”” 


१, से०, सी०१ में नहीं। २०६३. से० में नहीं; विना पि०--सौ ०१ । 
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सूत्र में व शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में भी वहीं कट्दा गया 
हे. चसद्देन तेस ( सद्दादियोगाने ) अत्थसम्भवे सति पि ततिया विभत्ति 
होती? ति। 

२९०, कत्तरि च ।२.६.१८। 

कत्तरि च॑ ततिया विभत्ति होति। रख्मा हतो पोसो, सक्केन 
दिल्नो बरो, अहिना दट्टी नरो। ॥॒ 

२९०. कर्ता में भो तृतीया विभाक्त होतो है। जसे-- रण्जा आदि । 

[क० व में सूत्र में च शब्द के अहण के विप॑य में कहा गया है कि इससे 
इत्यंभूसलक्षण तथा किया के अपवर्ग में, पु्च, सदिस, सम, कलह, निषुण, 
मिस्सक, सखिलछ आदि शब्दों के योग में, काल में, अध्यन्‌ में, प्रत्पार्थ मे, कर्म के 
सर्थ में एवं पश्चमी तथां सप्तमी के अर्थ में ततीया विभक्ति होती है । 

इत्थंभूतछक्षण का डदाहरण--ये। पन भिक्‍्खु ऊन्पश्चबन्धनेन पफ्तन अक्ष्ण 
नव॑ पत्त चेतापय्य; सा काछी भिन्नेन सीसेन पर्घरन्तेन छोहितेन पटिविस्सकान 
उज्झापेसी ति आदि। 

क्रियापवर्ग का उद्ाहरण---पुकाईनेव बाराणसि पायासि । 

पुब्बादि योग के उदाहरण--मासेन एुब्बो, पितरा सदिसों, मातरा समो, 
असिना कछही, वाचाय निपुणों, गुेन मिस्सको, वाचाय सखिछों आदि। काछ 
का उदाहरण--कऊालेत धम्मसाकच्छा । अध्चन्‌ >-योजनेन घावरति । प्रत्याथ--. 
मणिना में अत्थो आदि। कर्म के अर्थ में--तिलेहि वषति खत्ते, संविभभथ नो 
रज्जेन आदि। पन्चमी के अर्थ में--सझुम्रत्ता मयं तेन सहासमणन। सप्तमी के 
अर्थ में-“-दक्खिणेन विरकहको । 


२९१. हेत्वत्थे च ।२.६.१६॥ 

हेत्वत्थे च ततिया विभत्ति होति। अजन्नेन बसति, धम्मेन वसति, 
विज्ञाय वसति, सक्कारेन वसति । 

२९१, हेतु के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। जेसे - अन्नेन वसति 
आदि। 

२९२. सत्तम्यत्थे च ।२,६.२०। 

सत्तम्यत्थे च ततिया विभत्ति होति। तेन कालेन, तेन समयेन, तेन 

खो पन समयेन। 


१, च कारके--से ० । २. यकक्‍्खेन--से० । 
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३९२, सप्तमी के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है । जैसे--तैन कालेन 

कआादि । 
२९३. येनड्रविकारो ।२.६.२१ 
बु षे 

येन ब्याधिमता अद्भेन अज्धिनो विकारो लक्खीयते तत्थ, ततिया 
विभत्ति होति। अक्खिना कागो, हत्थेन कुणी , कार्ण पस्सति नेत्तेन, 
पादेन ख््जो, पिट्ठिया खुज्जो । 

२९३. व्याधियुक्त जिस शरीरावयव से अड्जी के शरीर का विकृवृतिभाव 
छक्षित द्वोता है, वहाँ तृतीया विभक्ति द्वोती है । जैपे--अक्खिना कागो आदि। 


२९४. विसेसने च्‌ ।२.६.२२। 
विसेसनत्ये च ततिया विभत्ति होति। गोत्तेन गोतमों नाथो, सुब- 
ण्णेन अभिरूपो, तपसा उत्तमों । 
२९४ विशेषण के अर्थ में भी ठतीया विभक्ति होती है। जैपे--गोत्तेन 
गोतमी आदि ! 
[ क+ ब7--बरगहणस्स च समद्ययत्थत्ता दब्ब-गोत्त-ताम-जाति-सिप्प- 
वय-गुणभावेन विसेसन वा पकति येभुग्येन दोणादिक वा सब्ब सड्ृण्ह्ाति? । | 


२९५. सम्पदाने चतुत्थी ।२.६.२१। 

सम्पदानकारके चतुत्थी विभत्ति होति। बुद्धस्स वा धम्मस्स वा 
सट्डस्स वा दान देति, दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा। 

२९५, सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति द्ोती है। जमे--बुद्धस्स 
आदि में । 

[ सूर में आगे हुए चतुर्थी शब्द के विषय में क० च० में कहा गया है-- 
“चतु॒त्वी ति योगविभागेन कत्वत्थे, कम्मत्थे, करणस्थे, निस्सकत्ये, छट्यत्थे, 
सत्तम्यत्थे, अच्नन्तसंयोगे चतुत्थी विभत्ति द्ोतिए । ऊपर सूत्र सं० २९१ 'हेत्वत्थे 
च! में जो 'चा शब्द का प्रयोग है वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जेसे--- 
असक्कता घनण्जयाय । यहां हेठ के अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। कम्मल्ये-- 
नरकाय नेति आदि । करणत्थे--अक्खराय मरणवण्णं संवण्णेति । निस्सक्॒त्थे-- 


१, लक्खते--से ० । २. कुषि-- से ० । ३, परसतु--गै०। ४ उत्तमो। 
चसहर्गहर्ण ततियग्गहणानुकड॒ढनत्थं--सी०१, सो०२ । 
११ 
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विरसमथ आयस्मन्तो मम वचनाय | छट्टथस्थे-मद्रतों गणाय भत्ता । सत्तम्यत्थ--- 
भगवतो सितपातुकम्माथ। अद्वन्तसंयोगे --चिररत्ताय । ] 


२९६. नमोयोगादिस्वपि च।२ ६.२४। 

नमोयोगाद्स्विपि च चतुत्थी विभत्ति होति। नमो ते बुद्धवीरत्थु, 
सोत्थि पजानं, नमो करोहि नागस्स, स्वागतं ते महाराज | 

चसदग्गहणं चतुत्थीग्गहणानुकड्ढनत्थं । 

२९६, नमो आदि के योग में भी चत॒र्थी विभक्ति द्वोती है। जैसे-- 
नमो ते आदि । 

(सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण इसके ऊपर आनेवाछे सूत्र से चतुर्थी की 
अनुषृत्ति के अद्दण के लिए है । 

[ क० व० में अग्नि शब्द के सम्बन्ध में कद्दा गया हे--“अपिर्गहणेन 
नमोयोगादिसु पि कत्थचि परिसेघेति, नागस्सा ति खीणासवस्स ।” _] 


२९७. अपादाने पश्चमी ।२.६.२५। 

अपादानकारके पद्चमी विभत्ति होति। पापा चित्त निबारये, अब्भा 
मुत्तो व चन्दिमा, भया मुच्चति सो नरो। 

२९७, अपादान कारक में पश्चमी विभक्ति होती है। जले--पापा 
चित्त आदि । 

[ 'दूरन्ति "सु च! (२७७ ) मूत्र में आग्रे हुए च शब्द के बल्न से कर्म 
तथा करण के अर्थ में भी पञ्चममी विभक्ति द्ोती है। कर्म के अर्थ में-- अपसालाप । 
करण के अर्थ में--भोकाय र5वति सतस्मा बद्धों नरों। ( उपयु क्त सूत्र पर 
क० ब० ) ] 

२९८. कारणत्थे च ।२.६.२६ 


फारणत्थे च पद्चमी विभत्ति होति। अननुबोधा अप्पटिवेधा चतुन्नं 
अरियसब्ानं यथाभूतं अदस्सना । 

चसहदग्गहणं पद्चथमीग्गहणानुकडढनत्थं | 

२९८, कारण के अर्थ में भी पश्चमी विभक्ति होती दै। जैसे--अननुवोधा 
आदि । 

( सूत्र में ) व शब्द का ग्रहण इसके ऊपर वाले सूत्र से पश्नमी की अलुबृत्ति 
के प्रदण के छिए है । 
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२९९. कम्मत्ये दुतिया ।२.६.२० 

कम्मस्थे दुतिया बिभत्ति होति। रथं करोति, कर्ट करोति, छत्त॑ 
करोति, धम्म॑ सुणाति, बुद्ध पूजयति , बाचं भासति, वण्डुलं पचति, 
चोर घातेति, गव॑ हन्ति , बीहयो लुनाति | 

२९९. कर्म के आर्थ में ह्वितीया विभक्त होती है। जसे-- कं करोति 
आदि । 

३००, कालद्वानमच्चन्तसंयोगे ।२.६.२८। 
कालड्धानमच्चन्तसंयोगे दुतिया विभक्ति होति। मासमधीते, 
योजनं कलहं करोन्तो गच्छ॒ति। 

अच्चन्तसंयोगे ति करिमत्थं ? संवच्छुरे भुअति। 

३००, काछ तथा अध्यन्‌ के अत्यन्त संग्रोग में द्वितीया विभक्ति होती है। 
जसे--मासमधीते ( काल का अत्यन्त संयोग ), योजने कछहं करोन्तो ( अध्यन्‌ 
का अत्यन्त संयोग ) । 

अत्यन्त संग्राग म॑ कददने का क्या तात्पर्य ? संबच्छरे मुश्नति के लिए । 


३०१. कम्मप्पवचनी ययुत्ते' ।२.६.२९। 
कम्मप्पवचनीययुत्ते दुतिया विभत्ति दोति। त॑ खो पन भवन्तों 
गोतम॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अव्भुग्गतो, पब्चजितमनुपब्बजिसु । 

३०१, कर्मप्रवचनीय के योग में दट्वितीया विभक्ति होती है। जैसे-त॑ 
भवन्तं गोतस एवं कल्याणों कित्तिसद्दो अव्भुग्गतों आदि। 

[ क० ब०--कम्सं पवुच्चति इमेही ति कम्मप्पवचनीया । के ते ? अभि- 
अनु त्यादयो। तेहि युत्त ति कम्मप्पवचनीययुत्तं, तस्मि। ते खो पन भवन्तं 
गोतम॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्यो अब्भुग्गतो ति एत्थ ते खो पन भव्रन्तं गोतम॑ 
ति साम्यत्थे दुतियावचनं; तस्स पन भोतों गोतमस्स एवं कल्याणों कित्तिसदो 
अब्भुर्गतो त्यत्थो । एल्थ च त॑ खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो किक्तिसद्दो 
अब्भुग्गतो ति पदसमुदायों इल्थम्भूतक्खानं; इल्थम्भूतेन किक्तिसदेन सद्द चरितत्ता 
भगवा पि इल्थम्भृतत्थो, अभिसद्दो कस्मप्पवचतीयो; तेन युत्षत्ता हत्थम्भूतक्खाने 
भबन्त गोतम॑ ति पदे साम्यत्थे ढुतिया, तस्स पन भोतो गोतमस्सा ति 





१. पुजैति--से ० । २. हनति--से० | ३, ०च--सौ ०१ । ४, भगवन्त॑--- 
सै०, सी० २। 
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क्त्थों । पव्वजितसनुपब्बजिसू ति एत्थ बोधिसत्त पब्बजिते त॑ अनुलक्खर्ण कत्वा 
पब्बजिसु त्थत्थो, छक्लणवाचकेन कम्मप्पवचनीयभृतेन अनुसद्वेन युत्तत्ता सत्त- 
म्यल्थे दुतिया ।” _] 


३०२. गतिबुद्धिशुजपठहरकरसयादीन कारिते वा ।२.६.३०। 


गति-बुद्धि-भुज-पठ-हर-कर सयादीन घातूनं॑ पयोगे कारिते सति 
दुतिया विभत्ति दोति वा। पुरिसों पुरिसं गाम॑ गमयति, पुरिसो 
पुरिसेन वा, पुरिसों पुरिसस्स वा; एवं बोधयति, भोजयत्ति, पाठयति, 
हार्यति, कारयति, सयापयति ---एवं सब्बत्थ कारिने। 

३०२, गति, इंढि, भुज, पठ, हर, कर, सय आदि धातुओं के प्रयोग में 
कारित अर्थ ( प्रेरणा्थ ) होने पर विकल्प से ट्वितीया विभक्ति होती है। जैसे--- 
पुरिसो पुरिसं गामं गसयति; विकल्प से पुरिसों परिसिन ( तृतीया ), पुरिसो 
पुरिसस्स ( पष्ठो )। इस प्रकार से बोधयति भोजयाति भादि प्रेरणार्थकों सभी 
जगह विकल्प से 8तीया हंती हे। 

[ क० व०--'पुम्बसुत्तेनेव सिज्कनतों इमस्मुच्चार्णं विकप्पनत्थं, तेन 
पुरिसो पुरिस कम्म॑ कारेती ति एल्थ दुतिया विभत्ति, पुरिसिना ति एत्थ “कत्तरि 
चेः ति सुच्ते चसद्चन कम्मत्थ ततिया विभत्ति थे, पुरिसस्सा ति एत्थ “दुतिया 
पश्चमोनण्च! ति सुत्तेन कम्मत्थ छट्ठी विभ्ति होती ति--अये रूपसिद्धि कारकस्स 
बुद॒प्पियाचरियस्स मति । 

अथवा इमिना स॒क्तेन पुरिमसु्त विकप्पेति । इध वासद्यो अधिको ति 
वासहेन कम्मसजर्ण बाधेत्वा तेन पुरिसेन तस्सख पुरिसस्सा ति पएतेसु कत्तसू्जं 
कत्वा कप्तरि ततिया विभत्ति “निद्धारणे ऊ' इति सुत्ते च सहन कत्वत्थे छह्टी च 
होति । विचिसुत्ते बासद्रेन कम्मसफ्ण बायेत्वा सम्जासुत्ते वासदेन पि विभक्ति- 
विधान विदधाती ति अय॑ न्‍्यासाचरियस्स मति; वुक्तश्च--फलक्रियाय कत्ता पि 
अच्छथानुप्परितों ति। वाविधानतों ति गतिबुद्धि”” वा? ति सुक्ते वासइसस्‍्स 
विधानतो फठक्रियाय कत्ता तिपि कारेती ति एत्य फछभूतकरणक्रियाय कत्ता 
ति होति अन्जथानुप्पक्तितो पि फलभ तकरणक्रियाय अपक्खभावे सति कम्मभावेन 
अनुप्पत्तितो फलक्रियाय कत्ता पि होती ति अत्थी । ] 


१. सी०१, सी०२ में नहीं। २, सी०२ में नहीं । ३-३. सी०१, सी०२ में 
नहीं । ४. साययति--्से० । 
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३०३. सामिस्मि छट्ठी ।२.६.३१ 
सामिस्मि छट्टी विभत्ति होति। तस्स भिक्खुनो पटिबिंसो , तस्स 
भिक्‍खुनो मुखं, तस्स भिक्‍्खुनो पत्तचीवर । 
३०३ स्वामी में पह्ठी विभक्ति होती है। जैसे---तस्स भिक्खुनो पटि- 
बिसो आदि । 
३०४. ओकासे सत्तमी ।२.६.३१२। 


ओकासकारके सत्तमी विभत्ति दोति। गम्मीरे ओदकण्णवे , 
पापरिम रमति मनो, भगवति ब्रह्मचरियं बुस्सति कुलपुत्तो । 

३००, अबफाश ( स्थान ) द्योत्त हो तो कारक में खप्तमी बिभक्ति होती 
है। जेसे--गम्मीरे ओदकण्गवे आदि। 


३०७. सामिस्सराधिपतिदायादसक्खिपतिभू-* 


पसूतकुसलेहि च ।२.६.३३। 

सामि-इस्सर-अधिपति दायाद-सक्खि पतिभू-पसूत-कुसल इच्चेतेहि 
पयोगेहि' छट्ठी विभत्ति द्ोति सत्तमी च। गोणानं सामी, गोणेसँ सामी; 
गोणानं इस्सरो , गोणेसु इस्सरो: गोणानं अधिपति, गोणेसु अधिपति; 
गोणानं दायादो, गोणेसु दायादा. गोणान सक्सि, गोणेसु सक्खि; 
गोणानं पतिभू , गोणेसु पतिभू ; गोणान पसूतों, गोणेसु पलृतो, गोणान 
कुसले, गोणेसु कुसलो । 

३०५, सामी, हस्मर, अधिपति, दायाद, सक्खि, पतिभ, पसूत, कुलछ इन 
श्दों के योग में पष्टी तथा सप्तमी जिभक्तियाँ होती हैं। जसे---गोणान साम्री 
( पष्ठी का उदाहरण ), गोणेसु सामी ( सप्तमी का उदाहरण ) । 


३०६, निद्धारणे च ।२.६.३७ 
निद्धारणत्थे” च" छट्टी वि्भात्त होति सत्तमी च। कण्हा गावीनं 
सम्पन्नखीरतमा, कण्हा गावीसु सम्पन्नखीरतमा, सामा नारीन॑ दुस्सनीय- 
तमा, सामा नारीसु दस्सनीयतमा; मनुस्सानं खत्तियों सुरतमो, मनुस्सेसु 


१, पटिविसं--से०। २. ओदकन्तिके--सी०१, सी०२। ३. रमती-- 
सी०२। ४, चसति--से ०, री०१। ५ “प्पभुत--से० । ६. पयोगे- सी०१; 
योगे सति-से०। ७-७ से> में नहीं। «४, निद्धाणे-से०, स्री०१। 
९६, सौ०१ में नहीं । 
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खत्तियो सूरतमो; पथिकान॑ धघावन्तो' सीघतमो, पथिकेसु घाबन्तो 
सीघतमो । 

३०६, निद्धरिण के अर्थ में पष्टी तथा सप्तमी विभक्तियाँ द्वोती हैं। जेसे--- 
कण्दा गावीने ( षष्ठी का उदाहरण ); गावीसु ( सप्तमी का उदाहरण ) सम्पन्न- 
खीरतमा आदि। 


३०७, अनादरे च ।२.६.३५। 


अनादरे च छडट्टी विभत्ति होति सत्तमी च। रुदतो दारकस्स 
पब्बजि, रुदन्तस्मि दारके पब्बजि। 

चसद्गद्॒ण छट्टीसत्तमीग्गहणानुकड्ढनत्थ॑ । 

३०७ अनादर के प्रदर्शन में भी षष्टी तथा सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं । 
जेसे-- रुदतो दारकस्स ( षष्ठी का उदाहरण ), रुदन्तस्मि दारके ( सप्तमी का 
उदाहरण ) । 

( सूत्र में ) “च! शब्द का प्रदण पष्टी तथ। सप्तमी के प्रहण की अनुरवृत्ति 
के छिए है । 


३०८ क्वचि दुतिया छट्ठीनमत्थे ।२.६.३६ 


छट्टीनमत्थे क्वचि दुतिया विभत्ति होति। अपिस्सु मं अगिवेस्सन 
तिस्सो उपमायो पटिभंसु । 

३०८, षष्टी के अर्थ में कहीं कहों द्वितीया विभक्ति होती हे। जेसे-- 
अपिस्सु म॑ आदि। ( यहाँ पर मण्हं के स्थान पर म॑ का प्रयोग हुआ है। ) 


३०९, ततियासत्तमीनश्व ।२.६.३७ 
ततियासत्तमीनं अत्ये क्वचि दुतिया बिभत्ति होति। सचे म॑ं समणो 
गोतमो नालपिस्सति, त्वन्न म॑ं नासिभाससि; एवं ततियते। 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा, एक॑ समय भगवा; एवं सत्तस्यत्पे । 
३०६, वृत्ीया तथा सप्तमी के अर्थ में कहीं कहों ह्वितोया विभक्ति होतो 
है। जैसे---सच मं ( ततीया के अर्थ में ); पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा ( सप्तमी 
के अर्थ में ) । 





१. धवन्तो--से० । २, सं, सौ०१ मे नहीं । 
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३१०. छट॒टी च।२.६.३८। 

ततियासत्तमीन॑ च. अत्थे कवि छंट्वरी विभत्ति होति। कतो मे 

कल्याणो , कत॑ मे पापं--एवं ततियत्थे, कुसला नश्वगीतस्स सिक्खिता 
चतुरित्थियो, कुसलो त्व॑ं रथस्स अद्गपश्चज्ञानं--एवं सत्तम्यत्थे । 

कची ति किमत्थं ? देसितो आनन्द मया धम्मो च विनयो च 
पव्चत्तो , आनन्दो अत्पेसु विचक्खणो | 

३१०, तृतीया तथा सप्तमी के अर्थ में कहीं कहीं पट्टी विभक्ति द्वोती है । 
जैसे--कतो में कह ।णो आदि ( ततीया के अर्थ में पष्ठी के उदाहरण ); कुसछा- 
नचछ्वगीतस्स आदि ( सप्तमी के अर्थ में षष्ठी के उदाहरण ) « 


कहीं कहों कहने का क्या तालपये १ देसितो आनन्द मया धम्मो आदि 
के छिए । 


३११. दुतियापश्चमीनश्व ।२.६.३९ 


दुतियापक्षमीनं च अस्थे कचि छट्टी विभत्ति होति। तस्स भवन्ति 
वत्तारो, सहसा” तस्स कम्मस्स कत्तारो--एवं दुतियत्ये। 
अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति, किन्‍्नु खो अहं तस्स सुखस्स 
यामि, सब्बे तसन्ति दण्डस्स; सब्बे भायन्ति मच्चुनो, भीतो चतुन्न॑ 
आसिशजिसान नागान , भायामि घोरविसस्स नागस्स--एवं पद्चम्यत्थे । 
३६१. छ्ितीया तथा पदश्मचमी के अ में कहीं कहीं षष्ठी विभक्ति द्वोती है। 
जैसे-- तस्स भवन्ति बत्तारो आदि ( द्वितीया के अर्थ में षष्ठी के उदाहरण ); 
अस्सवनता धम्मस्स परिद्यापन्ति आदि ( पण्चसी के अर्थ में षष्ठी के 
उदाहरण )। 


३१२. कम्मकरणनिमित्तत्थेसु सत्तमी ।२.६.४०। 


कम्मकरणनिमित्तत्थेसु सत्तमी विभत्ति होति। सुन्दरावुसो इमे 
आजीवका भिकक्‍खू सु अभिवादेन्ति--एवं कम्मत्ये । 


१. से०, सी०१ में नहीं । २, कतं -से० । ३, कल्याण --से ० । ४-४. 
सी०१, से: में नहीं। ५. से० में नहीं । ६. सी०१ में नहीं । ७, से० में नहीं । 
«. आसीविसानं--सैर । ९. धारविसानं->सी०१॥ १०. आजीविका--से०, 
सी०१ 


१६८ फंच्चायनव्पाकरणं 


हत्थेसु पिण्डाय चरन्ति, पत्तेसु पिण्डाय चरन्ति, पथेसु गच्छन्ति -- 
एवं करणत्थे। 

दीपी चम्मेसु हु्ञते, कुअरो दन्तेसु हब्मते--एवं निमित्तत्थे। 

३१२, कर्म, करण तथा निमित्त के अर्थ में सप्तमी विर्भाक्त द्वोती है। 
जैसे---सुन्दराबुसो इमे आजीवका भिक्खुसु अभिवादेन्ति ( कर्म के अर्थ में 
सप्तमी का उदाहरण ), हत्थेसु पिण्डाय चरति आदि ( करण के अर्थ में सपभी के 
उदाहरण ), दीपी चम्मेस हज्जते आदि ( निमित्त के अर्थ में सप्तमी के 
उदाहरण )। 

३१३. सम्पदाने च ।२.६.०१ 

सम्पदाने च सत्तमी विभन्ति होति। सट्ठे दिन्न॑ महप्फलं, सद्े 
गोतमि देहि, सद्डे दिनने अहद्येव पूजितो भविस्सासि। 

३१३. सम्प्रदान के अथे में भी सप्तमी त्रिभक्ति होती है। जस - सह्े दिन 
महप्फल आदि। 

३१४. पश्चम्यत्थे च २.६.४२। 

पद्चम्यत्थे च सत्तमी विर्भात्त होति। कदलीसु गजे रक्‍्खन्ति । 

३१४, पण्चमी के अर्थ में भी सतमी विर्भाक्ति होती है। जसे--कदलीसु 
गजे रक्खल्ति । 

३१५. कालभावेसु च ।२ ६.४१ 

कालभावेसु च कत्तरि पयुज्ञमाने सत्तमी विभत्ति होति। पुब्चण्ह- 
समये गतो, सायण्हसमये आगतो, भिक्खुसद्भेंस भोजियमानेसु गतो, 
भुत्तेस आगतो, गोसु दु्द्भानासु गतो दुद्धासु आगतो। 

३१०, काछ अर्थ म॑ तथा क्रिया के द्वारा क्रिपान्तर के उपछक्षग में कर्ता के 
प्रयुज्यमान होने पर सप्तमी विभक्ति होती है। जेसे--पुछ्यण्द्समय्रे गतो, 
भिक्‍्खुसवपु भोजियमानेसु गतो आदि। 

[ रूप०--काछा नाम निमेस-खण-लब॒-मुहुत्त-पुब्बण्दादिको;।. भावों 
नाम किरिया, सा चेत्थ किरियन्तरूपछक्खणा व अधिप्पता । तस्मि कालत्थे 
च भावशक्खणे भावत्ये च लिड्रम्द्दा सत्तमी विभात्ति होति। काले--पुम्मण्द्दसमये 
गतो ” । भावेत भावछक्खणे--भिक्‍्लुसहेस भोजियमानेस गतो''? । 

क०व०---“कालत्येब भावेन भावलक्खणेव सससो विभत्ति होती त्यत्थो। 
काले-.पुष्बण्ह्समये गतो '। भावेन भावशझक्खणे--भिक्‍्रुसड्ेसु भोजियमानेपु 


१. चरन्ति---से० । २. चम्मे--सी२१ । 
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गतो *” | त्तत्थ च भावेन भावलक्खणे छकखणं छकक्‍्खणत्रन्तो लक्झुयँ छक्रूय- 
बन्‍्तो ति चत्तारि अड्भानि होन्ति। तेसु भोजिपमानेसू ति छक्खर्ण, भिक्‍खुसेसू ति 
छक्खणत्रन्तो, गतो ति लक्ख्यं, जनो त्ति छक्ख्यचन्तो । एवं सेससू पि। एट्थ च॑ 
छक्खण्ण क्रिरियाय भावष्पधानतो इमिना सुत्तेन सत्तमी भवति, भोजिपमानेस इति 
इढं; तर्स्मि सिद्धे तेन सहचरितत्ता तेनेव सुत्तेन छृक्खणवन्तो पि सिज्कति तथा 
भिखुसडेसू ति | एवं सेसेसू पि?। ] 


३१६. उपाध्यधिकिस्स रवचने ।२.६.४४ 
उप-अधि इच्चेनेस पयागे अधिकिस्सरवचनेस सच्तमी विभत्ति 
होति । उप खारिया दोणा, उप निक्‍खे कहापणं, अधि ब्रह्मदत्त पद्चाला 
अधि नजचे सु गोतमी, अधि दवेसु बुद्वी । 
३१६, उप तथा अधि के प्रयोग में अधिक और ईश्वर ( अधिप्ति ) का 
कथन अभिप्रेत हो तो सप्तमी विभन्‍क्त होती है। जसे--- उप खारियं दोणो, 
अधि बह्मदत्त पज्चाछा आदि। 


३१७, मण्डितुस्सुक्करेस” ततिया च ।२.६,४०॥ 

मण्डित-अम्सुक्ष इच्चेतेस्व्थेसु च॑ ततिया विभत्ति दोति सन्तमी 
चे | आणेन पसीदितो, आणस्मि वा पसीदितो: आणेन उस्सुक्को, आणस्मि 
बा उस्सुक्को, तथागतों वा तथागतगोत्तो या तथागतसावकी वा । 

इति” न्ञामकप्पे कारकप्पो छट्टो कण्डो 

३१७, मण्डित तथा उत्सुक अथा में ततीया अथवा सप्तमी ( द्वोनों ) 
विभनियाँ होती हैं। जेते-- ॥णेन पसीदितों ( मण्डित अर्थ में तुतीया का 
उदाहरण ), जाणरस्सि पसीदितों | मण्डित अथ में सप्तमी का उदाहरण ); जाणेन, 
जाणसिसि वा उस्सुको ( उत्मुक अर्थ में ततीया तथा सप्तमी के उदाहरण )। 

[ “मण्डितसद्दी पनेत्थ पसन्‍्नत्थवाचको, उस्सुक्कसद्दो सॉदृत्थो? 
( रूप०, सू० ४१४ ) | ] 

नाम्कल्प में कारककल्प नामक पष्ठ काण्ड समाप्त । 


१. “वचने--से० । २, खारियं--से०। ३. ब्रद्मद्तेसु--सी० २ । ४, नच्चे- 
से० । ७, “<्स्पुक्रेस-से० । ६. सी३१ में नहीं । ७. से०, सी०१ में नहीं । 
८-८, सं» में नहीं । ९-९, इति कारककप्प छट्टो कप्डो--से ०, सी०१। 


१७० क्याथनव्याकरणं 


(७) सत्तप्तो कण्डो 
( समासकपष्पो ) 


३१८. नामानं समासो युत्तत्थी ।२ ७.१ 


तेसं नामानं पयुज्ञमानपदत्थानं यो युत्तत्थो सो समाससब्झयो होति । 
कठिनस्स दुस्सं कठिनदुस्सं, आगन्तुकस्स भप्तं आगन्तुकभत्तं, जीवित 
चत॑ इन्द्रियंचाति जीवितिन्द्रियं, समणो च ब्राह्मणो च समण- 
ब्राह्मगा, सारिपुत्तो च मोग्गह्लनो च सारिपुत्तमोग्गह्ाना, ब्राह्मणो 
च गहपतिको  च ब्राह्मणगहपतिका । 

नामानमिति किमत्थ॑ं ? देवदत्तो पचति। 

युत्तत्थो ति किमत्थं ? भटो रखो पुत्तो देवदत्तस्स । 

समास इश्चनेन कत्थो ? ' कचि समासन्तगतानमकारन्तो” (३३६)। 

३१८, उन नामों का (अर्थात्‌) प्रयुज्मान पदार्थों का युक्तार्थ समाससंज्ञक 
होता है । जसे--कठिनदस्सं आदि । 

नामों के कहने का क्या तात्पर्य ? देवदत्तो पति उदाहरण के छिए । 

[क० ब०---“देवदत्तो पचती स्थादिपु सति पि युत्तत्थभाबे सब्बेस नामपदा- 
नज्चेव अभावा इमिना मुत्तेन युत्तत्थसमासो न होती ति जापनत्थं नामान- 
मिति वुक्त ।”] 

युक्तार्थ कहने का क्‍या तास्पर्ग ? भरी रत्नों आदि के छिए । 

[क० ब०--“भरो रज्जो एुत्तो दवदत्तस्सा त्थादिसु सन्तेसु पि नामेसु भरें 
ति च रण्णों ति चपुत्तो ति व पदानं असम्बन्धत्ता युत्तत्थाभावतों इमिना युक्तत्थ- 
समासो न द्योती ति जापनत्थं युत्तत्थो ति पद युक्त ॥” ] 

समास (के कहने) से कया तात्पर्य ? सूत्र / ३३९ ) के लिए । 

[कर ब०--“समासो इति अनेन सब्जाकरणेन क्व कतरस्मि सुक्तपरेसे 
मत्थो पयोजनं भवति ? 'क्वचि समांसन्तगतानमकारन्तो? स्यादिसु सुक्तरदेसस 
समास इति वोद्दारपयोजन भवति, सब्बसाधारणविधिदस्सनत्थ ।”] 

[रूपसिद्धि में उपथुक्त सूत्र का यह व्याख्यान प्रस्तुत क्रिया गया है :--- 
“तेस नामान॑ पयुज्ञमानपदत्थाने यो युत्तत्थो सा समासज्जो द्वोति; तदज्ण वाक्य- 

१. समणा--सी०१, सी०२। २. ब्राह्मणा--सी०१, सौ०२। ३. गह- 
पतिका--नसी ०१, सी०२। 
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मिति रूकहं । नामानि स्पादिविभक्त्यन्तानि । समसस्‍्सते ति समासो, सद्डिपीयती 
ति अह्थों । वत्त हि-- 


'समासों पदसड्लोपो पदप्पच्चयसंदितं। 
तडित नाम होतेव॑ विश्जेय्यं तेसमन्तरं?ः ॥ति॥ 


दविधम्चस्स समसनं--पद्समसनमत्यसमसनज्च । तदुभयम्पि छुत्तसमासे 
परिपुण्णमंव छब्भति । अल॒त्तसमासे पन अत्यसमसनमेव विभष्तिकोपाभावतो । 
त्तर्थ पि वा एकपदत्तपगमनतो दुविधम्पि एब्भतेव । द्वे द्वि समासस्स पयोजनानि- 
एकपदलमेकविभ त्तित्तत्व । युत्तों सड्अतों सम्बन्धो वा अत्थों यस्स सोय॑ युत्तत्थों । 
एतेन सट्गतत्येन युक्तत्थवचनेन भिन्नत्थानं एक्त्थभावी समासलक्खण्ण ति बुत 
होति । एत्थ च नामार्द ति बचनेन देवद्त्तो पचती ति आदिसु आख्यातेन 
समासो न द्वोती ति दस्सेति | सम्बन्धत्थन युत्तत्थरगहणेन पन भठों र्णों 
पुत्ता देवदत्तस्सा ति आदिसु अज्णमज्जानपव खेत, देवद्त्तत्स कण्हा दन्ता ति 
आदिखु च अज्जमज्जस पक्खेमु अयुत्तत्थताय समासो न द्वोती ति दीपति ।!? _] 

क० ब० में भी इस सू। की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। उसके 
कुछ आवश्यक अंश यहाँ पर दिए जा रदे हैं :-- 

नाम के बिषप्र में वहीाँ उल्लेख है-- 

“अह्येप नमन्‍्ती ति नामानि, अथ वा अत्थ नामेन्ती ति नामानि ! यदा हि 
दुस्सादिक अत्यं पठम॑ जानित्वा पचछा दुस्स ति वोहरन्ति तद्षा अत्थेसु नमन्ति 
नाम; यदा पठमम दुस्सं ति सहं ध्षत्त्रा पचचछछा तेन सहन अत्थ जानन्ति तदा अल्थे 
नामेन्िति नाम ।!! 

यहाँ पर नाम शब्द का जो बहुचचन में व्यवहार हुआ है, उसके सम्बन्ध में 
कद्दते हैं :--- 


पत्नविधा नामानि । वुत्तञ्ञ :-- 


'नामनामं सब्बनामं समासं तद्धितं तथा । 
कितनामन्न नामम्छ नाम॑ पश्चवि्ध बदे! ॥ति॥ 


तत्थ नामनाम॑ नाम उपसग्गनिपाता; सब्बनासं नाम सत्र कतर कतम 
उभय इतर अज्ज अण्णतर अध्जतम पुण्ब अपर दक्खिण उत्तर अध्ण य त॑ एत 
इस आम कि तम्द अम्द् एकादिका याव असड्डेय्यसदरूया सह्दा व ।** 
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सब्ब॑ हि समासपद समासनामं, सब्ब॑ं सद्धितपदं तद्धितनासं, सब्ब कितक- 
पद कितकनामं; तेस पत्नन्न नामाने समासीयती ति समासो, सबह्निपीयती ति 
अत्थो ।”? 

यहाँ पर भी समास के दो प्रफारों का उल्लेख है--'"सहसमासअत्थसमास- 
चसेन दुविधो समासों ।? 

युत्तत्थों के सम्बन्ध में कहा गया है--'युत्तो अल्थो युत्तत्थो, युत्तो अत्थो 
यस्स सोय॑ युत्तत्थी' * 'कस्मा 'नामाने युत्तत्थो समासो'!ति अवत्वा 'नामाने समासो 
युत्तत्थी' त्ति बुत्त १ योगविभागत्थ | तेन कि सिज्मत्ति ? अपुनगेय्या गाथा 
अचन्दमुछो करिफानि मुखानि असद्धभाजी अछवणभोंजी त्यादीर* अयुत्तत्थसमा- 
सता सिज्ञति। अपुनगेस्पा ति एल्थ द्वि अकारों पुनसदत्थ न पत्सिषेति, 
गेग्यसहत्थमेत्र पटिसेषेति; तस्मा अकाररुप अत्थन पुनसदृष्थो न समिज्मति, 
गेय्यसइल्थेनेव समिज्कति, तेन अयुत्ततो भव॒ति ! एवं सेसेसु पि अयुत्तत्थसमास- 
उदाहरणेसु ।”? 

मोग्गछ्लान ने समास के विपय में 'सूगदि स्पादिनेकत्थ! (४.३) घूत दिया 
है। इसकी पूत्ति है--'स्पाचन्त स्पायन्तेन सं'कर्ल्य होती ति। इृदमधिक्त 
चेद्तिब्बं; सो च मिद्वत्थानमेकल्थीम वो समासो त दुच्चते' (अधांत्‌ स्थायन्त शब्द 
स्पाथन्त शब्द के साथ एकार्थ दोते हैं । यह अधिकार सूत्र है । यह्द, भिन्न अर्था 
का एकार्थ हो जाना समास कहा जाता है )। इसकी व्यारझ्या करते हुए मोर्ग- 
छानपशञिका में कहा गया है---“राजपुरिसादों बुद्धिया पत्रिभज्ण, यानि पदानि 
पुथगल्था ति पकप्पितानि राज़ सं 'पुरिस लि! इच्चादीनि, तेसम्पुथगत्थान भिन्न- 
त्थानमेकत्पीसावो साधारणत्थता विसेसनरुप सकत्थपरिच्वागेन विसेस्से वुत्तिय॑ 
सम्पजते, ततो चेकत्थीभवर्व समसनमिति कत्त्रा अनुगतत्थताय समासो त्ति 
बुच्चते” । इसके पश्चात्‌ यहाँ सी सम्रास वृत्ति आदि के सम्बन्ध में मद्ाभाष्य 
(पातश्नछ) का ही शाखार्थ दिया हुआ है, जिसे यथास्थान उपस्थित किया जावेगा । 

कच्चायनभेद में समास के सम्बन्ध में कहा गया है--- 

“सम्ासीयन्ति नासानि नामाने समसनं तथा। 
समासो नाम विष्जेय्यों समसनवसेक्धा ॥? 

पाणिनीय व्याकरण परम्परा में समास की परिभाषा दी गई है--- 'समसन 
समासः । भावे घज्र्‌ । अनेकल्‍्य पदस्य एक्पदीभवनमित्यर्थ हस्येके” (तत््वबोधिनी 
दीका, सि० को० पर, ए० १६०)। पर इसके साथ ही समास की सीमा 'समर्थ: 
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पदविधि:! (अ० २।१।१) सूभ से निर्धारित द्वोती है। विधि. की व्युत्पत्ति 
है--.'भविधोयते विधिरिति । कि पुनर्विधीयते ? समासो, विभक्तिविधानं, परा- 
डबदभावश्र” (३३१११ पर मद्दाभाष्य) | सामर्थ्य के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
“तत्रेकार्थीभावः सासथ्ये परिसाषा चेल्पेत सूप्रमभिन्नतरके भत्रति *** कि 
समर्थ नाम ? एथगर्थानामेकार्थीमावः समर्थवचनम्‌ । एथगर्थानाों पदानामेकार्थी- 
भाव: समर्थमित्युच्यते” ( उपयुक्त सूत्र पर मह्ा० ) । समर्थ: पदविधि: का यह 
तात्पर्य है कि पद्विधि समर्थाश्वित ही है, अर्थात्‌ जहाँ सामर्थ्य नहीं रहेगा, 
वहाँ यह नहीं होगी । 

भद्राभाष्य में समास की चर्चा बृ्ति के अन्तर्गत की गई है। ब्त्ति का 
व्याख्यान उपयुक्त सूत्र समर्थ: पदविधि: के प्रसड्र में हुआ है। मद्दाभाष्यकार 
ने वृत्ति की यह परिभाषा दी है --परार्था निवान वृत्ति! । भिन्न-भिन्न अरथधाले 
पदों का जहाँ पर एकार्थीभाव द्वोता है, वहीं वृत्ति होती है। कैपट ने मद्दाभाष्य 
पर छिस्ी गई अपनी प्रदीप नामक टीका में इसे और स्पष्ट करते हुए छिखा 
है-' एरस्प शब्दस्य योडर्यस्तस्पासिधानं शाब्दान्तरेण यत्र सा बृत्िरित्यर्थ:। 
अर्थात्‌ जिसमें दूसरे शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द के द्वारा कथन हो, वही 
वृत्ति है। उदाहरणस्वरूप “राजपुरुष: में पुरुष शब्द का अर्थ राजन्‌ शब्द 
द्वारा कथित है। 


आगे चछकर मद्राभाष्पकार ने स्वयं यह प्रश्न उठाया है कि यदि दम पृत्ति 
की उपयुक्त परिभाषा को स्वीकार कर छे' तो यद्द समस्पा सामने आती है 
कि इस स्थिति में वृत्ति जद्त्स्वार्शा होगी या अजदृत्स्‍्वार्या ? अर्थात्‌ जो शब्द 
दूसरे शब्द के अर्थ का कथन करता है, वह क्‍या अपने अर्थ का बिल्कुल छोड़ 
देवा है, अथवा नहीं छोड़त। है, यदि हम जह॒त्स्वार्था के पक्ष का माने, अर्थात्‌ 
यह स्वीकार कर ले कि वह अपने अर्थ को ब्ल्कुछ छोड़ देता है, तब वो 
'राजपुरुष:' उदाहरण में (राजन' शब्द ने अपने अर्थ को बिब्कुछ ही छोड़कर 
पुरुष! शब्द के अर्थ को प्रकट किया है, यह मानना पडेगा। ०एसी अवस्था में 
'राजपुरुप' को छाओ तथा “पुरुष को छाओ, इन दोनों वाक्‍्यों के अर्थ में कोई 
भी अन्तर नहीं विद्यमान रंेंगा। इस श्घा का समाधान भद्दाभाष्यकार ने तीन 
प्रकार से किया है :-- 


(क) वह अपने उतने ही अर्थ को छोड़ता है जो परार्थविरोधी है, सम्पूर्ण 
को नहों । उस अवस्था में वह दूसरे शब्द के आर्थ का विशेषण बन जाता है 
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और इसी से यह कद्दा जाता है कि वह अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे के अर्थ को 
प्रकाशित करता है। इसकी पुष्टि में एक दृष्टान्‍्त भी दिया गया है ओर 
बड बदई का है। यदि बढई राजा के किसी अन्य कार्य में छगा दिया जाय तो 
उतने सप्रय के लिए बह अपना बढई का काम छोड़ देगा; परन्तु द्विचकी छेना, 
श्वास लेना तथा देह खुजचाने इत्यादि कायों को वइ नहीं छोड़ेगा, क्योकि य 
सब कार्य राजा के कार्य के विरोधी नहीं हैं। इसी तरह “राजपुरुष:” में राजन 
शब्द भी अपने परार्थविरोधी अर्थ को छोड़कर पुरुष फे विशेषण के रूप में 
रहता है तथा इस प्रकार से रहते हुए व पुरुष के अर्थ का कथन करता है। 

(ख ) शब्द अपने अर्थ को बिल्कुल छोड़ देता है, पर उसके अस्तित्वमात्र 
से उसके अर्थ की वहाँ पर आनुमानिक प्रतोति होती है। जिस प्रकार से बला 
के पुष्पों के दोने में से यदि हम बछा के पुण्पों को निकाल ले, तब भी उनकी 
सुगन्धमात्र से उन भूतपूर्व पृष्पों के अस्तिस्व का अनुमान करके, बह उन्हीं पुष्पों 
का दोना ( अर्थात्‌ बेछा का दोना ) ही कहलाता है; उसी प्रकार “राजपुरुषः 
में यद्यपि 'राजनः शब्द ने अपने श्रर्भ को बिल्कुछ छोड़ दिया है तथापि उस शब्द 
के अस्तित्वमात्र से उसके अर्थ की वहाँ पर आलुमानिक प्रतीति हो जाती है । 

(ग ) समर्थ: पदविधि: इस नियम के अनुसार बृत्ति का अवलम्ब सामर्थ्य 
पर ही है और सामर्थ्य भेद तथा संसग का मेल ही है। अत: शब्द अपने अर्थ को 
दूसरे शब्द में अन्तहिंत करके ही छोड़ता है। 'राजपुरुषः में राजन तथा पुरुष ये 
दोनों शब्द एक दूसरे को व्यवच्छिन्न करते हैं, अर्थात्‌ वह पुरुष जो राजा का द्वी 
हो तथा राजा की कोई अन्य वस्तु न हो, प्रत्युत पुरुष ही दो । व्यव,चछत्न 
करने के बाद यदि राजन्‌ शब्द अपने अर्थ को छाड़ देता है तो भछे ही छोड़ दे, 
पर उसके कारण जो अर्थ पहले प्राप्त हो जाता है, वद्‌ इधर डघर नहीं होता है । 
इससे यही निष्कर्ष निकला कि समास मे भी राजन्‌ शब्द अपने भूतपूर्च अर्थ के 
चयोतक-मात्न के रूप में वद्यमान रद्दता है। 

यहाँ तक जहत्स्वार्था-पक्ष का व्याख्यान है । 

अजहृत्स्वाथवृत्ति-पक्ष के अनुसार कोई शब्द समास में भी अपने अथ को 
नहों छोड़ता है। इसमें दृष्टान्त यह है कि जिस प्रकार एक बार भिक्षा प्राप्त किए 
भिक्ष को यदि दूसरी भिक्षा मिले, तो वह पहली भिक्षा को नहों छोड़ देता है, 
यही बात 'राजपुरुष:' में राजन शब्द के सम्बन्ध में भी हे। इस प्रकार वृत्ति 
फी चर्चा मद्दाभाष्य में विस्तृत रूप से प्रस्तुत हे। यह कचायनन्यास तथा 
मोह गढ्छानपज्ि का में भी मद्दाभाष्य के ही आधार पर वर्णिस है। 
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कठिनदुस्सं--कठिनस्स दुस्स! इस विम्नद्द में 'कठिन्स्स अस्थाय आभर्त 
दुस्‍्सं! इस अर्थ में 'नामार्न समासों युत्तत्थो' (5१८ ) सूत्र से अधिक्नत “उ्े 
तप्पुरिसा! ( ३२८ ) सूत्र के वर्तमान रहते हुए, 'अमादयों परपदेद्दि' ( ३२६ ) 
सूत्र से अमादिसलतत्पुरुपसमास-संज्ञा तथा तत्पुरुषध्मास का विधान कर हछेते हैं । 
इसके पश्चात्‌ 'नामान समासों युच्तत्यो! (३१८ ) सूज से समरास संशा 
करके, 'तेसं विभत्तियो छोपा च! ( ३१९ ) सूत्र से विभत्ति यों का छोप कर देते 
हैं। विभक्ति-छोप के पश्चात्‌ 'दत्तहानमप्पयोगे! इस परिभाषा से जो सकार 
(अतिरिक्त सकार) का आगम हुआ है उसका भी छोप कर देते हैं। तब 'पकति 
चस्स सरन्तस्स” ( ३२० ) सूत्र से 'कठिनदृस्स! ऐसा प्रकृतिभाव करके नाम की 
भाँति ही 'जिनवचनयुत्तम्हि! ( ९२ ), 'लिड्टख निप्च्चते! ( ५३ ) भादि सूत्रों से 
अधिकृत 'ततो च विभत्तियों! (९५४) सूत्र से विभक्ति की डल्पत्ति करके, “छिडूत्थे 
पठमा! ( ३८६ ) सूत्र से प्रथमा विभक्ति करके, 'सि? ( २१९ ) सूत्र से सि 
विभक्ति का अं आदेश कर छेते हैं। इसके पश्चात्‌ स्वर का छोप तथा प्रकृतिमाव 
इत्यादि होकर 'कठिनदुस्सं! रूप बनता है । इसी प्रकार से 'जीविसिन्छियं' आदि 
प्रयोग भी बनते हैं। | 


३१९. तेसं विभत्तियो लोपा च २.७२ 


तेसं युत्तत्थानं समासानं विभत्तियो लोपा च होन्ति। कठिनदुसुसं, 
आगन्तुकभत्तं । 

तेसं-गहणेन समास-तद्धित-आख्यात-कितकप्पान॑ थिभर्भात्ति -पश्चय 
पदक्खरागमानग्ब लोपो होति । वसिट्र॒स्स अपन पुत्तो वासिट्ठो 
विनताय अपओ्॑ं पुत्तो वेनतेय्यो । 

चसदग्गहणमवधारणत्थं। पभ॑ करोती ति पभदछुरों, अमत॑ ददाती 
ति अमतन्द॒दो, मेधं करोती ति मेधडुरो, दीप करोती ति दीपहूुरो । 

३१९. उन युक्तार्थ समासों के विभक्तियों का लोप द्वोता है। असे- 
कठिनदुस्सं आदि । 

[ अब प्रश्न यद्द उठता है कि इसके पहले आनेवले सूत्र से 'बुत्तत्थसमास 
सद्दान! की सीधी अनुषृत्ति रहने पर भी 'तेस' शब्द का अरहण करके उनकी ओर 
१, से० में नहीं । २-२. लोपा होन्ति--सी०१, सी०२ । ३. विणताय---- 
सी०२ | ४, वेणतेय्यो--सौ०९ । ५-५. से०, सी०१ में नहों। 
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इृड्धित क्यों किया गया है; यदि यह न रहता तब भी उसकी अनुवृतति तो आ 
ही जाती ( ५ 'नामार् समासो युत्तत्थो” ति सुचतो सति पि युत्तत्थलमाससह्यान 
अनुवष्तमानभावे पुन तेसं गहण्ण कर्थ ) ?” इस प्रश्त का उत्तर देते हैं :-- ] 

( सूत्र में ) तेसं के म्हण से समास, तद्धित, आख्यात तथा इत में होनेंवाले 
विभक्ति, प्रत्यय, पद, अक्षर तथा आगमी का भी छाप हो जाता है । जते--- 
वासिटद्दो आदि। 

[ तेस के अहण का यही अधिक फल्ल है। जेले--( समास में ) महतो च 
हो पुरिसों चा! ति इस विप्रह में इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का छोप द्वो जाता है 
तथा सूत्र में 'तेस! के प्रहण से ओर शब्दों का भी छोप हो जाता है। (तद्धित में)- 
वसिट्टस्स अपच्च? इस विश्नद में इस सूत्र से विभक्ति का छोप हो जाता है तथा 
सूत में 'तेसं' के अहूण से सकारागम तथा “अप्द' शब्दों का भी छोप हो जाता है । 
( आख्यात में )--चिह्रिटायति' प्रयोग में इस सूत्र हारा विभक्ति का छोप 
होता है तथा सूत्र में 'तेसं' के झद्ण से इति आदि पदों का छोप हो जाता है । 
(कृत में )--'कुम्भकारों' प्रयोग में इस सूत्र से विभक्ति का लोप होता है तथा 
सूत्र में 'तेस! के ग्रहण से ओ प्रत्यय और विभ्भाक्त का छाप हो जाता है ( विशेष 
विवरण के छिए द्रष्व्य क० व )। ] 

( सूत्र में ) च शब्द का ग्रहण अवधारणार्थ है। जसे--पमड्ूरों आदि। 

[ क० व०--" तेसे विभच्ियों छोषा'ति वुत्ते येव विभक्तिछोंपे सिद्ध पि 
चबगहणस्स अधिकपत्ता तप्फलं दस्सेतुं चग्गहणमवधारणत्थं ति युत्त | तत्य च 
अवधारणं नाम दुविधं-- सन्निट्रान्ल्थनिवत्तरत्थवसन । तत्थ सन्निद्रानस्थों 
नाम सुत्तविधिनों सब्निट्टानकरणं, निवत्तन्त्थों नाम सुक्तविधिना निवत्तापनं, तेन 
विभक्तिलोप॑ निवन्तेति? । 

पभड्डरो--“पभड्ूरो ति एत्थ पभासदपपद-कर-करणे तिमस्स करोती ति 
घातुरूपं निप्फादेत्वा, पभासइतों दुत्पिक्वचन कत्वा, सरलोपपकतिभाव॑ च बत्वा, 
पमदडूरोती लि अस्थे 'सब्बतो ण्युस्वादी वा! तिसुत्तेन अप्पछ्चये कत्वा, तेसं- 
गहणन विभत्तिप्पछ्चयछोप॑ कत्या, नेतव्तब्ं नेल्वा, कितकृत्ता नाममित्र कत्वा, 
स्युप्पच्ति कत्वा, पुन पभड़रोाती ति अत्थे 'अमादगों परपदेद्दी! ति तप्पुरिससमास- 
सब्ण च तप्पुरिससमा्स व ऋत्वा, 'नासान समासों युत्तत्थी” ति युत्तत्थसमास- 
सज्मच युरात्थसमासविधि च कत्वा, इसिना सुर्तेन विभक्तिछोपे सम्पर्ते, 
चर्गह्णेन विभचिछोप॑ निसंघेत्वा, युत्तत्थता 'पकुति चस्स सरन्तस्से 
ति सुत्तेनेद पभक्कर इति पकतिभाव॑ कत्वा, समासचा नाममिव कल्वा, 
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सि-वचनस्स ओजन्‍आदेसे कत्वा, निग्गह्दीतस्स वग्गन्ते कते रूपँ। एवं 
सेसेसु पि ।! ] 


३२०. पकति चस्स सरन्तस्स [२.७३ 


लुत्तासु विभत्तिसु अस्स सरन्तस्स लिड्गस्स पकतिरूपानि होन्ति। 
चक्खुं च सोत॑ च चक्खुसोतं, मुख च नासिक च मुखनाधिकं, रच्ज्यो 
पुत्तो राजपुत्तो, रब्झो पुरिसो राजपुरिसो । 
३२०, विभक्तियों के छोप होने पर इसके ( युक्तार्थ के ) स्वरान्‍्त लिड् का 
प्रकृतिख्प होता है। जैते--चक्बुसोत॑ आदि। 
[क० व०--“सब्बस्सेव सरन्तभृतस्स अस्स युत्तत्थस्स तिविधस्सा पि लिड्डस्स 
पक्रतिभावो दोती ति अत्थोी । रूपनिष्फादनतों पि पठम॑ करीयती ति पकति, सरो 
अन्तो अस्सा ति सरन्‍्तो, तस्स सरन्‍्तस्स। कस्मापनिदं सुत्त वुत्त, नश्विमस्मि असति 
पि समसादीन पक्रतिभावों प्ि़्ो ति ? सछ्व, तथा पि जापनत्थमिदमुच्चते । 
छोके हि हे नया--मदहीरुदइनयों च चन्दकन्तिप्रणिननों ति। तेस हि. महीरुद्नये 
निमित्तविगमेन नेमित्तकस्स विनासों होति, आतप ठितस्प निमित्तभूतस्स रुक्खस्स 
विगमेन नेमिक्तकभूता छाया पि विनद्ठा । चन्दऊन्तिमणिनग्रे पन निमित्तविगमे पि 
नेमित्तकस्स विनासो न द्वोति, चन्दालोके ठितस्मा चन्दऋन्तिमणिना निब्बरत्तमुदक 
न्दकन्तिमणिनों विगमेन पि न नई “एवं द्वीसु नग्रेसु कठिनदुस्स स्थादिपग्रोगा 
सहिरुदनयस न्निस्पिता, भुजगों सत्या गउउ तिट्टं चर॑ खादन्त्वादिपयांगा चन्द- 
कन्तमणिनयस न्निस्सिता ति जापनत्यमिदमुचते' ' "चसद्दो समुच्यत्था। तेन कि 
समुचप्रों ? इृदप्फ्ठ्वयता ति ब्यश्षनन्त॑ सम्रुच्चेति। को समुच्चयों यस्सा ति 
किंसमुच्वयो; इमेस पचवया ति इदंपच्वया, इद प5 य्या एवं इृदप्पठक्यता””। 
रूप०--“लुत्तासु विभत्तीसु सरन्‍्तस्स अस्स युत्त्त्यभूतस्स तिविधस्सा पि 
लिट्रस्स पक्तिभात्रों द्वोति। चसदेन कि-समुदप-ददप्पच्वयतादिनु निग्गहीत- 
स्तस्मा पि।” ] 


३२१. उपसग्गनिपातपुब्बकोी अब्ययीभावों ।२.७.७ 
उपसग्गनिपातपुब्बको समासो अव्ययीभाव-सच्झो हाोति। नगरस्स 
समीपे बत्तती ति उपनगरं, द्रथानं अभाषों निदरथं, सकसान॑ 
१. सी०१ में नहीं । २. नासिका--सी ०१, सी०२ । ३. कथा वत्तते--से ०; 
कथा ०--सी ०१ । ४, दरथस्स--से० । ७. मफेसस्स--से ० । 
श्र 
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अभावो निम्मकसं, बुड॒ढानं पटिपाटि यथाबुड॒ढं, ये ये ब्राह्मणा वुड॒ढा 
ते ते निसीदन्ति यथाबुद्॒ढं, जीवस्स यत्तको परिच्छेदो यावजीब॑, चित्त- 
मधिकिश धम्मा वत्तन्ती ति अधिचित्तं, पब्बतस्स तिरो तिरोपब्चतं, 
सोतस्स पटिवत्तती ति पटिसोत॑, पासादर्स अन्तो अन्तोपासाद॑। 

अब्ययीभाव इच्चनेन क्व॒त्थोी ? “अं विभत्तीनमकारन्तब्ययीभावा” 
(३४३) । 

३२ १, उपसर्ग तथा निपातपूर्वक समास की अच्ययीभाव-संज्ञा द्वोतोी है । 
जैते-- उपनगरं आदि। 

[ “तत्थ अड्ययमिति उपसग्गनिपातानं सज्जा लिड्वचनभेदे पि ब्यय- 
रहितत्ता । अब्ययाने अत्थं विभावपत्ती ति अब्यवीभावों, अक्प्यत्थपुण्बड्रमक्ता; 
अनझपयं अब्ययं भवती ति वा अब्ययी भावो। पुब्बपदत्थप्यधानों हि अब्ययीभावों। 
एल्थ च उपसग्गनिपातपुण्बको ति वुत्तत्ता उपसग्गनिपातानमेव पुब्बनिषाता”? 
(रूप०, खू० ३१०) । 

यह सूत्त अव्ययीभाव संज्ञा तथा समास दोनों का विधान करता है-- 

“इध अब्ययीभावादिसज्जाविधायकपुत्तानेत वा सज्माविधानमुखेन समास- 
विधायकानी ति दृट्वब्बा” (रूप० , सू० ३१५)। 

सुक्तनिहस में भी इस सूत्र के सम्बन्ध में कद्दा गया है--“इढं हि सुत्तं 
समासविधायकं सज्जाविधायकं चा» ति। 

उपनगरं--तगरस्स समीप कथा पदत्तति तत्थ अव्पयीभावसमा्स च' ** 
कत्वा विभ्तिकोपपकतिभावे कते, 'सो नपुंसकलिड्री' ति नपुंसकछिड्गत्त कत्वा 
नाममिव कत्वा, सिम्हि कते, “अं विभन्नितसकारन्त्पयीसावा! ति सिवचनस्स 
अं-आदेसे कते रूप? (क> ब)। ] 

अव्यथीभाव कहने से कया तात्पर्य ? सूत्र अं विभत्तिनमकारन्तब्पयी- 
भावा! (३५३) के छिए । 


३२२. सो नपुंसकलिड्ली ।२.७.५। 


सो अब्ययीभावसमासो नपुंसऋलिज्ञो व ददब्बो । कुमारि' अधि- 
किश्च कथा वत्तती ति अधिकुमारि, बधुया सम्रीपे बत्तती ति उपबधु, 





१, बुड॒ढानं--सी०१, सौ०२। ( सवन्न व के स्थान पर व )। २. प्रटि- 
पाटिया-से० । ३, ते ब्राह्मपा--सी०१, सी०२॥ ४, ति नावा-सौ०१, 
सौ०२ | ५, कुमारीसु--सौ ०२ । 


नामकप्पे समासकप्पो १७९ 


गड्डाय समीपे वत्तती ति उपगड़, मणिकाय समीपे वत्तती ति 
उपमणिक | 

३२१, वद्द अव्ययीभावसमास नपुंसकलिड् ही ट्ोता है। जसे--अधि- 
कुमारि । आदि । 

[ यहाँ पर नपुंसकलिड्र से तात्पर्य हे नपुंसकलिड्गस्थ कार्य । क० ब० में 
कहा गया है---“यथा मल्द्ठा मछ्ा ति चुख्वन्ति तथा नपुंसकछिडड कारिय॑ 
नपुंसकलिडु ति बुउ्वति” । 

नपुंसकलिड्रस्थ कार्य होने से “'सरो रस्सो नपुंसके! ( ३४४ ) सूत्र से 
कुमारी के ईकार का हस्व हो जाता है तथा “अण्णस्मा छोपो चः ( ३४५ ) सूत्र 
से 'स! का छोप होकर अधिकुमारि बनता है। ] 


३२३. दिगुरसेकत्त ।२.७.६॥ 

दिगुरस समासस्स एकत्तं होति नपुंसकलिक्ञत्तत्व । तयो लोका 
तिलोक॑, तयो दण्डा तिदण्डं, तीणि नयनानि तिनयनं, तयो सिद्ध 
विसिद्जं, चतस्सो दिसा चतुद्दिसं, दूस दिसा दसदिसं, पद्न इन्द्रियानि 
पत्चिन्द्रियं । 

३१३ , द्वियुसमास का एक्त्व ( एकवचनत्व ) तथा नपुंसकलिडत्त्र दोनों 
होता है। जसे--तिकोक॑ आदि । 

[ “समाद्दारदियुस्सेवेद गहणं । तत्थ सब्बत्येकवचनमेव द्वोति । अच्जन्र 
पन बहुबचनम्पि” (रूप०, सू० ३३४)। तुछना फीजिय---पाणिनि--हिगुरेक- 
वचनम्‌? ।२,४. १ “हिर्तर्थ: समाहार एकवत्स्थात? । "स नपुंसकरम्‌! [२.४.१७। 
समाहारे ट्वियुहन्दश् नपुंसक स्पात्‌ । पद्चयवम्‌ ।?  ( ति> कौ>, सू० ७३२, 
4२२ )। 

“द्वीहि लछक्लणेद्ि अवगतो जातो ति दियु” ( क० ब० )। 

“तिलोक॑ स्यादीनि उदाहरणानि | तत्थ 'सह्लुवापुब्बो दियू! ति सुत्तेन 
दिगुसमाससज्ण च दिप्समा्स च कत्वा, कम्मधारयसमा्स च कत्वा, युत्तत्थ- 
समाससज्ण॑ च युक्तत्थलमासं च कत्वा, 'सो नपुंसकछिड्रो' ति अधिकिच्च, 
इमिना एक्टीं व नपुंसकलिड्गरर च बत्व्ा, नासमिवर कत्वा, स्थ॒ुप्पक्ति कल्वा, 
योनन्नि नपुंसकेहि', 'अतो रिच्चो! ति अधिकिब्च, “सिः ति अकारन्ततो 
लिट्ठम्द्ा सिवचनस्स अमादेसे कते रूप! ( क० व० )। ] 


१. वत्तति--से० । २. लोका समाइटा--सौ०२ 


१८० क्ायनध्याकरणं 


३२४. तथा इन्दे पाणितुरिययोग्गसेनड्रखुददजन्तुकविविध- 
विरुद्धविस भागत्यादी नश्व ।२.७.७। 


तथा दन्दहें समासे पाणितुरिययोग्गसेनड्खुद जन्तुकविविधविरुद्ध- 
विसभागत्य. इश्चेबमादीन॑ एकत्तं होति नपुंसकलिद्नत्तत्व। त॑ यथा-- 

चक्खुख् सोतद्व॒ चक्खुसोतं, मुखद्थ॒नासिकब्व मुखनासिक, 
छवि च मंध्षद्व लोहितख्व छविमंसलोहितं--एवं पाण्यड्रत्ये । 

सट्डो च पणवों च सद्भपणवं, गीतमश्व बादितज्न गीतबादितं, दृददरि 
च्‌ देण्डिमं च दृद्रिदेण्डिमं-एवं तुरियज्ञस्थे । 

फालम्तञ पाचनमद्व फालपाचनं, युगद्न नड्गलग्ब युगननज्ञलं--एर्व॑ 
योग्गड्रत्ये । 

असि च॑ चम्मद्व असिचम्मं, धनु च कलापो” च* घनुकलाप॑ 
हत्थी च अस्सा च रथा च पत्तिका  च हत्थिस्सरथपत्तिक --एवं 
सेनब्वत्ये । 

डंसा चमकसा च डंसमकसं, कुन्धा च किपिल्लिका च॑ 
कुन्थकिपिल्िक॑ , कीटा, च सिरिसपा च कीटसिरिंसप --एवं खुदद- 
जन्तुक्त्े । 

अहि च नकुलो च आहनकुलं, बिल्यरो _च मूसिको च्‌ बिशर- 
मूस्तिकं , काको च उलूको  च काकोलू4--एवं विविधावरुद्धस्पे। 


सीलच ' पञ्ञा च सीलपड्ञं ,समथो च विपस्सना च समथ- 
विपरसन ,विज्ञा च चरणख्व विज्जाचरण -एवं विसभागते। 


१. से० में नहीं। २, एकर्तश -सी०१। ३-३. से० में नहीं! 
४-४, असिश्च-- से ० । ७५-७५. कलापश्च--रो०। ६. हत्थिनो--प्ली०१ ) 
७, अस्सो--से ० । 4, रथो--से० | ९, पत्तिको--से० । १०, हत्थस्स०---सी ०१, 
सौ०२। ११. डंसो--से० । १२. मबसो-से० । १३ कुन्थ--से० । १४. किपि- 
लिवं--से ० । १५, “पिलि०-- से० । १६-१६. कौटश्व सिरिघ्व सपश्व कीटसिरि- 
सपं--से० । १७, विवारो--से० । १८. वि०-से० । १९, उलको--सौ०१, 
सी०२। २०-२०. सीलथ्च पब्जानम्च सीलपण्जानं--सौ०१; सौलपशण्जानं-- 
सी०२॥ २१-२१. समथों थे विपस्सनो च- से०; समथविपस्सनं--सी०२ । 
३२-२२, विज्ञाचरणं--सी ०२ । २३. पविविधविसभागत्थे--से० । 


नामकप्पे समासकप्पो श्ढ्१्‌ 


आदिग्गहर्ण किमत्थ॑ ? दासिदासं, इत्थिपुमं, पत्तचीवरं, तिकचतुकक, 
वेणरथकार, साकुणिकमागविक , दीघमज्मिम इच्चेवमादि । 

३२४, उसी प्रकार इन्द्रसमास में भी प्राणि, तूर्य ( बाने ) युग ( ज्ोता ) 
ओर सेना के अड्डों के अर्थ में, छुद्र जन्तुओं के अर्थ में, विविध विरोध 
के अर्थ में तथा विसभागादि के अर्थ में एकक्‍चनत्व तथा नपुंसकछिड्ृत्व द्ोता 
है। जैसे-- 

प्राणि के अह् के अर्थ में--चकक्‍्खुसोत॑ आदि; तर्य के अड् के भर्थ में-- 
गीतवादित आदि; युग के अड्ज के अर्थ में--युगनड्लं आदि; सेना के अड् के 
अर्थ में--असिचम्स॑ आदि, क्षुद्र जन्तुओं के अर्थ में--डंसमकर्स भादि; विविध 
विरोध के अर्थ में--अद्विनकुल भादि; विसभाग के अर्थ में--सीछपतन्‍्ण आदि। 

[ विधिधिविरुद्धा--“विविधनाकारेन विरुद्धा, निःचविरोधिनो” । विस- 
भागा--“समानो भागो येस ते सभागा, विविया च ते छक्खणतो सभागा च 
किछ्चतों ति विसभागा? (रूप?, सू० ३४४)। 

“बथा दिगुसमाते एकत्तत्ष नपुंसकछिडृत्तत्न दति तथा समाहारदहइन्दे पि 
होती ति अत्थो (कर व०)। ] 

(पूत्र में) आदि के अद्दण से क्या तात्पर्य ? दासिदा्स आदि के लिए | 

[ “आदिर्गहगन . अज्जोज्जलिड्विसेसितसडखू्यापरिमाणत्थप्चनचण्डाछ- 
त्थदिसित्थादीनज्ञ इल्दे एकर्ते नपुंसकछिड्रत्तत्ञ ) अज्मोज्मलिड्रवितेसितानं 

दासी च दासो च दासिदासं, इत्थी च पुरा च॑ इत्थिपुमं, पत्तत्रीवर 
आदि, सह्नवापरिमाणस्थानं इन्दर--एकश्च दुकन्न एकद्क, तिकचतुकक आदि; पचन- 
चण्डाछत्थानं इन्दे---सपाको व चण्डालो थे सपाकचण्डालं, थेणरथकार, साकु- 
णिक्षमामविक॑ आदि; दिसत्थान इन्दे--पुष्या च अपरा चाति पृब्बापरं, 
दीघमज्मिमं आदि? (रूप०, सू० ३५०)। ] 


३२५. विभासा रुक्खतिणपसुधनधञ्ञजजनपदादी नश्व ।२.७८। 
रुक्ख-तिण-पसु-धन-घव्म्म-जनपद इच्चेवमादीन॑ विभासा एकत्तं 
द्वोति मई लकाउज्ञ त्तत्व द्न्द्समासे । अस्सत्थो च कपित्थो च अस्स- 
त्यकपित्थं , अस्सत्यऋपित्था' था; उसीरघ्व वीरणम्ल उसीरबोरणं, उसीर- 


१. साकुन्तिकमागविक--सी२२ । ३. इन्दे समासे--से०, सी०१। ३. 
कपित्थनो--सी ०१, सी०३ । ४. कपित्थनं-सौ०१, सी०९ । ५, “कपिस्थना-- 
सी०१, सी०२। 


१६२ फष्वायनण्याकरणं 


बीएणा वा; अजो च एछकको च अजेलक॑, अजेकका वा; हिरध्ञम्थ 
सुबण्णश्च हिरवआअसुवण्णं, दिरुाजसुबण्णा वा; सालि च यवोी च 
सालियवबं, सालियवा वा; कासि च कोसलो च कासिकोसलं, कासि- 
कोसला वा। 

आदिरंगहण्ण किमत्यं ? सावजब् अनवज्जस्थ सावज्ञानवज्, सावजा- 
नवज्ञा वा; द्वीनश्ब पणीतम्व हीनप्पणीतं, हीनप्पणीता वा; कुमला च॑ 
अकुसला च कुसलाकुसलं, कुसलाकुसलछानि बा; कण्हो च सुक्ती च 
कण्दसुकक, कण्हसुका वा। 

३२५, वृक्ष, तण, पशु, घन, धान्‍्य तथा जनपद आदि के इन्द्रसमास में 
विकल्प से एकल्व तथा नपुंसकछिड्रत्व होता है। जसे--- वृक्ष) अस्सत्थकपित्थ॑, 
विकल्प से अस्सत्यकपिल्था; (नृण) उसीरवीर णं, विकल्‍प से उसीरवीरणा; (पद्म) 
अजेकर्, विकल्‍प से अजरका; (धन) हिरज्जसुवण्णं, विकल्प से हिरण्जसुबरण्णा; 
(घान्य) साल्षियवं, त्रिकल्प से सालियवा; (जनपद) कासिकोसलं, विकल्प से 
कासिकोसलछा | 

(सूत्र में) आदि के ग्रहण से क्या तात्पर्य ? सावजानवर्ज आदि के छिए । 

[रूप० में आदिम्रदण के सम्बन्ध में कद्दा गया है--“आदिग्गहणेन अण्जो- 
ज्ञपरिपक्खानं सकुणत्थानश्च इन्दे विभासा एकत्त नपुंभकलिड्डत्तद्ञ??! (रूप०, सू० 
३४५ )अर्थात्‌ सूत्र में आदि के अद्ण से अन्योन्यप्रतिपक्षियों के हन्द्रसमास में 
तथा पक्षिवाचकों के हन्द्रलमास में विकल्प से एकत्व तथा नपुंसकलिड्रत्व द्वोता है। 
सावज्ञानवज्ज भादि अन्योन्यप्रतिपक्षी के उदाद्वरण है, विकल्प से (जहाँ पएकत्व 
तथा नपुंसकलिड्रत्व नहीं होता ) सावज्ञानवज्ञा, पक्षिवाचकों के उदाहरण--- 
हंसबकं, विकल्प से हंसबका आदि । ] 


३२६. द्विपदे तुल्याधिकरणे कम्मधारयी ।२.७.९ 
दे पदानि तुल्याधिकरणानि यदा समस्सन्ते तदा सो समासो 
कम्मधारयसञ्यो होति। महन्तो च सो पुरिसो चा ति महापुरिसा 
कण्होःः च सो सप्पो चा ति कण्हसप्पो, नीलम्व तं उप्पल्ब्ना ति 
नीलुप्पर्ल, लोह्तिश्व त॑ चन्दनग्वा ति लोहितचन्द्न, ब्राह्मणी च सा 





१, कोसला--सी०२॥ २०२, से०, सौ ०१ में नहों । ३-३. हिपदानि-- 
सी०२। ४. समस्यन्ते-- सी०१, सी०२ । 
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दारिका चा ति ब्राह्मणदारिकाः, खत्तिया च सा कब्ज्या चा ति खत्तिय- 
कज्म्ा । 
कम्मधारय इश्ननेन किमत्थों ? “कम्मधारयसञ्में च* ( ३३४ )। 
३२६, छठुल्य अधिकरणवाछे ( समान विभक्तिक ) दो पदों का जदाँ समास 
होता है, उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। जैते--महापुरिसों आदि । 

[“द्वे पद्नि, हिपर्द, तुल्यं समान अधिकरण्ण अत्थो यस्स पदद्वयस्स त॑ तुल्या- 
घिकरणं, तस्मि द्विपदे तुल्याधिकरणे; भिन्नप्पवक्तिनिमित्तान् दिल्न॑ पदा्न विसेसन- 
विसेसितव्यभावेन एकररि|म अल्थे पत्रत्ति तुल्याधिकरणता; कम्ममिव हयं धारयतो 
ति कम्मघारयों; यथा कम्मकिरिय पयोजन च हुये धारयति, कम्मे सति किरियाय 
पयोजनस्स च सम्भवतो, तथा अय॑ समरासो एकस्स अत्थस्स दे नामानि धारयति, 
अस्मि समासे सति एकल्थजोतकरुप नामहयस्स सम्भव्रतो” (रूप०, सू० ३२४) । 

“भहन्तो च सो पुरिसो चा ति! इस बिप्रद्ठ में कर्मंघारय-संज्ा तथा समास 
विधान करके विभक्ति-पदों आदि का छोप कर दिया जाता है; इसके पश्चात्‌ 
महन्त का मद्दादेश करके गाम को भाँति ही सि विभक्ति की उत्पत्ति करके 
मदापुरिसों बनता है। ] 

कर्मधारय कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र किम्मधारयसब्धे चा ( ३३४ ) 
के लिए । 

[ पाणिनि---“तत्पुरुष, समानाधिकरणः कर्मधारय.” ।१.२,४२। ] 


३२७. सड़ख्यापुब्बो दिगु ।२.७.१० 

सद्धधापुब्बो कम्मधारयसमासो विगुसच्ज्यो होति। तयो लोका 
तिलोक॑, तीणि मलानि तिमलूं, तीणि फलानि तिफलं, तयो दृण्डा तिद्ण्डं, 
चतस्सो दिसा चतुद्दिसं, पद्म इन्द्रियानि पद्चिन्द्रियं, सत्त गोदाबरानि 
सत्तगोदावरं | 

दिगु इच्चनेन कत्थो ? “दिगुस्सेकत्त? ( ३२३ ;। 

३२७, सइख्यापूर्वक कर्मपारयसमास की ट्विगु संज्ञा होती है। जेसे-- 
विलोक॑ आदि । 

[ “हे गात्रों दिगु; दिशसदिसत्ता अय॑ समासों दिगू ति वुत्तो । अथवा 
सडख्यापुब्बन्तनपुंसकेकततसड खाते द्वि द्वीहि छक्खणेहि गतो अवगतो ति दिगू ति 





“4. से० में नहीं | १, ०संब्मो-- रो० । २-२. «्गोंध्रा० सत्तगोधा०--से०; 
ग्गोदावरियो ०--सी ०१ । 
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वुष्चति; द्वीदि वा छलक्खणेद्दि गछति पवक्तती ति पि दिगु? (रूप०, सू०३३३) । 
पाणिनि---' सडख्यापूत्र। हियुएः | २.१९.५२ । ] 
द्ियु के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'दिगुस्सेकत्त' ( ३२३ ) के लिए । 


३२८, उभे तप्पुरिसा ।२.७.११ 

उसे दिगु-कम्मघारयसमासा तप्पुरिससब्या होन्ति। न ब्राह्मणो 
अब्राह्णो, न' वसलो अवसलो, न पद्चवस्सं अपव्वस्सं, न पद्मगर्व 
अपड्गवं, न' सत्तगोदावरं असत्तगोदावरं, न दूसगव॑ अद्सगवं 
न पद्चपूली अपब्पूली, न' पद्नगावी अपब्वगावी। 

तप्पुरिस इश्चनेन कत्थो ? “अत्तप्नस्स तप्पुरिसे” ( ३३५ )। 

३२८, हिंगु सथा कर्मघारय समासों की तत्पुरुष संज्ञा होती है। जैसे-- 
अब्राह्मणो आदि । 

[ “भग्राह्मणो त्यादीन्युदाहरणानि | तत्थ च न आराह्मणो ति तप्पुरिससमास- 
सब्जासमासविधानानि विभत्तिछापादि च कत्वा, नप्राह्मण इति ठिते, 'अत्तन्नस्स 
तप्पुरिस! ति नकारस्स अत्त कत्वा, नामसित्र कत्वा, स्युप्पत्तादिम्हि कते रूप॑ । 
अय॑ समासा कम्सधारयतप्पुरिसलमालों | तथा अवसलों। अपखबस्स, अपज्च- 
गवं, असत्तगोदावरं, अपम्चपूली, अपल्जगावी ति दियुतप्पुरिसों। अपज्चगवं 
ति एल्यथ पन अपज्चगो इति ठिते, 'क्वचि समासन्तगतानमकारस्तो” ति अप्प- 
धरय कत्वा, ओ सरे च' ति सरे परे ओकारस्स अबादेसं कत्वा, नेतड्ब नेत्वा, 
नाममिव क्त्वा, स्युप्पत्तादिम्दि क्ते रूप । असत्तगोदाबर ति नसत्तगोदावरी ति 
ठिते, उक्तनयेन अप्प्चये कते रूपं । अब्राह्मणो ति एत्थ अकारों परियुदासत्थो, 
उप्तरपद्रर्थ परिदेसित्वा निवत्तित्वा सदिसत्थ बत्तनतो; तेन अब्राह्मणों ति ब्राह्मण- 
सदिखा ति अत्थो। पसजपरिसंधों नाम निसेधेतब्बमेव; पसज्ञ द्वापेत्वा सदि- 
सांदिभ्रत्थ॑ अनपेक्खित्वा पटिसेधो पसजपश्सित्रों नाम, यथा--असदभोजो, 
अछबगरभाजी” ति ( क० व )। ] 

तत्पुरुष के कहने का क्या तात्पर्य ? सूत्र 'भत्तस्स्स तप्पुरिसे! ( ३३९ ) 
के लिए । 

३२९. अमादयों परपदेहि |२.७.१२ 

ते अमादयो नामेहि, परपदेष्ि यदा समस्सन्‍्ते तदा सो समासो 

तप्पुरिससच्ञो होति। भूमि गतो भूमिगतो, सब्बरत्ति सोभनों सब्ब- 


१-१ से० में नही । २. ता-से०, सी ०१ ) ३, विभत्तियों०-से० । 
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रक्तिसो भनो, अपायं गतो अपायगतो, इस्सरेन कत॑ इस्सरकत॑, सल्लेन 
विद्वो सहृविद्धों , कठिनस्स दुस्सं कठिनदुस्सं, आगन्तुकस्स भत्तं 
आगन्तुकभत्तं, मेथुनस्मा अपेतो मेथुनापेतो, राजतों भय॑ राजभयं 
चोरस्मा भय॑ चोरभयं, रज्जो पुत्तो राजपुत्तो, धच्मानं रासि धब्ञमरासि 
रूपे सब्य्या, रूपसञ्ञा, संसारे दुक्ख॑ संसारदुक्ख | 

३२९ जब अं आदि विभक्तियों का ( द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यन्त 
अर्थात्‌ जब इन विभक्तयन्तों का उत्तरपदस्थ नामों के साथ समास होता है तो 
उस समास की तत्युरुप संज्ञा होती है। जैसे--भूमिगतो आदि । 

[ “अमादिविभत्यन्तानि युत्तत्थानि पुब्बपदानि नामेहि परपदेद्दि सह्द 
विभासा समस्‍्यन्ते, सो समासो तप्पुरिसलण्नों व होति” ( रूप०, 
सू: ३३६ )। ] 

३३०. अज्ञपदत्येसु बहुब्बीहि ।२.७.१३। 


अच्ञेस पदान अत्येसु नामानि यदा समस्सन्ते तदा सो 
समासो बहुब्बीहिसड्जो होति। आगता समणा य॑ं सट्डाराम॑ सोय॑ 
आगतसमणो सच्भारामो; जितानि इन्द्रियानि येन, समणेन सोय॑ जिति- 
न्द्रियो समणी; दिन्नो सुझ्ठी यस्स रब्झो सोय॑ दिन्नसुझो राजा; निग्गता 
जना यस्मा गामा सोय॑ निग्गतजनो गामो; छिल्ना दृत्था यस्स पुरिसस्स 
सोय॑ छिन्नहत्थो पुरिसो; सम्पन्नानि सस्सानि यस्मि जनपदे सोय॑ सम्पन्न- 
सस्सो जनपदो; निग्रे)धम्स परिमण्डलो निम्रोधपरिमण्डलो, निम्रोधपरि- 
मण्डलो इब परिमण्डछो यो” राजकुमारों' सोय॑ निग्रोधपरिमण्डलो 
राजकुमारों; अथवा निपम्रोधपरिमण्डलो इब परिमण्डलो यस्स राजकुमा 
रस्स सोय॑ निम्रोधपरिमण्डलो राजकुमारो; चक्खुस्स भूतो चक्खुभूतो 
चक्खुभूतो इब भूतो यो ' भगवा . सोय चक्खुभूतो भगवा; सुबण्णस्स 
बण्णो सुवण्णबण्णो, सुबण्णवण्णो बिय ” बण्णों यस्स मगबतों सोय॑ 
सुबण्णवण्णो भगवा; ब्रह्मगो सरो ब्रद्मास्सरो, ब्रह्मस्सरो विय  सरो 
यस्स भगवतों सोयं ब्रह्मस्सरों भगवा | 

१-१, विद्धं सलल०--सै० । २. चोरा>-से० । ३. नामानं--से० । ४. इमे-. 
से० । ५. अनेन--से० । ६. से०मे नहीं । ७-७, से० में नहों। ८. चकखूभूतो--- 
से० । ९-९, यस्स भगवतो--से० । १०, इव--सै० । ११. ब्रद्मस्स--से ० । 
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सर्यंपतितपण्गपुप्फफलवायुतोयाहारा तिज पण्णं च पुप्फ  च फर्ले 
च पण्णपुप्फफलानि, सयमेव पतितानि स्यंपतितानि, सयंपतितानि 
च तानि पण्णपुप्फफलानि चेति स्यंपतितपण्णपुप्फफलानि, वायु च 
तोय च॑ वायुतोयानि, सयंपतितपण्णपुप्फफलानि च वायुतोयानि च॑ 
सर्यंपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयानि, सर्यपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयानि 
एवं आहारानि येस॑ ते सर्यपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयाहारा ( इसयो- )। 
अय॑ पन दून्‍्दकम्मधारयगब्भी तुल्याविकरणबहुब्बीहि । 

अथवा- सर्यपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयेददि आह्ारानि येस ते स्॑- 
पतितपण्णपुप्फफलवायुतोयाह्वारा । अय॑ पन भिन्नाधिकरणबहुब्बीहि । 

नानादुमपतित5प्फवासितसानू तिनानप्पकारा दुमा नानाठुमा, 
नानादुमेहि पतितानि नानादुमपतितानि, नानादुमपतितानि च तानि 
पुप्फानि चेति नानादुमपतितपुप्फानि, नानाठुमपतितपुप्फेहि बासिता 
नानादुमपतितपुप्फवासिता, नानादुमपतितपुप्फवासिता सानु यर्स 
( पब्चतराजस्स )” सोय॑ नानादुमपतितपुप्फवासितसतानु (पब्बतराजा/। 
अय॑ पन कम्मधारयतप्पुरिसगब्भो तुल्याधिकरणबहुब्बीहि | 

अथवा--वासिता सानु वासितसानु ( सापेक्खत्ते सति पि गम- 
कत्ता समासो ), नानादुमपतितपुप्फेह वासितसानु यस्‍्स ( पब्बत- 
राजस्स ) सोय॑ नानाठुमपतितपुण्फवासितसानु ( पब्बतराजा )। अय॑ 
पन भिन्नाधिकरणबहुब्बीहि। 

व्यालरम्बीम्बुघरबिन्दुचुम्बितकूटो ति-अम्बुं " घारेती ति अम्बुधरो 
( को सो ? प्जुन्नो ), बिविधो आलम्बी ” व्याठम्बो, ब्यालम्बो च सो 
अम्बुधरो चा ति' ब्यालम्बाम्बुधरो, व्यारुम्पाम्बुधरस्स बिन्दु ब्याल- 
स्वाम्बुधरबिन्दु, व्यालम्बाम्बुधरबिन्दूद्धि चुम्बितो ब्यालम्बाम्बुधरबिन्दु- 
चुम्बितो, ब्याट्म्बाम्वुधरबिन्दुचुम्बितों कूटो यस्स ( पब्बतराजस्स ) 
सोय॑ ब्याट्म्बाम्बुधरबिन्दुचुम्बितकूटो | अरय॑ पन कम्मधारयतप्पुरिस- 


१, “दोया--से० । २. से० मे नही । ३-३. वायुस्च--से ० । ४-४, दोयश्व-- 
से० । ५. आद्वाराणि--सै०; आद्वारा--सी ०२ । ६, सानू--सै०, सौ०१ (सत्र) । 
७, से०, सौ०१ में नहीं (सवेन्न)। ८ ०म्ब०-से०, सी०१ । $, अम्बु-- से०, 
सी०१ । १०, आलम्बो यस्स--सै० । ११-११. सै० में नद्वी । १९. सो--से० 
( सवंत्र )। 
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अथवा--चुम्बितो कूटो चुम्बितकूटो ( सापेक्खत्ते सति पि गस- 
कत्ता समासो ), ब्यालम्बाम्बुधरबिन्दूहिं चुम्ब्रितकूटो यस्स ( पब्बत- 
राजस्स ) सोय॑ ब्यालम्बाम्बुधरबिन्दुचुम्बितकूटो। अय पन भिन्नाधि- 
करणबहुब्बीहि । 
अमितबलपरक्कमज्जुती ति> न मिता अमिता, बल च परक्कमो च 
जुति च बलपरकमनज्जुतियो, अमिता बलपरक्रमज्जुतियो यरस सोय॑ 
अभितवलपरक्मज्जुति | अय॑ पन कम्मघारयदून्दगब्भो तुल्याधिकरण- 
हु ब्बी 
मो ले मेबोहे ति>उरो च॑ अक्खे च अंसो च॑ बाहू च 
उरक्खंसबाहयों , पीना उरक्खंसबाहवो यस्स (भगवतो) सोय॑ पीनो- 
रक्‍्खंसबाहु (भगवा) । अय॑ पन दन्दगब्भो  तुल्याधिकरणबहुब्बीहि । 
पीनगण्डवदनत्थनूरुजधना ति> गण्डो' च बदन चथनों” च 
ऊरु च जघन॑ च गण्डवदुनत्थनूरुजघना, पीना गण्डबदुनत्थनूरुजघना 
यस्सा 'नारिया) साय पीनगण्डवदनत्थनूरुजघना (नारि )। अय॑ पन 
दृन्दगव्भो तुल्याधिकरणबहुब्तीहि। 

. +स्सिरसुएारुदमनुजभुजग गन्धब्बमकुटकूट्ुम्बितसेलसब्डट्टित च- 
रणो तिन्सुरा व असुरा च गरुढा च मनुजा च भुजगा च 
गम्पव्या च सुरासुरगरुडमनुजभु जगगन्धब्बा, पवण च ते सुरासुरगरुड- 
मनुजभुजगगन्धब्बा चेति पवरसुरासुरगरुडमनुजभु जगगन्धब्बा, पवर- 
सुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धब्बानं मकुटानि पवररुरासुरगरुडमनुजभुजग- 
गन्धब्बमकुटानि, पवरसुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धव्यमकुटानं॑ कूटानि 
पवरसुरासुरगरुडमनुजभु जगगन्धच्बमकुट कूटानि, पबरसुरासुरगरुड- 
मनुजभुजगगन्धव्बमकुटकूटेस चुम्बिता पवरसुरासुर्गरुडमनुजभुजग- 
गन्धब्यमकुटकूटचुम्बिता, पवरसुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धब्बमकुटकूट - 
चुम्बिवा च ते सेल्ला चा. ति. पवरसुरासुरगरुडमनु जभुजगगन्धब्ब- 
मकुटकूटचुम्बिससेला, . पवरसुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धब्बमकुटकूट- 
चुम्बितसेलेहि सद्डृट्टिता पवररुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धब्बमकुटकूट- 








१, तप्पुरिस/न्दगब्भो--से ० । २-२, उह्ध-से० । ३-३६ अंसश्व--से ० । 
४. ० वाहवो --से० । ७. से०, सी०१ में नहीं। ६-६, गण्ड्श--से० । ४-७, 
थनश्न--से ० | ८-८, ऊरुब्च--रो ० । ९. भुजश्न--से ० (सर्वत्र)। १०, ०चरणा--- 
से० ॥ ११-११. सै० में नहीं। १२-१२, चेति-- सी०१; से० में नहीं । १३, 
०सेलेसु--से ० । 
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स्वितसेलसडू ट्विता, पवरसुरासुरगरुढम नुजभुजगगन्धव्बमकुटकूट चुम्बित 
सेलसद्डृट्टिता वरणा यस्स ( तथागतस्स ), सोय॑ पवरसुरासुरगरुड- 
मनुजभुजगगन्धब्बमकुटकूटचु म्वितसेलसब्डुट्टितचरणो ( तथागतो ) । 
अय॑ पन दून्दकम्मधारयतप्पुरिसगब्भो तुल्याधिकरणबहुब्त्रीहि। 
अथवा--सब्डूट्टिता चरणा सब्डृट्टितचरणा ( सापेक्खत्ते सति पि 
गमकत्ता समासो ), पबरसुरासुरगरुडमनु जभुजगगन्धब्बमकुटकूटचुम्बित 
सेलेहि सट्डट्टितचरणा यस्स (तथागतस्स) सोयं पवरसुरासुरगरुडमनुज- 
भुजगगन्धव्बमकुटकूटचुम्बितसे लसड्डट्टितचरणो (भगवा)। अथ पन 
भिन्नाधिकरणबहुब्बीहि । 
चतरसो दिसा यस्स सोय॑ चतुद्दिसो। पन्न चकक्‍्खूनि यस्स (तथा- 
गतस्स) सोयं॑ पद्थचक्खु । द्सबल्यनि यरस सोय॑ दसबलछो (भगवा)। 
अनन्तञभाणो तिल्‍न अन्तो अनन्तो , अनन्त आणं थस्स (तथा- 
गतरस) सोय॑ अनन्तआणो (तथागतो)। 
अमितघनसरीरो ति> न मित॑ अमितं, घनं एवं सरीरं घनसरीरं, 
अमितं घनसरीरं यस्स (भगवतो ) सोयं अमितघनसरीरो (भगवा)। 
अमितबलपरक्मप्पत्तो तिन मिता अमिता, बल॑ च परक्मो च॑ 
बलपरकमा, अमिता' एवं बलपरक्रमा अमितबलपरकमा , अमितबल- 
परक्कमा पत्ता येन (भगवता) सोयं॑ अमितबलुपरक्कमप्पत्तो (भगवा )। 
अय॑ ” पन कम्मधारयतप्पुरिसद्वन्द्गब्भो तुल्याधिकरणबहुब्बीहि 
मत्तभमरगुणचुम्बितविकसितपुप्फवल्लि नौ गरुकखो पसो भितकन्द्रो 
ति>मत्ता एब भमरा मत्तभमरा, मत्तभमरानं गणा मत्तभमरगणा, 
मत्तभमरगणेहि चुम्बितानि मत्तभमरगणचुम्बितानि, विकसितानि एबु 
पुष्फानि विकसितपुप्फानि, मत्तममरगणचुम्बितानि विकसितपृप्फानि 
येसं ते, मत्तभमरगणचुम्बितविकसितपुप्फानि , वल्लि च नागरुक्खो 
च वलिनागरुक्खा, मत्तभमरगणचुम्बितविकृसितपुप्फा च ते बलिनाग- 





१. से०, सौ०१ मे नहीं ( सर्वत्र )। २-२. सौ०१, सौ०२ में नहीं। 
३-३. तस्स न अन्तो अनन्तं--से० । ४, >घण०--से० । ५. से०, सी०१ में 
नहीं (सवंत्र )। ६-६. से० में नहों । ७, यस्स--से० । ८. से० में नहीं । 
६-९, से० में नहीं | १०. ०वलि०--से ० । ११, गणो--से० (सर्वत्र)। १२-१२. 
शव विकसितपुप्फानि च--से० । १३. ०विकसितपुप्फा--सी०१ । 
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रुक्खा चेति मत्तभमरगणचुम्बितविकसितएप्फबलिनागरुक्खा, मत्त- 
भमरगणचुम्बितविकसितपुप्फबल्िनागरुक्खेद्दि उपसोभितानि मक्तममर- 
गणचुम्बितविकसितपुप्फबछिनागरुक्खोपसोभिता, मत्तममरगणचुम्बित- 
विकसितपुप्फवलिनागरुक्खोपसोभिता कन्दरानि यस्स (पब्बतराजस्स) 
सोय॑ मत्तभमरगगचुम्बितत्रिकसितपुप्फबछिनागरुक्खो पसोभितकन्द्रो 
(पच्बतराजा)। अय॑ पन कम्मधारयतप्पुरिसटृन्द्गब्भो तुल्याधिकरण- 
बहुब्बीदि । 
अथवा--उपसोभितानि कन्दरानि उपसोभितकन्द्रानि (सापे 
क्खत्ते सति पि गमकत्ता समासो), मत्तभमरगणचुम्बितविकसितपुप्फ- 
लिनागरक्खेहि उपसोभितकन्दरानि यस्स (पब्बतराजरस) सोय॑ मत्त- 
भमरगणचुम्बितविकसितपुप्फव छिनागरुक्खो पसो मितकन्द्रो. (पब्बत- 
राजा) | अय॑ं पन भिन्नाधिकरणबहुब्बीहि । 
नानारुक्खतिणपतितपुप्फीपसोभितकन्दरो ति -रुक्खो च तिणं 
च रुकखतिणानि, नानापकारानि, एबं रुक्खतिणानि नानारुक्खतिणानि, 
नानारुक्खतिणेहि पतितानि नानारुक्र्खतिणपतितानि, नानारुक्खतिण- 
पतितानि च तानि पुप्फानि चेति नानारुक्खतिणपतितपुप्फानि, नाना- 
रुक्खतिणपतितपुप्फेह उपसोभितानि नानारुक्खतिणपतितपुप्फोप- 
सोभितानि, नानारुक्खतिणपतितपुप्फोपसो स्‍ितानि कन्द्रानि यस्स (सेल- 
यजस्स) सोय॑ नानारुक्खातणपतितपुप्फोपसोभितकन्द्रो ( सेलराजा )। 
अय॑ पन टन्दकम्मघारयतप्पुरिसगब्भी तुल्याधिकरणबहुब्पोहि। 
अथवा--उपसोभितानि एवं. कन्दरानि उपसोभितकन्दरानि 
(सापेक्खत्ते सति पि गमकत्ता समासो), नानारुक्खतिणपतितपुप्फेहि 
उपसोभितकन्दरानि यस्स (सेलराजस्स) सोय॑ नानारुक्खतिणपतित- 
पुप्फोपसोमितकन्द्रो (सेलराजा)। अय॑ पन भिन्नाधिकरणबहुब्बीदि । 
नानामुसलहले पव्बततरुकलिज्ञरसरघनुगदासितोमरहत्था ति > मुसलो 
च हलो च पब्बतो च तरु च कलिब्लरोच सरो च धनु च गदा 


१, “सोमिता-सी०२ (स्न्न)। २. कन्दरा-सौ०२। ३. कम्मघारय- 
इन्द्तप्पुरिसगब्भो--से ०; द्वन्दकम्मघारयतप्पुरिसगब्भो--सी०२। ४, सेन में 
नहीं । ५. सेलराजा ति--से० । ६. “पकारा--सौ ०१, सी०३ | ७, ०फाल०--- 
सी०२ (सर्वश्र) । 
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च असि च तोमरो च मुसलहलपब्बततरुऋलिड्जरसरधनुगदासितोमरा, 
नानापकारा एवं मुसलहलपब्बततरुकलिड्वरसरधनुगदासितोमरा नाना- 
मुसलहलपब्बततरुकलिद्भ रसरधनुगदासितो मरा, नानामुसलहलपब्बततरू- 
कलिड्डरसरघनुगदासितोमरा दृत्थेसु येसं ते नानामुसलहरुपब्बततरू- 
कलिज्जरसरधनुगदासितोमरहत्था । अय॑ पन ट्न्दकस्मघारयगब्भो भिन्ना- 
घिकरणबहुब्बीहि । 

बहुब्बीहि इश्चनेन क्व॒त्थो ? “बहुब्चीहिम्हि चः (१६७)। 

३३०, अन्य पदों के अर्थ में नामों का जहाँ समास हो, उसकी बहुत्रीहि 
संज्ञा होती है । 

जले---आगतसमणो से छेकर सम्पत्नसस्सो तक द्वितीयादि-बहुब्रीहि-समास 
के उदाहरण हैं; निमोधपरिमण्डलो, चक्खुभूतों इत्यादि प्रथमा-उपसा-बहुच्रीदि के 
उदाहरण हैं; सुवण्णवण्णो, ब्रह्मस्सरो आदि पष्टी-उपमा-बहुचीहि के उदाहरण हैं। 

“स्रथंपतितपण्णपुप्फफछवायुतोयाद्वारा! यह इन्हृकर्मधारयगर्मित तुल्याधि- 
करण बहुमरीहि का उदाहरण है, अथवा दूसरा विग्नह करने पर यह हन्हकर्म- 
घारयगर्मित भिन्नाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है । 

“नानादुमपतितपुप्फतासितसानु” यह कर्मधारयतर्पुरुषगर्भित तुल्याधिकरण 
बहुव्रीदहि का उदाहरण है; अधथत्रा दूसरा विमग्नद्द करने पर यह कर्मधारयतत्पुरुष- 
गर्मित भिन्नाधिकरण बहुचीहि का उदाहरण है । 

सापक्षता होने पर भी गसक द्वोने गे वासिता सानु! में 'वासितसान! 
समास हुआ ) 

व्याएम्वाम्बुधरबिन्दुचुम्बितकूरा! यह कर्मघारयतत्पुरुपगर्सित तुल्यात्रिकरण 
चहुग्रीहि का उदाहरण है; अथवा दूसरा जिम्नह करने पर यह कर्मघारयतत्पु रुष- 
गर्भित मिन्नाधिकरण बहुब्रीदि का उदाहरण है । 

अमितबरूपरकरमजजुति? यह कर्मघारयगर्मित तुब्याचिकरण बहुच्नीददि का उदा- 
हरण है। 

'पीनोरवर्खंसबाहु” यह हन्ह गर्मित तुल्शाधिकरण बहुघीदि का उदाहरण है । 

“पीनगण्डबदनत्थनूरुजघन? यह इन्ह्रगर्भित उुल्याधिकरण बहुब्रीहि का 
उदाइरण है । 

'पवरसुरासुरगरुइमनुजभु जगन्धव्वसकुटकुटचुम्बितसेलसडु हितचरणो” यह दून्‍्हू- 
कर्मघास्यतत्पुरुष्गा भित तुल्याघिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है; अधवा दूसरा 
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विप्रह करने पर यद्द दन्द्रकर्मधारयतत्युरुषगर्भित भिन्नाधिकरण बहुवीद्ि का 
उदाहरण है । 

“वतुहिसो', 'अनम्तजाणो', “अमितघनसरीरो? आदि को भी पूर्वोक्त नय से 
जानना चाहिए । 

“अमितबलपरक्रमप्पत्ती' यह कर्मधारयतरपुरुषइन्द्रगभित तुस्याधघिकरण 
बहुव्रीदि का उदाहरण है । 

मत्तममरगणचुम्बितविकसितपुप्फाछिनागरुक्खो पसो भितकन्द्रो” यद्द कर्म- 
घारयतत्पुरुषदन्दरगर्भित तुल्याधिकरण बहुत्रीद्दि का उदाहरण है; अथवा दूसरा 
विग्रद करने पर यह कर्मघारफ्तत्पुरुष्वन्द्रगमित भिन्नाधिकरण बहुचीहि का 
उदाहरण है । 

“नानारुक्खतिणपतितपुप्फोपसो भितकन्दरो ”' यह द्वन्द्कर्मघारयतत्युरुषगर्सित 
तुल्पाधिकरण बहुव्रीहि का उद्ाद्वरण है; अथवा दूसरा विग्नद्द करने पर यह हन्ह- 
कर्मघारयतत्पुरुषगभित भिन्नाधिकरण बहुधीहि का उदाहरण है । 


“नानामुसछहछपब्बततरुकलिटरसर पनुगदासितामरहत्था” यह दनन्द्रकर्मधारय- 
गर्मित भिन्नाधिकरण बहुचरीहि का उदाहरण है। 

बहुवीहि कहने का क्या तात्पर्य ? सूत्र “बहुब्बीहिम्दि चा ( १६७ ) 
के छिए । 

[ “समासपदतो अज्जेसं पदान अत्यमु नामानि असमासभूतानि पदानि 
यदा समस्सन्‍्ते तदा सो सप्रासो बहुब्बीहिसमाससण्णों होती ति अत्थो”? 
( क? ब० )। 

“बहचों बीहयो बरस सो बहुब्बीहि। बहुब्बीहिसदिसत्ता अयं॑ समासो पि 
अन्वत्थसण्जावभेन बहुब्बोही ति वृत्तो । अज्जपदत्थप्पधानो हि बहुब्बीद्दि। 
दुविधों चायं॑ बहुब्बीहि---तरगुणसंत्रिज्जाणातरगुणसंविज्जाणबसेन । तेसु.यत्थ 
विसेसनभूतो अत्थो अज्जपदत्थर्गहणेन गय्हति सो तग्गुणसंविष्नाणो, यथा-- 
छम्बकण्णमानया ति, यत्थ पन न गय्दहति सो अतग्युणसंविश्जाणो, यथा बहु- 
घनमानया”? ति ( रूप८, सू० ३३७ )। 

“पिन्नप्पवत्तिनिमित्तान ट्विन्न पदार्न विसेसनविसेसितब्बभावेन एकस्मि अत्पे 
पवत्ति तुल्याधिकरणता” ( ढूप०, सू० ३२४ )। 

“ापक्खत्ते सति पि गमकत्ता समरासो! ( अर्थात्त्‌ सापक्षता होने पर भी गमक 
होने से 'वासिता साजु! में वासितसानु” समास हुआ है ) का क० व० में यह 
विवेचन प्रस्तुत है--- 
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“नानादुमपतितपुप्फतरासितसानू ति एत्थ नानादुमपतितपुप्फसद्देन वासितसद्दो 
करणकरणीभावेन अपेक्खति, तस्मा नानादुमपतितपुप्फेद्दि वासिता नानादुमपतित- 
पुप्फवासिता ति समासो भव्रति। एवं वासितसद्दो पुप्फसद्दानं करणकरणीभावेन 
सापेक्खत्ते सति पि बाक्ये करणीभूतो वासितसद्दों करणभूत॑ प्रष्फसई अक्तनों कर- 
णभावेन जापेति | यथा एवं वासिता सानु वासितसानू ति समासे क्ते पि 
वासितसद्दो अत्तनो करणभूत॑ पुप्फसदमेव करणभावेन जापति, वासितसहस्स 
गसकत्ता जापकत्ता चासिता सानु वासितसानू ति समासों लत्रति” | ] 


३३१. नामान॑ सप्मुत्यो इन्दो ।२.७.१७ 
नामानमेकविभर्तिकानं यो समुश्ययो सो दवन्द्सठञो होति। चन्दिम- 
सरिया, समणब्राह्मणा, सारिपुत्तमोग्गल्ाना, ब्राह्मगगहपतिका, यम- 
वरुणा, कुवेरबासवा | 

दन्द इच्चनेन कत्थो ? “दन्दट्ठा वा” (१६५)। 

३३१. एकविभक्ति वाछे नामों का जो सम्च्चय द्वोता है ( अर्थात्‌ एक 
विभक्तिवाले नामों का मिलकर जो समास होता है ) उसकी इन्हरसंज्ञा होती 
है । जैसे--चन्दिमसुरिया आदि। 

इन्द्र कहने का क्‍या तात्पय ? सूत्र 'इन्दट्टा वा? (१६१) के स्विए । 

[ “नानानामानमेव एकविभक्षिक्रान॑ युत्तत्थानं यो समुच्चयों सो विभासा 
समासो भ्रवति इन्दु्सण्जो च। एत्थ च समुच्चयो नास सर्िपिण्डनं। सो पन 
चत्थवसेन केवलछसमुच्वयो, अन्वाचयो, इतरीतरयोगों, समाहारों चा ति चसु 
डिवधो । तत्थ केवल्समुच्वये अन्वाचये च समासो न भवत्ति क्रिप्रासापेक्वताय 
नामानमज्जमज्ज अयुत्तत्यभावतो, यथा--चीवरं पिण्डपात>्च पचचयं सथनासने 
अदासि, दानण्च देहि सीछण्च रकक्‍खाहि, इतरीतरयोगे च समाहारे व 
समासो भवति | 

तत्थ नामाने अश्जमज्ज युत्तत्थभावतो हे च ढ्ठे चा ति इन्दो। इन्दहों वा 
इन्दो । हन्दसदिसत्ता अय॑ समासो पि अन्वत्थसज्जाय इन्दो ति वुचा्चति । 

उभ्पपदित्थप्पधानो हि इन्दों। ननु व उभयपदत्थप्पघानते सति इन्दे 
कथमेकत्थभावों सिया लि ? दुच्चते। सद्सिदिअल्थे पि सहष्पवत्तिसम्भवेन 
पदानमेकक्खणे येव अत्थद्व यद्ीपकत्ता न विरोधो; तं च इन्दविसयमेव तेसमत्थ- 
द्यदौपना ।'*' 


१. स--से० । 
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हथ इन्दे अख्विततरं पुण्ब॑ निपतति परस्सेव लिड़ल्ल । हतरीतरयोंगस्स 
अवयवष्पधानत्ता सब्बत्य बहुबचनमेंवःः ( रूप०, सू० ३४२ )। 

पाणिनि - “चार्थ इनहः? ।२.२.२९। “अनेक सुबन्तं चाथ वर्तमान वा सम- 
सस्‍्पते, स हन्हः। सझुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाद्दाराश्चार्था: । परस्परनिरपेक्ष- 
स्थानेकस्प एकस्सिन्नन्वय: सप्तुच्चययः । अन्यतरस्यानुषड्विकत्वे अन्चाचय; । मिल्ि 
तानामन्वयः इतरेतरयोग: । समूह: समाहार:? ( सि० कौ०, सू० ९०३ )। ] 


३३२. महत॑ महा तुस्याधिकरणे पदे ।२.७.१५। 

तेसं महन्तसद्यान॑ महा-आदेसो होति तुल्याधिकरणे पदे। महा- 
पुरिसो, महादेवी, महाबलं, महाफलं, महानागो, महायसो, महापदुम- 
बनं, महानदी, मद्ामणि , महागहपतिको , महाधनं, महापञ्नो । 

बहुबचनग्गहणेन कचि महन्तसदस्स मह-आदेसो होति--महण्णवं , 
महप्फलं, महब्बलं, महद्धनं , महद्धनो , महब्भय॑ । 

३३२, तुल्य अधिकरणयवाले पदों की परता में 'महन्तः शब्दों का महा? हो 
जाता है । जसते--महापुरिसों भादि। 

( सूप में ) बहुबबन के भ्रहदण करने से ( मद्द्त कहा है. जो पष्टी बहुवचन 
का रूप हैं तथा बृत्ति में भी उसे अधिक स्पष्ट करते हुए 'महन्तसद्दानं? कहा गया 
है। इसी बहुबचन के प्रयोग का प्रयोजन बतछाते हुए कह रह हैं ) कह्दीं कहीं 
महन्त शब्द का मह आदेश हो जाता है। जेसे--मद्दप्फलं आदि। 

[ कातन्त्र---“अकारो महतः कार्य्यस्तुल्माधिकरणे पदे” । ] 


३३३ इत्यियं भासितपुमित्थी पुमाव चे ।२ ७.१६ 
इत्थियं तुल्याधिकरणे पदे भासितपुमित्थी चे पुमा ब दहुब्वा। 
दीघा जद्बूय यस्स सोर्य दीघजड्डो, कल्याणा भरिया यस्स सोय॑ कल्पाण 
भरियो, पहूता पछजआ यस्स सोय॑ पहूतपच्थ्यो । 


भासितपुमेति किमत्थं ? ब्रह्मबन्धु च सा भरिया चा ति ब्रह्मबन्धु- 
भरिया, सद्भाधन , पव्थ्मारतनं । 

१. महा--से० । २. महामणी--सी ०१, सी०२ । ३. महागहपति--से० ! 
४. महापुष्जो--से० । ५. से०, सी०१ में नहीं । ६. से० में नहीं । ७, सी:१ 
में नहीं । ८. स--सै०। ९०९, से०, सी०१ में नहीं। 

श्र 
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३३३, खोलिड़ में विद्यमान तुल्य अधिकरणवाले पद की परता में ( समान 
अधिकरणवाछे पद के परे रहने पर ) बहुवीहि समास में पूर्वपद में स्थित खी- 
वाचक शब्द यदि समास करने के पहले पुल्चिड़ में भी प्रयुक्त द्वोते 
हों, तो वे पुछिझ की तरह दो जाते हैं। जेसे--दीघा जद्वा! यस्स सो दीघजड्ो 
आदि । 

[ “'मासितपुमा' का अर्थ है जिम शब्द के हारा पहले घुंस्व्व कटद्दा थया हो, 
अर्थात्‌ जो पहले पुछिड़ में भी प्रयुक्त हुआ हो-- “पुष्बे भासितो पुमा एतेना ति 
भासितपुमा' (क० ब०)। इस सूत्र के अनुसार पूर्वपद में ख्रीप्रत्यण का अभाव 
हो जाता है---“धुब्बपरे इत्यिप्पच्चयाभावो? (रूप० सू० ३३८) । क० व० में 
इस सूत्र का यह अर्थ किया गया है---“इत्थियं वत्तमाने तुल्याधिकरणे पदे परे 
इृदानि इमस्मि समासे इत्थिवाचक्ो सद्दो पुछ्चे समासकरणतों पुब्बकाले भाखित- 
पुमा चे अत्थि सो पुमा व दष्नब्बो; 5ब्बे भासितपुमाण्व सह्दो इृदानि समासे 
इत्थिवाचको सो पुमा व दड्ढब्यों ति अत्यो” । 


“दीघजड़गी! यह उदाहरण है। यहाँ पर 'दीघा जड़ा यस्स सो” इस प्रकार से 
बहुत्रीद्ि समास करने पर, विभक्ति का लोप तथा प्रकृतिभाव हो जाने से, दीघाजव। 
यह स्थिति होती हे। यहाँ पर इस सूब से खीलिड् में वर्तमान दीघ शब्द के 
भाषित-पुंस्क होने से उसका पुंब/भाव हो जाता है और ऐसा द्वोने से पूर्वपदर में 
(दीघ्य पद में ) ख्रीप्रत्यय का अभाव द्वो जाता है; तब दीघजड़ा यह स्थित 
होती है। तत्पश्वात्‌ क्वचादि'*'चा ( ४०१ ) सूत से जहुत शब्द में स्थित 
आकार का हस्व करके, नाम की भाँति सि आदि की उत्प'त्त करके तथा सि का 
ओकार करके दीघजगे यह रूप बनता है। ] 


भासितपुमा कहने का क्या तात्पर्य ? ब्रह्मबन्धुभरिया आदि उदाहरणों के 
लिए ( इनमें बअह्यवन्धु आदि शब्दों के भाषित-पुंस्क न होने से पुंवदृभाव 
नहीं द्वोता )। 

[ छछना के लिए व्रष्टचय, पाणिनि--“ब्विया। पुंवदूभाफितपुंस्कादनू छः 
समानाधिकरणे खिश्रामपुरणी प्रियादिवए' ।६,३.३४। “भाषितपुंस्कादनूछ ऊडो- 
$सावो यस्थामिति बहुचीहि:। रनिपातनात्पन्नम्या अलुक्‌ , पध्याश्व लुक। तल्ये 
प्रवत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंस्क तस्मात्पर ऊडो5भावों यत्र तथाभूतस्थ ख्रीवाचकस्य 
शब्दस्य पुंवाचकस्पेव रूपं॑ स्यात्समानाधिकरणे खीछिड़े उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 
प्रियादो च परत:” ( सि० को०, सू० ८३२ )। ] 
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३३४. कम्मधारयसञ्जे च ।२७,१० 


कम्मधारयसञ्ये च समासे इत्थियं तुल्याधिकरणे पदे पुच्बे 
भासितपुमित्थी चे पुमाव दढ्वब्बा । ब्राह्मणदारिका, खत्तियकव्मा, 
खत्तियकुपतारिका । 

भासितपुमेति किमत्थं ? खत्तियबन्धुदारिका, ब्राह्मणबन्धुदारिका । 

३३५. कर्मधारयसमास में भी ख्ीछिड् में वर्तमान तुल्य अधिकरणवाले पद 
की परता में पूर्व॑पैद्‌ में स्थित भाषित-पुंस्क ख्रीवाचक शब्द पुद्िड्रवत्‌ दी जाता 
है। जसे--ब्राह्मणदारिका आदि। 

भासितपुमा कहने का क्‍या तात्पर्य ? खत्तिप्बन्धुदारिका आदि के छिए । 

[ “कम्मधारयसज्जे व समासे तुल्पाधिकरण परे परे पुब्बे भासितपुमा 
इत्थिवाचको सद्दो इमस्मि समासे चे अन्थि सो पुमा व दद्वब्चो ति अल्थों। 
सम्जाग्गद्वर्ण अन्गसमाससड्ह॒गत्थ | तेन तस्सा मुग्ब॑ तंमुखं, कुक्कुटिया अण्डं 
कुक्कुटण्ड॑ ति सिज्कति। चसदेन तस्साभावों तत्तं ति तद्धितपयोगो च; ते हच 
अत्तानमाचर्गति तायती ति आख्पातप्योंगो च; तस्सम॑ वेलायं तदा ति नामपयोगो 
च घिज्मति । एत्थ च द्वीहि उुत्तेददि पुम्भावातिदेसों पुब्जपदे येत्र दोति। 
न्‍्यासअत्थव्याख्यानेसु यथाक्कर्म परपदस्स पुम्भावों च उभयपदस्स पुम्भावो 
च बुत्तो । वुत्तत्न -- 

“न्यासे परस्स धुम्भावां पुठ्यरुप रुपसिद्धियं । 
उभयभावों ब्याख्याने तेशु पुब्बस्स सुन्दरों' ॥ति॥ 

परस्स पुम्भावों ति परपदस्स पुम्भारों; पु्बस्पा ति पुठ्यपदस्स पुम्भावों; 
उभ्यभावों ति उभयपदस्स पुम्भायों, तेसू ति पुम्भावातिदेसे , पुव्चरुषा ति 
पुष्बपदस्स पुम्भावातिदेसो; सुन्दरों ति यथत्प्रं ति वुत्त होति । ** 

खत्तियबन्धुदारिका ग्राह्मणबन्धुदारिका ति किमुदाहरणनि १ तत्थ च खत्तिय- 
बन्धुदारिका ब्राह्मणबन्धुदारिका ति सति पि कम्मधारयसमासे तुल्याधिकरणे 
पदे बन्धुसहस्स भासितपुमत्ताभावा इमिना पुम्भावरों न द्धब्यों ति जापनत्थ 
भासितपुमा ति वुत्त” ( क० व० )। ] 








१. से० में नहीं। २, से०, सी०१ में नहीं। ३. दहूुब्बो--सी०२ । 
४, ०पण्मारतन -से ० । 
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३३५. अत्तन्नस्स तप्पुरिसे ।२ ७.१८ 


नस्स पदस्स तप्पुरिसे उत्तरपदे अत्तं दोति। अब्राक्षणो, अवसलो, 
अभिक्खु, अपब्वत्स्सो, अपब्वगवं । 

३३५९. तत्पुरुषसमास में उत्तरपद की परता में न-पद का अ द्वो जाता है । 
जैसे--न ब्राह्मणों अग्राह्मणो आदि । 


३३६. सरे अन॑ ।२.७.१९। 


नस्स पदस्स तप्पुरिसे उत्तरपदे सब्बस्सेष अनादेसो होति सरे 
परे। अनस्सो, अनिस्सरा , अनरियो, अनिद्ठी । 

३३६. तत्पुरुपसमास॒ में स्वरादि-उत्तरपद्‌ की परता में सम्पूर्ण न-पद का 
अन आदेश हो जाता है। जसे--न अस्सो अनस्सों आदि 


३३७. कद कुस्स ।२.७.२० 


कु इच्चेतस्स तप्पुरिसे कद होति सरे परे। कुच्छितं अन्न कदन्नं, 
कुच्छित॑ असन॑ कद्सन । 

सरे ति किमत्थं ? कुच्छिता दारा येस॑ अपुष्ञकारान॑ ते द्तोन्ति 
छुदारा; कुजना ', कुपुत्ता, कुभोगा , कुव॒त्था, कुदासा | 

३३७ तत्पुरुपसमास में रबर की परता में 'कु' का कद आदिश हो जाता 
है। जसे--फदन्न आदि । 

स्वर की परता में कहने का क्‍या तात्पर्य ? कुदारा आदि के लिए । 


३३८. काप्पत्थेसु च ।२.७.२१ 
कु इच्चतस्स का द्वोति अप्पसेसु च। कालवण्णं, कापुष्फ । 
बहुवचनुच्चारणं किमत्थं ? कु इश्चेतस्स अनप्पकत्थेसु पि कवि 
का होति--कुच्छितो पुरिसो कापुरिसो, कुपुरिसो | 
३३८ अब्पार्ध व्यक्त करने में 'क' का 'कए आदेश दो जाता है। जेपे--- 
काछ्वर्ण आदि । 


१. रोन में नहों । २, सी०१, सी०२ में नहीं । ३. अन॑--सी ०१, सी०२ । 
४, से० में नहीं । ५, सी०१, सी०२ में नहीं | ६. जिगुच्छ--से ० । ७. कुदारा--- 
से० । <, भ्पुण्मकानं--से० । ९. रो० में नहीं | १०. कुगेहा--से? । ११. बहु- 
वचनोधारणं--सैे० । १२. अनप्पत्येसु--से ०, सी०१ । 


नामकप्पे समासकप्पों १९७ 


( सूत्र में 'अप्पस्थेषुः इस पद में ) बहुवचन के प्रयोग करने का क्‍या 
तात्पर्य ? इससे जहाँ 'कु' अव्पार्थ में नहीं प्रयुक्त होता, वहाँ भी इसका कहीं 
कहीं 'का! आदेश हो जाता है। जेसे-कापुरिसो, विकल्प से कुपुरिसों । 


३३९. क्वचि समासन्तगतानमका रन्तो ।२.७.२२। 

समासन्तगतान नामानं अन्तो सरो' कचि अकारो होति। ४ देवानं 
राजा देवराजो, देवशजा ; देवानं सखा देवसखो, देवसखा ; पत्ल 
अहानि पश्लाहं , पशन्न गावो पद्चगवं, छत्तस्व उपाहनम्ल  छत्तु- 
पाहनं, सरदस्स सर्म'पे बचती ति उपसरदं, विसाछानि अक्खीनि यस्स 
सोय॑ विसालक्खो, बिमु्ख मुख यस्स सोय॑ बिमुखो । 

कारग्गहणं किमत्थं ? आकारिकारान्तो च द्दोति--पश्चक्खो धम्मो 
यस्स सो पश्चक्खधम्मा, सुरभि गन्धो (यरस सो) सुरभिगन्धि , 
सुन्दरो” गन्धो (यस्स सो) सुगन्धि, असुन्दरो गनन्‍्धो (यस्स सो) 
दुग्गन्धि , पूति ” गन्धो (यस्स सो) पूविगन्धि । 

नदीअन्ता च॒ कत्तुअन्ता च”? कप्पश्यों होति समासन्ते। बहू 
नदियों यस्मि (जनपदे) सोर्य बहुनदिको (जनपदो)। बहवो कत्तारो 
यस्स सोय॑ बहुकत्तुको । 

३३९, समास के अन्त में आनेव्राले नामों के अन्तिम स्वर का कहाँ कहीं 
अकार द्वो जाता है। जसे--२वार्म राजा देवराज़ो आदि। 

( सूतन्न में ) “कार! अद्वण करने का क्‍या तात्परय ? इससे आकार तथा 
इकार अन्तादेश भी हो जाते हैं। जले--१७वक्‍जधम्मा, सुगन्धि आदि । 

समासान्‍्त में नद्दी तथा कत्तु शब्दों ले अन्त हानेवाले पढ़ों से 'क' प्रह्यय 
द्वोता है। जते-बहुतदिरा, बहुकचुको आदि। 


३४०. नदिम्हा च ।२.७.२३। 
नदिम्हा च्‌ कृप्पश्चयों च होति समासन्ते । बहू. नदियों यस्स्‌ 
सोयं बहुनदिको , वह कन्तियो यर्स सोयं बहुकन्तिको, बहू 
नारियो यस्स सोय॑ बहुनारिको। 

१. से० में नहीं। २, पश्चाहं सत्ताईं- सी०१।३ सो--सै०। ४. विकलं--से ० । 
५ विकलमुखो--से ० । ६-६, सुरभिनो गन्धो सुरभिगन्धों - सी ०२; सुरभि गन्धों 
यरस सो सुगन्धि--रो० । ७-७, से० में नहीं। ८, सी०२ में नहीं, कुच्छितों गन्धों 
यरस सो) दुग्गन्धि-- सी ०१ । ५. पूतियो--से ०; पूतिनों - सी०२१। १०, सै० 
नहीं । ११, यस्स--से० । १२-१२. से० में नहीं। १३. वहवो--से० । 


१९८ कच्चायनव्याकरणं 


३४०, समासान्‍्त में नदीसंज्ञक पदों से भी 'क' प्रत्यग्न होता है। जेले--- 
बहुनदिको आदि | 

[ “समासन्तगता नदिम्हा कप्पच्नयों होति, चसहेन तुअन्ता च निष्चवर्ल्थं 
बचनं । नदी ति चेत्थ इत्थित्राचकान ईकारूकारान परसमज्जा”? ( पाणिनिव्या- 
करणानुसारनदीसण्णा ) ( रूप०, सू० ३४१ )। 

“नदी ति च इल्थिसडखातान ईकारूकारानं परसमज्जा? (क० व० )। 
पाणिनि---यू खाख्यों नदी? ।१.९.३। “ईदूदन्तो नित्यख्रीछिड्रो नदीसंज्ञों स्तः” 
( सि० को०, सू० २६६ )। 

ईकारान्त तथा ऊकारान्त नित्य श्लीलिड़ों की नदी-संज्ञा होती हे। तुछना 
कीजिए, “नदुतश्व” ॥९.४,१९३॥ तथा “उरः प्रदृतिभ्यः कपू” ।९.४.१११। 
( पाणिनि )। ] 


३४१. जायाय तुदंजानि पतिम्हि |२.७२७ 


जाया इच्चेताय तुदं-ज्ञानि इच्चते आदेसा होम्ति पतिम्हि परे। 
जायाय पति तुदंपति , जायाय पति जानिपति। 

३४१, पति शब्द की परता में जाया शब्द के लुद तथा जानि भादेश हो 
जाते हैं। जेले--0दंपति, जानिपति । 

[ “जायासदस्स नुदं-जानि इच्चेते आदेसा द्वोन्ति पतिसहें परे क्यतरि”? 
( रूप०, सू० ३४३ )। ] 


३४२. पनुम्हा चे ।१२.७.२० 

धनुम्हा च आप्पन्ययो होति समासन्ते। गाण्डीबो धनु यस्स सो 
गाण्डीवधन्वा । 

३४२. समासान्‍्त में घनु शब्द से 'आ! प्रत्यय होता है। जसे-- गाण्डीव- 
घन्वा । 

[ समास करने पर गाण्डीवधनु बनता है। यहाँ इस सूत्र से 'आ? प्रत्यय 
करके 'बमोदुद॒न्तानं” ( सू० १८ ) से आकार की परता में डकार का बकार 
करके गाण्दीवधन्वा रूप सिद्ध होता है ।) ] 





१, इच्चेतायं--से ० । २-२, जाया च पति च--सी०१। ३. दम्पति-- 
सी०१, सी०२ | ४. सो-से० । 


नामंकप्पे समासकप्पो १९९ 


३४३. अं विभत्तीनमका रन्तब्ययी भावा ।२.७,२६। 


तरमा अकारन्ता अब्ययीभावसमासा परासं विभत्तीन॑ कचि अं 
होति । अधिचि त्तं, यथाबुडढं , उपकुम्भं, यावजीवं, तिरोपब्बतं, विरो- 
पाकारं, तिरोकुड्ूं, अन्तोपासादं । 

कची ति किमत्थं ? अधिचित्तस्स भिक्‍्खुनो । 

३४३. अकारान्त अव्ययीभाव-समास के बाद आनेवाली विभक्तियों का कहीं 
कही अं आदेश हो जाता है। जैसे---अधिचित्त आदि। 

[ “न पदश्चम्यायमम्भावों क्वची ति अधिकारतो । 

ततियासत्तमीछट्टीनन्‍्तु होति विकप्पतो” ॥ ( रूप०, सू० ३२१ ) ] 
कहीं कहीं कहने का क्‍या तात्पर्य ? अधिवचित्तस्स के छिए । 


३४४. सरो रस्सो नपुंसके ।२ ७.२७ 
जप य] ब 
नएंसकलिड्न चत्तमानस्स अव्ययीभावसमासस्स सरो रससो दोति। 
इत्थि अधिकिन्न कथा पक्‍त्तती ति अधित्यि, कुमारि अधिकिन्न कथा 
पवत्तती ति अधिकुमारि, उपबधु, उपमणिकं, उपगड्न । 
३४४. नपुंलकलिड़ में विधमान अव्ययीभाव-समपास का अन्तिम स्वर हस्व 
हो जाता है। जैसे -अधित्थि आदि | 
[ “नपुंसके वत्तमानस्स समासस्त अन्तों सरो रस्तो होति। पृत्थ च 
अडपग्रीमावग्गद्ण नानुवत्तेतब्बं; तेन दिगुद्वन्दबहुब्त्रीहिसु पि नपुंसके वत्तमान- 
समासनन्‍्तसरस्घ् रस्सत्त सिद्ध होति!” ( रूप०, सू० ३२९ )। ] 


३४५० अञज्ञस्मा लोपो च ।२.७.२८। 
अच्ञस्मा अब्ययी भमावसमासा अनकारन्ता परासं विभत्तीन॑ छोपो 
होति | अधित्थि, अधिकुमारि, उपवधु । 


इति नामकप्पे" समासकप्पो सत्तमो कण्डो | 
१. यथाबुड्ढं--से ० । २. “छिठ्गस्स -सी ०१, सीौ०२ | ३. इत्थी--सौ०१, 
सी०२ | ४. कुमारी--सी०१, सी०२ । ५. से० में नहीं । 


२०० कषछ्चायनन्याकरणं 


३४०५, अकार में न अच्त होनेवाडे अन्य अव्ययीमाव-समासों के बाद आने- 
वाली विभक्तियों का छोप हो जाता है। जसे--अधित्यि आदि | 

[ ऊपर सूत्र सं० ३४३ में अकारान्त अव्ययीभाव-समास के बाद आनेबाछी 
विभक्तियों के स्थान पर अं आदेश का विधान किया गया है। अब प्रश्न यह 
उठता है कि ज्ब अध्ययीभाव-समास अकारान्त न द्वो तो उसके बाद आनेवाली 
विभक्तियों का क्‍या द्वो ? इसी का उत्तर इस सूस द्वारा दिया गया है। ] 


नामकल्प में समासकल्प नामक सप्तम काण्ड समाप्त । 


( ८ ) अट्ठमो कण्डो 
( तद्धितकप्पो ) 


३४६. वा णप्पच' ।२.८.१ 


णप्पश्नयो होति वा तस्सापत्रमिश्वतरिम असोे। वसिद्गस्स अपन 
( पुत्तो ) वासिट्री, वसिट्रस्स अपन पुत्तो वा, वसिट्टर्स अप ( इत्थी 
वासिट्ठी, वसिट्टस्स अपन वासिट्रं | एवं भरद्वाजस्स अपन्च ( पुत्तो 
भारद्वाजो, भरद्वाजस्स अपश्व॑ पुत्तो वा; भरद्वाजस्स अपन ( इत्थी ) 
भारद्वाजी, भारद्वाजं। गोतमस्स अपनं । पुत्तो ) गोतमो, गोतमस्स 
अपद्व॑ पुत्तो वा; गातमस्स अपना ( इत्यी ) गोतमी; गोतमस्स अपन 
गोतमं । वसुदेवस्स अपन ( पुत्तो ) वासुदेवो, वसुदेवस्स अपन पुत्तो 
वा; वासुदेवी; वासुदेवं । एवं बालदेवा, बालदेबी वेस्सामित्तो , स्वा- 
लपको, चित्तको , पण्डवो , वासवो । 

३४६ “उसका अपत्य! इस अर्थ में विकल्प से ण प्रत्यय्र होता है। जैसे--- 
बसिट्वस्स अप पुत्ता वासिद्ग ( पुछिठ् ), वसिद्चस्स अपन 7त्गी बासिट्ठी 
( ख्ोलिज्न ), वसिद्वस्स अपने वासिट्ू ( नपुसकलिड़ ) आदि; विकल्प से 
चसिट्रस्स अपचं पुत्ता आदि । 


१. णपच्चे--रो० | २-२. से ०, सी०१ में नहीं । ३. भारद्वाजस्स--सी०३२ । 
४-४, सौ०२ में नहों। ५९, से०, सी०१ में नहाँ। ६, वेसम्रित्तो--से ० । 
७, चेत्तको--से० । ८-८, पण्डुवासवो--सौ ०१, सी०२ । 


नामकप्पे तद्धितकप्पो २०१ 


[तत्थ तस्मा तिविधलिडृतो पर हुस्‍्वा हिंता सहिता ति तद्धिता; णादि- 
प्पष्चयानमेतमधिवचनं; तेसं वा नामिकान हिता उपकारा तद्धिता ति अन्वस्थ- 
भूतपरसमज्जावसेना पि णादिप्पच्चयया व तद्धिता नाम” ( रूप०, सू० ३४६ )। 

क० ब० में इस काण्ड की यह भूमिका प्रस्तुत है-- 'एवं नामान॑ समासों 
युत्तत्थो” त्यादीहि सुत्तेहि सम्बन्धकारकदीपक समासनामस विधाय इृदानि अवधि- 
वजित सभावसम्बन्धदीपर्क तद्धितनामं॑ विधातुं वा णण्पचचे' त्यादीनि तद्धितप्प- 
छयविधिकारकानि सुक्तानि आरभीयन्ते | इमानि सत्तानि किम्पभवानि किन्नि- 
दानानि कुतो निकखन्तानी ति ? “धातुलिड्नेहि पराण्पच्चयाः ति सुत्तप्पभवानि, 
तन्निदानानि, ततो तिक्खन्‍ताति। “्यनुल्लिज्लेद्दि पराप्व््चया? तिमिना छिडुंहि 
पराप्पछव्युप्पत्ति बुत्ता। कतरलछिद्रतों कस्मि अत्थ कतमे पद्चया परा द्वोन्‍्ती 
ति एुछ्छाय सति सामज्जतडिते बसिड्ठादीदि लिड़ेदि अपच्चत्य णाढ्पो अट्ट पठुचया 
परा द्वोन्ति, तसत्यादिलु अनेकतद्धितेतु तिलनावादीहि अनेकेहि छिझ्लेद्दि अनेकल्पेसु 
अनेकप्पन्चपा परा होन्ति, भावतह्िते पण्डितादीदि छिझ्लेद्दि भावत्थे ण्यादयो 
दादस पच्चया परा दोन्ति, अब्ययतड्िते सब्बादीदि लिप्नेद्ि पकारादियु भत्येतु 
घा-वा-थे आदतों दब पद्चपा पता होन्‍तो ति दस्सेन्तेन 'वा णप्पन्चे! त्यादीनि 
तद्धितप्पच्चपर्रनिधिकारक/तानि वुत्तानिए । 

वहीं पर इस यू की यह व्याख्या प्रस्तुत है--“ 'छिट्ठज्च निप्पच्चते! ति 
सुत्ततो लिड्गग्गहणस्सानुबत्तनतों छ्टवन्तता लिड़॒म्हा तस्स अपचत्य णप्पन्नयों 
होति व्रिकप्वना त्यत्गो। वा ति निपातो; णो ति एत्थ णकारो एतस्प अत्थी ति 
णो, एतस्सा ति पद्चाभ्नतस्स अकारस्स, णो ति अनुबन्धभृतो णकारों; न पकरति 
परिच्जति बंसों एसेना ति अपच्च, पतेन गोत्तनणन। 'णो अपने बा! ति 
अबत्वा 'वा णप्पच्चे! ति फस्मा चुत्त ति चोदना ? सुखब्ारणत्थं एवं वुत्त ति 
परिद्ारो ।?? 

वासिट्रो- वासिद्रों त्पादीनि उदाहरणानि। तत्थ च वासिद्रों ति बसिद्ठ 
अपच्' इति ठिते बसिद्ल्‍सहता छट्टेकवचरन बत्वा, 'सागमों से! ति सकारा- 
गमो अपचसइतो पठमेकबचर्न बत्वा, 'सि' ति असादेसे कते वसिट्टस्स अपच॑ं ति 
वाक्यपद्सिद्धि द्वोति | ततो 'परसमण्जा पयोगे” ति णादीन॑ तद्वितसज्म कश्वा, 
'घातृलिप्लेद्दि पराप्पच्चया! ति परिभासं कत्वा, 'वा णप्पंधचे! तिमिना वसिट्स्स 
अपन ति अत्थे छट्ववन्चतों वसिदछिड्ठम्हा णप्पश्चय॑ करवा, बुष्तट्रानमप्पयोंगो' 
ति परिभासं कत्वा, 'तेसें विभल्तियों छोपा चे? सि एस्थ तेसं-गदह्दणेन आगमसकार- 
विभन्तिअपन्चपान छोप॑ कत्वा, 'तेसं णो छोप॑! ति णकारानुबन्धस्स छोप॑ कत्वा, 
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आदिभूतं बकारं वियोजेध्वा, “अयुवण्णानण्चायों बुद्धी? ति सुत्तेन अकारयुवण्णान॑ 
बुद्धी ति नियमबसेन परिभास कत्वा, धुद्धादिसरस्प वा संग्रोगन्तस्स सणे चे' ति 
सुत्तेन आदिसरस्स बुद्धि कत्वा, परक्खरं गेत्वा, तद्धितत्ता नाममिव कल्वा, 
सिविभत्ति कत्वा, तस्स ओकारादेससरलोपपकतिभावादिम्हि क्ते रूप ।! 

अर्थात्‌ 'वसिद्वस्स अपन! इस अर्थ में वसिद्ठ प्रातिपदिक से ण प्रत्यय करते 
हैं। उसके बाद सूत्र 'तिसं विभक्तियों छापा चा (३१९) से भागम-सकार-विभक्ति- 
अपन पदों का छोप द्वो जाता है ओर सूत्र 'तेस णो छोप! (६६८) से 
णकाराजुबन्ध का छोप दो जाता है। तब आदिभत वकार को वियोजित करके, 
'अयुवण्णान चायो दुद्धिः (सू० ४०७) नियम से (दुद्धादि'" चे! ( सू० ४०१ ) से 
आदि स्वर की वृद्धि करके, पर अक्षर को उसमें जोड़कर, तद्धित द्वोने से नाम 
की भाँति सि विभक्ति छगाकर, उसका ओकारादेश आदि करके वासिट्टी सिद्ध 
होता है। 'णवणिक'*' हि! (२३९ ) से स्वीलिड़ में ई प्रत्यय करके, नाम 
की भांति सि विभक्ति आने पर, सिसतो ''पिः ( खू० २२० ) से सिक्का 
लोप होने पर वासिट्टी बनता है। नपुंसक लिड् म॑ बासिट्ट होता है । वहाँ सि 
विभक्ति का अं आदेश हो जाता है। विकब्प से वसिद्वस्स अपने भी 
द्ोता है । 

भारद्वाजो, पेस्सामित्तो तथा गोतमों आदि उदाहरणों में पुनः वृद्धि नहीं 
दोती--“भारह।जो वेस्सामित्तो गोतमो ति आदिसु पन अकारयुवण्णत्ताभावा 
भारद्वाजो ति एल्थ आकारस्स च, वेस्सामित्तो लि एत्थ एकारस्स च, गोतमों 
ति एत्थ ओकारस्स च पुन वुद्धि न द्वोति। वुत्तल्‍्य रूपसिद्धिय-- 

यथा द्वि कतवुद्धीणं ५न वुद्धि न होति हि। 
तथा सभाववुद्धीनं आयोने पुन वुद्धि न ॥ 

हि सच, इृह तड्धिते, कतबुद्धीन॑ आ-ए-ओ इच्चेतेसं पुन बुद्धि न होति यथा, 
तथा सभाववुद्धीन॑ आकारएकारोकारानं पुन वुद्धि न होती ति अल्थोठ? 
(कर व) । 

भारद्वाजी, भारद्वाज, वेस्सामित्ती, वेस्सामित्त, गोतमी, गोतम॑ आदि क्रमशः 
खीलिए तथा नपुंसकलिड़ के उदाहरण है। 

बाछदेवों आदि में अकार की बृद्धि हो जाती है। चित्तक्नो में संयोगान्‍्त 
होने से बृद्धि नहीं होती। न्यास में भारदाजो आदि में पुनः बृद्धिभाव उक्त 
है, यद्द विचारणीय है। | 
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३४७. णायनणान' वच्छादितो ।२ ८.२ 

तस्मा बच्छादितो गोत्तमणतो णायनगान इच्चेते पश्चया होन्ति वा 
तस्सापश्चमिश्चेतरिंमि अत्थे। बच्छुस्स अप ( पुत्तो ) बच्छायनो, 
बच्छानो, वच्छस्स अप ( पुत्तो ) वा । एवं साकटायनो, साकटानो 
कण्हायनो, कण्हानो; अग्गिवेस्सायनो, अग्गिवेस्सानो; कबन्चायनो 
कच्चानो; मोग्गह्यायनो, मोग्गछानो; मुआयनो, मुआनो; कुआयनो 
कुझानो । 

३४७, 'उसका अपत्पः इस अर्थ में वच्छादि गोत्र गण ( वच्छ, कच्च, 
कातिय, मोग्गछ , सकट, कण्ह, अस्सछ, बदर, अग्गिवेस्स, मुज्न, कुष्ज, हरित, 
गर्ग, दक्ख, दोण पएय््मादि वच्छादि; आकतिगणोयं ) से णायन तथा णान प्रत्यथ 
विकप्प से द्वोते हैं। जसे --बच्छायनो, वच्छानों आदि; विकल्‍प से वुछस्स 
अपछच | 

[ “णायनों च णानों च णायनणाना, रस्से कत्वा णायनणान इति बुत्त” 
( कः ब० )। 

इन प्रयोगों में भी उपयुक्त विधि से ही कार्य होते है; विशेषता केवल 
यह हे कि संग्रोगान्त होने से वृद्धि का अभाव होता है । 

साकटासनो आदि में वृद्धि होती है। ] 


३४८. ऐणेय्यों कत्तिकादीहि ।२.८.१। 

तेहि गोत्तगणेहि” कक्तिकादीहि णेय्यप्पश्नययों होति वा तस्सापश्च- 
मिश्चेतस्मि अत्पे। कत्तिकाय अपन्न॑ ( पुत्तो ) कत्तिकेय्यो, कक्तिकाय 
अपच्च॑ ( पुत्तो ) वा, एवं वेनतेय्यो', रोहिणेय्यो, गद्जेय्यो, कदमेय्यो 
नादेय्यो, अन्तेय्यों , आहेय्यो, कापेय्यो, सोचेय्यो ,, गावेय्यो, बालेय्यो 
मोलेय्यो, कोलेय्यो। 

३४८, 'डसका अपसल्या इस अर्थ में कत्तिफा आदि गोन्न गण ( कत्तिका 
बिनता, भगिनी, रोहिनी, रत्ति, पण्हि, गड़डा, नदी, अन्त, अहि, कपि, सुचि 
बाला इच्चादि कत्तिकादि, आकृतिगणोयं ) से विकल्प से णेय्य प्रत्यय द्वोता है । 
जैसे--कत्तिकेय्यो आदि, विकल्प से कत्तिक्राय अपच्च आदि। 


१, णायनणाना-सी०२। २. से० में नहीं। ३०३. से० में नहीं। 
४०४, से० में नहीं। ७, ने०, सी०१ में नहीं। ६. री०२ में नहीं । 
७, वेणतैय्यो--सी ०२ । ७, अत्तेय्यो--से० । <८, सेवेग्यो--से० । 
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[कत्तिकेय्यो--''  कक्तिकासइतो णेस््यप्प्चर्य कत्वा, तेसं-गहणेन विभत्ता- 
देसअपच्पदान छोप॑ कत्वा, तद्धितपदरसा पि यु्तत्थनामत्ता 'पकति चस्स 
सरन्तस्से? ति एुब्बे छुत्ते, अकारस्सानयन्वसन पकतिभावे कते, णछोपं च सर- 
छोपपकतिभावादि च नामसं व कत्वा, स्थुप्पत्तादिम्दि कते रूपं; वुदध्यमावरो व 
विसेसो? ( क० 4० )। _] 


३४९. अतो णि वा ।२.८.७ 

तस्मा अकारन्ततों णिप्पन्नयों होति वा तस्सापच्नमिश्चेतरिंम अत्ये । 

दक्खस्स अपन ( पुत्तो ) दक्खि, दक्खस्स अपन्व॑ ( पुत्तो ) वा; 
एबं दोणिं, बासबि, सक्मयपुत्ति, नाथपुत्ति, दासपुत्ति, वारुणि, कण्दि, 
बालदेवि, पावकि, जेनदत्ति, बुद्धि, धम्मि, सब्डि, कप्पि, आनुरुद्धि । 

वा ति चिकप्पनत्थेन तस्सापच्चभिश्नेतस्मि अत्ये णिकप्पन्नयों होति। 

सक्यपुत्तरस अपन ( पुत्तो ) सक्यपुत्तिको , सकयपुत्तरस अपन 
पुत्तो ) वा; एवं नाथपुत्तिको, जेनदत्तिको । 

३४९, 'उसका अपत्य इस अथ में अकारान्त शब्दों से विकल्प से णि प्रत्पय 
दोता है । जले--दक्खि आदि; विकर्प रो दक््वस्स अपन आदि । 

[ दक्खि की साधना उपयुक्त उदाहरणों की ही भांति है; यहाँ सि विभक्ति 
का छोप हो जाता है, यही विशेषता है । ] 

( सूत्र में ) विकस्पार्थ को द्योतित करनेवाले वा शब्द के प्रयोग से 'डसका 
अपल्यः इस अर्थ में णिक प्रत्यय भी होता है। जसे---सक्‍यपुत्तिको आदि । 

[ यह्द प्रश्न इसलिए उठाया गया हे कि ऊपर से विकषप की अलुरवृत्ति तो 
आ ही रद्ी है तो यहाँ पुन: विकल्प कहने का कपा तात्पर्य? णिक आदि 
प्रत्ययों के विचान के लिए द्वी यहाँ पुनः वा का प्रयोग किया गया है, यही उत्तर 
है। बत्ति द्वारा यहाँ केवछ णिक प्रत्यय का विधान है। पर रूप० में णिक्र तथा 
ण्य प्रत्ययों की चर्चा है--“एन बार्गदणन अपन्त्य णिकप्पश्चयों, अदितिआदितों 
णेप्पच्नयों च” यथा--सक्तयपुत्तस्स पुत्तो सक्यपुक्तिको ' 'अदितिया पुप्तो ति 
अस्थ ण्यप्पच्चयों होति' * 'यथा-आदिल्यो” ( रूप०, सू० ३५३ )। 

“अनुवत्तमाने पि वासद्दे पुन वाग्गहणकरणन णिक-ण्य-छप्र-झणप्प्चया 
होन्ति । सक्यपुक्तिकों सक्यपुत्तियो, आदिच्चो, देच्ो, मण्डब्यो, कोण्डज्जों स्यादीनि 





१, साक्यपृत्तिको --से० । २-२. नाथपुत्तस्स अपच्च ( पुत्तो ) नाथपुत्तिको, 
नाथपुत्तस्स अपच्च पुत्तो वा--सी०२ । 


नामकप्प तद्धितकप्पो २०५ 


उदाहरणानि'"' रूपसिद्धिय॑ पन णिक-ण्यप्पन्नया वुत्ता। तेन सक्‍यपुत्तिको ति 
एव्थ ककारस्स यकारादेसवर्सेन वुत्तो, आदिधो, देखो, कोण्डम्नो, कोरब्यो, 
भातम्यों ध्यादिपु प्यप्पच्ययवलेन बुत्तो” ( क० व० )। ( भर्थात्‌ सूत्र में विकल्प 
की अनुवृत्ति प्राप्त रहते हुए भी पुन: व! के भ्रदण का यह्वी फछ है कि अकारान्त 
शब्दों से 'उसका अपत्यः इस अर्थ में णिक, ण्य, व्य तथा ज्ज प्रत्यय होते हैं। 
रूपसिद्धि में वा-प्रदण का यद्द फछ बताया गया है कि इससे उपयुक्त परिस्थिति 
में 'उसका अपत्य' इस अर्थ में णिक्र तथा ्य प्रत्यय द्ोते हैं। क० व० के अनु- 
सार सक्‍यपुत्तिको सक्यपुत्तियो, आदियो, मण्डब्यो तथा कोण्डन्जों इत्यादि 
उपयु क्त प्रत्ययों के उदाहरण है। ये सभी उदाहरण रूपसिद्धि के अनुसार णिक 
तथा ण्य प्रत्ययों के ही हैं। क० व० में इस सूत्र का विस्तृत विवेचन 
विद्यमान है ) । 

इस वा-प्रहण के सम्बन्ध में क> ब० में यद्द भी कद्दा गया है--“इमिना 
बाग्गहणनेत्र उसप्पच्चयं॑ कत्वा माजुसों ति रसप्पश्च्य कत्वा मानसो ति व पदसिद्धि 
बदत्ति! । ] 

३५०, णवोपग्वादीहि, ।२.८.५। 

उपगु. इओ्चेचमादीहि णवप्पश्चययों होति वा तस्सापच्चमिश्नेतस्मि अत्ये। 
उपगुस्स अपन ( पुत्तो ) ओपगबो , उपगुस्स अप (पुत्तो। वा; एवं 
मानवो, गग्गवो , पण्डवो, भग्गवो, ऑपकब्चायनो, ओपविन्द्वो । 

३९०, उसका अपत्य! इस अर्थ में उपयु आदि शब्दों से णबर प्रत्यय विकहूप 
से होता है। जैसे - ओपगवो आदि; विकस्प से उपगुस्स अपन आदिं। 

[ “आदिसहदो पकारत्थो | तेन उक्रारन्ततों च द्वोति” (क० थ० )। | 


३५१. णेर विधवादितों ।२.८.६। 


तस्मा विधवादितो णेरप्पश्चयो होति बा तस्सापश्चमिश्चेतरिम अत्थे। 
विधवाय अप ( पुत्तो ) वेधवेरों, बिधवाय अपना ( पुत्तो ) वा; एवं 
बन्धकेरों, सामणेरों, नाल्किरों । 

३९१, 'उसका अपत्यां इस अर्थ में विधवा आदि ( विधवा, बन्धकी, 
नालिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विधयादि; आकत्तिगणोय॑ ) 


१. “्पक्वादीहि--सी०१ । २. उपकु--सी ०१ | ३. उपकुस्स--सौ०१ । 
४, भोपकवो--सी ०१ । ५. सी०१ में नहों | ६. नालि०--सै०। 


२०६ कनच्चायनव्याकरणं 


शब्दों से णेर प्रत्यय विकल्प से होता है। जसे--वेघवेरों आदि, विकस्प से 
विधवाय अपन आदि । 

[ सामणेरो---/“समणस्स डपज्कायस्स पुत्तो पुत्तद्वानीयत्ता ति सामणेरो? 
( रूप? , सू० ३९७ )। ] 


३५२, येन वा संसट्‌ट तरति चरति वहति 
णिक्ो ।२,८५७। 


येन वा संसट्टंं, येन वा तरति, येन वा चरति, येन वा बहूति इच्चे- 
तेस्वत्थेसु णिकप्पन्नयो दोति वा। तिल्लेन संसट्ठं ( भोजन ) तेलिकं, 
तिलेन संसट्ट वा; एवं गोछिकं, घातिकं। नावाय तरती ति नाविको 
नावाय त्तरति वा; एवं ओरुम्पिको । सक्रटेन चरती ति साकटिको 
सकटेन 'बरति वा; एवं पादिको, दृण्डिको, धम्मिको। सीसेन बहती ति 
सीसिको, सीसेन बहति वा; एवं अंसिको, खन्धिकों, हत्यिकरो, अज्जञ लिको । 

वा ति बिकप्पनसत्थेन अच्ञत्येसु पि णिकप्पन्नयों होति। राजगह 
बसती ति राजगहिको, राजगहे जातो वा राजगहिको; एवं मागघिको 
सावत्थिको, पाटलिपुत्तिको , कापिलबत्यिको । 

३९०, 'जिससे संखष्ट, जिससे पार उतरता हे?, “जिससे चष्ता है या 
प्रवृत्त होता है), “जिससे बहन करता है”, इन अथो में णिक प्रत्यय विक्रस्प से 
होता है। जैपे--तेलिक॑ ( संखष्ट का उदाहरण ) आदि, नाविकों ( पार उतरने 
का उदाहरण ) आदि; साकटिकों ( चलने या प्रद्धत्त होने का उदाहरण ) आदि, 
सीसिको ( बहन करने का उदाहरण ) आदि । विकल्प से तिलेन संस आदि। 

( सूत्र में ) विकव्पार्थ को झतित करनेवाले वा शब्द के प्रयोग से अन्य 
अर्था में मी णिक प्रत्यय द्ोता है । जसे--राजगद्दिकों आदि। 


३५३. तमधीते तेन कतादिसन्रिधाननियों गसिप्प- 
भण्डजी विकत्थेसु च २८.८ 
तम्रधीते, तेन कतादिस्वत्येसु च , तम्हि सन्निधानो, तत्थ नियुत्तो 
तमस्स सिप्पं, तमस्स भण्डं, तमस्स जीविकः इश्चेतेस्वस्थेसु च णिक- 
प्पश्ययों होति वा। विनयमधीते ति वेनयिको, विनयमधीते वा; एवं 


१. भोछम्पिको--सी०२। २, पाटब्पित्तिको--सी३। ३. से० में नहीं 
४, जीविका--सी ०१, सी ०२ । 


नामकप्पे तद्धिवकप्पो २०१७ 


सत्तन्तिकों, आभिधम्मिको, वे्याकरणिको। कायेन कत॑ ( कम्म॑ ) 
कार्यिकं, कायेन कत॑ ( कम्मं ) वा; एवं बाचसिकं, मानसिके। सरीरे 
सन्निधाना ( वेदना ) सारीरिका, सरीरे सन्निधाना ( वेदना ) वा; एवं 
मानसिका | द्वारे नियुत्तो दोवारिको द्वारे नियुत्तो बा; एवं भण्डा- 
गारिको, नागरिको, नवकम्मिको । वीणा अस्स सिप्प॑ ति वेणिको, बीणा 
अस्स सिप्पं वा; एवं पाणविको, मोदज्ञिको, व॑ंसिक्रो | गन्‍्धो अस्स भण्डं 
ति गन्धिकी, गन्धो अस्स भण्डं वा; एबं तेढिको, गोल्को। उर॒व्भं 
हन्त्वा जीवती ति ओरड्भिको, उरव्भं हन्त्वा जीवति वा; एवं मागविको 
सृकरिको , साकुणिको । 

आदिग्गहणेन अच्ञत्येसु पि योजेतब्बो --जालेन हतो जालिको 
जालेन हतो वा; सुत्तेन बद्धो सुत्तिको, सुत्तेन बद्धो वा; चापो अस्स 
आवुधो ति चापिको, चापो अस्स आयुधो वा; एवं तोमरिको 
मुग्गरिकों, मोसलिको। वातो अम्स आबाधो ति बातिको; एवं 
सेम्हिको, पित्तिको। बुड़े पसन्नो ' चुद्धिको, बुद्धे पसन्नो वा; एवं 
म्मिको, सब्डिको। बुद्धरस सनन्‍्तक बुद्धिक; एवं धम्मिकं, सट्धिकं। 
बत्थेन कीत॑_भण्ड वत्थिक॑ ; एवं कुम्मिकं, फालिकं, किल्लिणिकं, सोब- 
ण्णिकं । कुम्मो अस्स परिमाणं कुम्मिको , कुम्भस्स रासि कुम्मिको 
कुम्म॑ अरहती ति वा कुम्भिको ; अक्खेन दिव्बती ति अक्खिको 
अक्खेन दिब्बति वा । एवं सालाकिको , तिन्दुकिको, अम्बफलिको 
कपित्थफलिको, नाल्किरिको इच्चेबमादि 

३९३, 'डसफ्ा अध्ययन करना”, 'डसके द्वारा किया गया आदि', 'उसमें 
सन्निद्दित', उसमें नियुक्त', यह इसफहा शिर्प है), यह इसका भाण्ड है?, यह 
इसकी जीविका है, इन अथ। में विक-प से णिकर प्रत्यय होता है। जेसे-- 


१, सोत्तन्तिको--सै ० । २. नावकम्मिका-गे० । ३. सेकरित्रो--से० । 
४. अज्जत्वे--सी ०१, सोौ०२। ५७, णिकप्पच्चयों होति--सी०२ । ६. आयुधो- 
सी०२। ७, मोग्यरिको--से० । ८ सन्धिको - से०। ९ पसन्‍्तो--से० । 
१०, बत्यिक वत्थेन कीत भण्ड वा-- सौ०१ । ११-११. «कुम्भो अस्स परिभार्ण वा, 
कुम्भस्स रासि कुम्भिको दुम्भस्स रासि वा, बुम्भ अरूती ति कुम्मिको कुरम्म अरहति 
वा--सौ ०१; से० में नहीं। १२-१२. से० में नहीं। १३. सालिकों से ० । 
१४, नालिकेरिको--से ० । 


२०८ कच्चायनव्याकरणं 


वेनयिको ( अध्ययन करने का उदाहरण ) आदि; फा्यिक ( उसके द्वारा किया 
गया का उदाहरण ) आदि, सारीरिका ( उसमें सन्निदित का उदाहरण ) आदि; 
दोवारिको ( उसमें नियुक्त का उदाहरण ) आदि; वेणिकों ( यह इसका शिल्प 
है का उदाहरण ) आदि; गन्धघिकों ( यह इसका भाण्ड है का डदाहरण ) आदि, 
ओरडज्मिको ( यह इसकी जीविका है का उदाहरण ) आदि | विकत्प से (अर्थात्‌ 
जहाँ णिक प्रत्यय नहीं होता ) 'विनर्य अवीते! आदि होते हैं । 

( सूत्र में ) आदि के ग्रदण से अन्य अथो में भो इस प्रत्पय की योजना 
कर लेनी चाहिए। जसे--जाछिको भादि। 

[ सूत्र में आदि शब्द के प्रहण से किन किन अर्थों में यह प्रत्यम होता है 
इसका भी व्याख्यान रूप० में किया गया है--“तेन कतादी ति एल्थ आदि- 
रगहणेन तेन दवत, तेन बद्धं, तेन कीत, तेन दिब्यति, सो अस्प आधुधो, सो अस्स 
आबाधो, तत्थ पतन्नो, तस्स सन्‍्तवं, तमसरूप परिमाणं, तस्स रासि, त॑ अरदृति, 
तमस्स सील, तत्थ जाता, तत्थ वसति, तत्न विदितों, तदत्थाय संवत्तति, 
ततो आगतो, ततो सम्भूततो, तदरुप पयोजनं ति ए्वमादिअत्थपु च णिकपन्चयों 
होति” ( रूप०, सू०३६०। ) ] 


३५४. ण रागा तेन रत्तं तस्सेदमञ्जत्थेसु च ।२.८.६। 
णष्पन्नयो होति वा रागम्हा तेन रत्तमिश्चेवस्मि अत्ये तस्सेदमच- 
स्वेसु च। कसावेन रत्तं ( बत्थं ) कासावं, कसावेन रत्त ( बत्थं / वा; 
एवं कोसुम्भं, हालिदं, पत्तज्ञं, मझेट्टं, कुट्टमं | सुकरस्स इंदं ( मंसं ) 
सोकरं, सूकरस्स इदं (मंसं) वा; महिसस्स इ्दं (मंस) माहिसं, महिसस्स 
इद ( मंसं ) वा। उदुम्बररस अविदूरे ( विमान ) ओदुम्बरं, विद्साय 
अविद्रे भवरों वेदिसों। मधुराय जातो माधुरो, मधुराय आगतो 
माघुरो । कत्तिकादीहि युत्तो मासो कत्तिको; एवं मागसिरो, फुस्सो 
माघो, फर्गुनो , चित्तो । 
न बुद्धि नीलपीतादो पश्चये सणकारके। 
फकारो फुस्ससदस्स सिरो ति सिरसं बदे ॥ 
सिक्‍्ष्टान॑ समूहो सिक्‍्खो, सिम्खानं समूहो #कक्‍्खो; एवं कापोतो 
मायूरो, कोकिलो । बुद्धो अस्स देवता ति बुद्धों, एवं भद्दो, मारो, माहिन्दो 


१-१. से० में नही। २, नियुत्तों--से ० । ३. फर्गुणो---सी ०२ । ४, बुड॒ढि- 
से० । ७. पकारो-नसे० । ६. रो० में नहीं ( सवैत्र )। 
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बेस्सबणो, यामो, सोमो, नारायणो । संवच्छरं अवेध अधीते ति संवच्छरो; 
एवं मोहुत्तो । निमित्त अवेश्व अधीते ति नेमित्तो; एवं अक्लविज्जों, वेश्या- 
करणो, छन्दसो, चन्दो, भस्सो । बसातीनं विसयो (देसो) बासातो; एवं 
कुन्तो, साकुन्तो , आतिसारो। उदुम्बरा अश्मि पदेसे सन्‍्ती ति ओदुम्बरों। 
सगरेहि निब्बत्तो सागरो, सकलमस्स निवासो साकलो, मधुरा अस्स 
निधासो माधघुरो; मधुराय इस्सरो वा माधुरो इश्चेत्रमादयो योजेतब्या। 

३९४, रागार्थ प्रातिपादिक से 'डसके द्वारा रक्त है, इस अर्थ में, 'उसका है 
यह! इस अर्थ में तथा अन्य अर्थों में ण॒प्रत्यय विकल्प से होता है। जैसे-- 
कातावं॑ भादि। 

[ कासावें आदि 'डसके द्वारा रक्त है! इसके उदाहरण हैं। 'कासावेन रची 
इस अर्थ में तृतीयास्त प्रातिपादिक से ण प्रत्यय इस सूत्र से करते हैं। तत्पश्चा्त्‌ 
विभक्तिपद्‌ का छोप, प्रकृतिभाव, वृद्धि तथा णकार का छोप होकर कासाशं 
आादि बनते हैं । 

सोकरं आदि “उसका है यह! इसके उदाहरण हैं। अन्य अथों के सम्बन्ध 
में रूप० में विस्तत वियेचन प्रस्तुत किया गया है--“अज्जत्थर्गहणेन पन 
अदूरभवरो, तन्न भवरो, तत्र जातो, ततो आगतो, सो लस्स निवासो, सस्स 
हस्सरो, कत्तिकादीदि युत्तो मासो, सास्स देवता, तमवेछचाधीते, तस्स विसयो देसो, 
सदस्मि देसे अल्थि, तेन निव्बत्त, त॑ अरहति, तस्स विकारों, तमस्स परिसाणन्ति 
इच्चेवमादिस्वस्थेसु व णप्पन्चयों होति? ( सू० ३६२ )। 

'कत्तिकादीदि युत्तो' का विस्तृत व्याख्यान भी वर्दों प्रस्तुत किया गया है--- 
“कक्तिकाय पुण्णचन्दयुत्ताय युत्तो मासो कत्तिको, मगसिरेन चन्दयुत्तेन 
नक्खप्तेन युत्तो मासो मागसिरो, एवं फुस्सेन युत्तो फुस्सो, मधाहि थुत्तो माघो, 
फागुनिया युत्तो फग्गुनो, चित्ताय युत्ता वित्तो, विसाखाय चन्दयुत्ताय युत्तो 
बेसाखो, जेद्राय युत्तो मासों जेद्रों, उत्तरासाबहाय युत्तो मासों आसाझूद्दो 
आसाकही वा, सव्णेन युत्तो सावणो, सावणी, पोट्टपादेन युत्तो पोद्ठ पादो, अस्स- 
युजेन युत्तो मासों अस्सयुजो? ( सू० ३६२ )। ] 

णित्त प्रत्ययों के परे रहने पर “नीछ पीक्त खादि में, फुस्स में तथा मागसिरों 
शब्दों में वृद्धि नहीं होती । सिरो से यहां तात्पर्य 'सिरस'से है अर्थात्‌ शिरसश्श 
जो रूगशिरा नामक नक्षत्र है उससे हे, 'सिरभावसंखात सिरसः से नहीं। 

१. भासो--से ० । २. से० में नहीं। ३. से०, सी०१ में नहीं । 
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; [ क० व० में इस कारिका की थ्याख्या स्पष्ट है--/“सणकारके पश्चये प्ररे 
नीलपीतादो नीलपीतादिम्हि वृद्धि न होति, फुस्ससइस्स फकारों फकरारथुत्तो 
छकारो वुद्धि न होति। सिरो ति इद मागलिरों ति पद सन्धाय वुक्त; मागसिरो 
ति पृश्थ बुद्धि न होति। सिसस सिरसभाव॑ न बदे, अथ खो नक्खत् 
च्रदेस्यत्यो? । ] 

राय ३५५. जातादीनमिमिया च ।२.८.१० 

” * जात इश्चेवमादीनमत्थे इम-इय इश्चेते पच्रया होन्ति॥। पच्छा जातो 
पेच्छिमो; एवं अन्तिमो, मज्मिमो, पुरिमो, उपरिमो, हेट्टिमो, गोप्फिमों । 
बोधिसत्तस्स जातिया जातो बोघिसत्तजातियो; एवं अस्सजातियो 
हँत्थिजातियो, मनुस्सजातियो 

,' आदिग्गहणेन नियुत्तत्थादितो पि तद्स्सन्थादितों पि इस-इय 
इकप्पश्चया होन्ति। अन्‍्ते नियुत्तो अन्तिमो; एवं अन्तियो, अन्तिको। 
पुत्तो अस्स अत्थि तस्मि वा विज्ञती ति पुत्तिमो; एवं पुत्तियो, पुत्तिको। 
कप्पिमो, कप्पियो, कप्पिको । 

,.. चसदग्गहणेन कियप्पन्नयों होति नियुत्तत्थे । जातिया नियुत्तो 
ज़ातिकियो, अन्धे नियुत्तो अन्धकियों, ( जातिया अन्धो जब्नन्धों ) 
जशन्चे नियुत्तो जचन्धकियों। 

३९९. जात ( उत्पन्न ) इत्यादि अर्थो में इम तथा इय प्रत्यय होते हैं। 
जेसे--पच्छिमो, बोधिसत्तजातियो आदि । 

( सूत्र में ) आदि के प्रद्दण से नियुक्त आदि अर्था से तथा बह है इसका 
इस अर्थ में इम, इय तथा इक प्रत्यय द्वोते है। जले--अन्तिमों, अन्तियों 
भन्तिको भादि। 

[ “आदिग्गहणेन तत्थ नियुत्ता, तदस्स अत्थि, तल्थ भवों ति आदिस्वपि 
इम-इयप्पच्चया होन्ति; चसहन इकप्पच्चयों च”? ( रूप०, सू० ३६३ )। ] 

( सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण से नियुक्त अर्थ में किय प्रत्यय द्वोता है। 
जैसे--जातिकियो आदि । 

[ रूप० में च-मदण के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इससे किय, य 
तथा एय प्रस्यय द्वोते हैं---“चग्गद्णेन किय-य-ण्यप्पश्नया । जातिया नियुत्तो 


१. से० में नहों। २, गोपिमो-से०। ३. नियुत्तत्वादिसु-- सी ०२ । 
४, जातियं--सी०१; जातिप्पभुतिया--से० ! 
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ब्लातिकियों *“यप्पल्षयो. साधुदितमवजातादिभल्‍पेसु,.. बथा--ंस्मणि. साधु 
कम्मण्ज ' 'मेधाय द्विते मेज्झ * 'गामे भव्रों गस्मो'' थनतो जात॑-थण्भं, घना 
संबस्तनिक घम्म” ( सू> ३६३ )।! ] 
३५६. समूहत्थे कण्णा' ।२.८.११ 

समृहत्थे कण-ण इच्चेते पश्चया होन्ति। राजपुत्तानं समूहों राज- 
पुक्तको, राजपुत्तो बा; मनुस्सानं समूहो मानुस्सको, मांलुस्सो बा; 
सयूरान॑ समूहों मायूरको, सायूरो वा। महिसानं समृददो मादिसको, 
माहिसो वा । ; 

३५६. समुद्दार्थ में कण तथा ण प्रत्यय होते हद ॥ जसे---राजपुस्तको ( कण- 
का उदा० ), राजपुत्तो ( ण॒ का उद्ा० ) आदि। 

[ “पुब्बानुबन्धेसु. पद्मग्रे परानुबन्धोंप॑_ कणपश्चयो'** णफारानुबन्धो 
बुद्धयत्थी ( क० 4० )। ] 

३५७. गामजनबन्धुसहायादीहि ता ।२.८-१२। 

गाम-जन-बन्धु-सहाय इश्चेवमादीहि ताप्पश्नयो होति समूहत्ये। 
गामान समूहो गामता, जनान॑ समूही जनता, बन्धूनं समृहो बन्धुता, 
सहायान॑ समुहो सहायता, नागरानं समृहो नागरता | 

३५७, समूहार्थ में गाम, जन, बन्धु 'तथा सहाय आदि- शब्दों से ता प्रह्थय 
होता है। जसे--गामता आदि। ह 

[ “ता ति योगविभागेन सकतये पि। देवों ग्रे देवता। ताप्पश्चयन्तस्स 
निश्वमित्थिलिड्रता? ( रूप०, सू० ३९७ )। |] 

३५८, तदस्सड्धानमीयी च्‌ ।२.८ १३। 

तदस्सट्रानमिश्चेतस्मि अत्ये ईयप्पन्चयों होति। मद्नस्स ठान॑ मद- 
नीय॑, बन्धनस्स ठान॑ बन्धनीयं, मुच्चनस्स ठान॑ मुश्चननीय ; एवं रजनीयं, 
कमनीय॑ , दस्सनरस ठान॑ दस्पनीयं, उपादानस्स ठानं उँपादानीयं । 

चसदग्गदणेन इय-इलप्पन्नया होन्ति--रह्यो इद ठान॑ राजिय॑; 
एवं राजिल॑ | 

३५८, बह इसका स्थान हे? इस अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। जैसे-- 
मदनीय॑ आदि । 


१८ कण्णा च--सी०२। २. मोचनस्‍्स--से० । ३. मोचनीयं--से ० । 
४, कमणीर्य--से ०; कमनीय गमनीयं- सौ०२ | 
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( सूत्र में ) ज शब्द के प्रदण से उपयु क्त भर्थ में इप तथा इल प्रत्यव होते 
हैं। जैसे -- राजिध, राजिल । 

[ “चसद्देन द्वितादिअल्थे पि। उपादादानं द्विता उपाह्नीया” ( रूप०, 
सू० ३६६ )। |] 

३५९, उपमत्थायितत्त ।२.८.१७ 

उपभमत्ये आयितत्तप्पश्चयों दोति। धूमो थिय दिस्सत्ति ( अहुं 
अान॑ ) तदिंदं धूमायितत्तं, तिमिर॑ बिय दिस्सति ( अदुं ठानं ) तकिदं 
तिमिरायितत्तं । 

३५९, उपमा के अर्थ में भायितत्त प्रत्यय होता है। जैसे--घुमापितत्त 
कादि । 


३६०. तन्निर्सितत्थे लो ।२ ८.१५ 
तप्नस्सितत्थे तद्स्सट्टानमिश्वेतस्मि अत्थे च रूप्पश्चयो द्ोति। दुट्ढु 
निस्सित॑ दुटठुहं, वेदं निस्सितं वेदल्ं; दुटठुस्स #& ठानं. दुद॒ढुछं, 
बेदस्स ठान॑ वेदहं# । 
३६०, उसमें निश्चित! तथा 'बद् है स्थान इसका”, इन भर्थों में छ प्रस्यय 
दोता है। जैसे--दुद्ठुल्छ ( उसमें निश्चित, इस अर्थ का उद्ाहरण ), वेद्ल्लं 
( वह है स्थान हसका, इस अर्थ का उदाहरण )। 


३६१. आल तब्बहुले ।२.८.१६। 

आलुप्पश्षयो होति तब्भहुलत्थे। अभिज्मा अस्स पकति अभि 
ज्मालु, अभिज्मा अस्स बहुला वा अभिज्मालु ; एवं सीतालु, धजालु, 
इयालु | 

३६१. तदबहुल भर्थ में आलु प्रत्यय द्वोता है। जैसे---भमिज्काल 
भादि । 

[ “आल्प्पश्चयों होति तब्बहुल हर्चेतस्मि अत्ये । अभिज्का अस्स पकति, 
क्षभिज्का अस्प बहुला ति था अभिज्कालु; पकतिसदस्स बहुलपरियायत्ता? 
( क० व० )। 

१-१. से० [में नहीं। २-३. दुट्दुद्धानं--सी०१ । #-# से० में नहीं । 
३-३. अभिःश्चाबहुलो घा--से ० 
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# 'सब्यतों को! ति एह्थ पुन सब्बोश्गहणेन ककारागमो । जमिज्फारु 
पुव क्भिज्कालको '*' 'यदनुपपन्ना निपातना सिज्कम्सी! ति हमिना पटिभाम- 
कुछिछससम्जानुकम्पादिअस्येसु कप्पश्चयों । पटिसागश्ये--हृत्थिनों हव इृत्थिका 
कुछिछसल्थे---कुषिछतो समणो समणको' '* । सम्भायं--कतको । अनुकम्पाध॑ 
पुसक्रो””'” ( रूप०, सू० ३६९ )। ] 


३६२. "पत्ता मावे तु ।२.८.१७ 

ण्य-त्त-ता इश्चेते पश्चया होन्ति भावत्थे। अछूसरस भाषों आलसस्‍्य॑ 
अरोगस्स भावो आरोग्यं; पंसुकूलिकस्स भावों पंसकूलिकत्तं, अनोदरि 
कस्स भावों अनोदरिकत्त; संगणिकारामस्स भावों संगणिकारासता , 
निद्दारामस्स भावो निद्रामता । 

तुसदृग्गहणेन त्तनप्पश्चयो होति। पुथुज्जनस्स भावों पुधुज्जनत्तन, 
वेदनस्स भावों वेदनत्तनं। 

३६२, भाव के अर्थ में ण्य, 'स तथा ता प्रत्यय द्वोते हैं। जैसे--आरूस्य॑ 
, ( "्य का उदाहरण ), पंखूकुछिकत्त ( त्त का उद्दाहरण ), संगणिकारामता ( ता 
का डदाहरण ) भादि। 

[ क० व० में इस सूत्र पर विस्तृत विवेशन हुआ है। प्रारम्भ की भूसिका 
है--.एवं 'वा णप्पश्ने! स्यादीदि सुशेध्ि यथादुर्स सामस्जसडिल दस्सेश्वा हवामिं 
भावतद्वित दस्सेतु 'ण्यक्तता भावे तूर ति भाविसुत्तानि दुसानि” । ] 

( सूत्र में ) तु शब्द के प्रदण से उक्त आर्थ में सन प्रत्यय होता है। जैसे--. 
पुथुअनत्तनं आदि । 

[ रूप० के भनुसार सूत्र में तु शब्द के प्रदणसामथ्य से उक्त अर्थ में कम 
तथा णेय्य भझादि प्रश्यय सी दोते हैं---“तुसहरगदह्णेन सनणेथ्यादिषकया व! | 
ण्य, क्त तथा तन प्रत्ययां से बने हुए शब्द निश्य नपुंसकलिए में दोते हैं शथा ता 
प्रस्यथ से बने हुए ख्ीलिक में---/“एयत्तत्तनम्तानं निर्ले नपुंसकर्स, साप्पश्षयश्तस्स 
समभावतों निम्ममित्थिलिक्रता” । वहीं पर 'न तथा णेथ्य के उद्दाहरण भी दिए 
गए हैं---समप्पक्षये--पुथुअनस्ख भाषों पुथुज्नस्तमं, वेदनसन, जायत्तन॑ 
णेध्ये---सुचिश्स भावों सोचेण्य॑, अधिफ्तेय्यं आदि” 

इस सूत्र के योगविभाग के सम्बन्ध में उल्लेख है*-ण्यत्तता ति थोगि- 

भागेन कम्मणि सकतथे व ण्यादयों। वीराने भावों कम्म॑ वा विरियं भादि | सकत्ये 


९ 
१. सझघणिका ०--से० ( सवश्न ) | 


११४ फषेचायनव्याकरण 


पनत-यथाभूतमेव यथाक्षण्चं? भादि ( विशेष विवरण के छिए द्रध्च्य, रूप० 
सू० ६७१ )। 

क० व० में सूत्र में तु अअहण के विषय में कहा गया है--“एल्थ 
हुग्गहणेन दासव्य ति एल्थ सावत्थे व्यप्पच्चययों पि आचरियद्धि वुत्तो । अथवा 
दासस्स भावो ति अत्थे ण्यप्पश्चयो, वकारागमो, वकारस्स बकारो, दासव्य? | ] 


2६३. ण विसमादीहि ।२.८.१८। 

णप्पश्चययो होति विसमादीहि तस्स भावों इश्चेतरिम अत्थे। विस- 
मस्स भावों वेसमं, सुचिस्स भावों सोच॑ । 

३६३, 'उसका भाव? इस अर्थ में विसम आदि शब्दों से ण प्रत्यय होता 
है। जैसे--वेसम॑ आदि। 

[ बिसमादि आकृतिगण है । इस सूत्र की बृक्ति रूप० में यह दी हुई है-.- 
#विषम हच्चेवमादीहि उद्रियन्तेदि णप्पच्चठयों होति वा क्षताच तस्स भावों 
इच्चेतस्मि अत्ये । आकतिगणोयं” ( सू० ३७२ )। ] 


३६४. रमणीयादितो' कण ।२.८.१९। 

रमणीय इशच्चेवमादितो करणं पन्चयों होति तस्स भावों इश्चेतस्मि 
अत्थे । रमणीयस्स भावों रामणेय्यकं , मलुव्ज्मस्स भावों सानुउ्ञ्यकं, 
अग्गिहोमस्स भावों अग्गिहोम्॒क । 

३६४. 'उसका भाव! इस अर्थ में रमणीयादि शब्दों से कण प्रत्यय द्वोता है। 
जैसे--रामणेप्यर्क ऊादि। 

[ रूप० तथा सेना के संस्करण में रामणीयक॑ प्रयोग इस स्थान पर दिया 
गया है। पर कः व० में रासणस्थक ही विद्यमान है। रूप में इस सृत्न की 
बृक्ति यह दी गयी है --“ रमणीय इचेवमादितो कर्ण पच्चयों होति त्तता च भावत्थे! 
( सू० ३७३ )। 

इस प्रकार भाव के अर्थ में इसी सूत्र स क्त तथा सा का भी वहाँ पर 
डल्फेख है, जिससे रमणीयत्त, रमणीयता आदि सिद्ध द्योते हैं। क० व० में इस 
सूत्र का ब्याख्यान फरते हुए फहा गया है---“इससु्स पन मावतद्धित-सासण्ज- 

सद्वितान मज्ते बचने सामण्जतदिते बुत्तान णकणियादीन पश्चयान तुसद्देन 
सहदृणत्यं? । ] 


२. रमनीया०--से० । ३. कषू-से०, सी०१, सी०२। ४, राम- 
णौयकं--से०, सौ०१। ७» ०सोमस्स--से०, सौ०१। 








नामकेप्पे तद्धितकप्पो ११४६: 


३६५. विसेसे तरतमिस्सिकियिद्दा ।२.८.२० 

विसेसत्ये तर-तम-इस्सिक-इय-इट्र-इश्वेते पश्चया द्ोन्ति। सब्बे इमे' 
पापा अयमिमेसं विसेसेन पापो ति पापतरो; एवं पापतमो, पापिस्सिको 
पापियो , पापिट्टो । 

३६५. विशष के भर्य में तर, तम, इस्सिक, इय तथा इट्ट प्रत्यय द्वोते हैं । 
जसे---पापतरों आदि। 

[ “विसेसल्थे पठमन्ततो लिड्ठम्द्या तर-तम-इस्सिक-इय-हंट्ट हच्चेते पश्चया 
द्वोन्‍्ती ति अत्थो” ( क० व० )। ] 


३६६. तदस्सात्थीति वी च |२.८२१ 

तदस्स आत्थि इश्चेतस्मिं अत्ये वीप्पश्चयो होति। मेधा अस्स 
अत्थि तसिमि वा विज्ञती ति मेधावी; एवं मायावी । 

चसहग्गहणेन सोप्पश्मयो होति । सुमेधा अस्स अत्थि तरस वा 
विज्ञती ति सुमेधसो । 

३६६. बह है इसके', ( अथवा 'वह है इसमें? ) इन अथों में वी प्रत्यथ' 
होता है । जैसे-- मेधावी आदि । हैं 

( सूत्र में ) च शब्द के प्रहण से ( उक्त अर्थ में ) सो प्रध्यय भी द्वोता है ॥ 
जैसे---सुमेधसो । 

[ रूप में इस सूत्र की वृत्ति है--“पठ्माविभस्‍्यन्तता तदस्स अध्थि, मस्मि 
विजती सि वा इच्चेतेस्वस्थेसु वीप्पच्ययो द्वोति!”। सूत्र में च प्रहण के सम्बन्ध- 
में वद्ाँ पर यह कद्दा गया है कि इससे सो, इल, व, आछ आदि प्रत्यय भी होते: 
हैं--“चसदृ्गहणेन सो-इल-व-आछादिपच्रया च” । जैसे--सुमेधलो, पिच्चिछलो, 
केसवो, बाचाछों आदि ( विशेष विवरण के लिए द्रष्टच्य, सू० ३८२ )॥।] - * 


६७. तपादितों सी ।२.८.२२ 
तपादितो सी-पश्चययों' होति तदस्स अत्थि इश्चेतस्मि अत्ये । तपो 
अस्स अत्थि तस्मि वा विजती ति तपस्सी; एवं तेजस्सी, यसस्सी 
मंनस्सी । 


१, से० में नहीं । २०२, तदस्सत्थी ति--से० (स्वश्र) | ३५ यरिति--से ० 
४०४, यस्स दोति--से०। ५७. सिप्पच्वयो--सी०१; सीप्पच्चययो--सी०२। 
६. यस्स--से० । 
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३६७, “वह है इसके', ( अथवा वह है इसमें” ) इन अथों में तप आदि 
( तप, यसत, तेज, मन, पय इति तपादि ) शब्दों से सी प्रत्यय होता है। जैसे- 
तपस्सी आदि। 

[ “तप इच्चेवसादितो सीप्पन्चयों द्वोति वा तदस्स अत्थि इच्चेतस्मि अस्थे”? 
( रूप०, सू० ३८३ )। इस प्रकार से रूप० के अनुसार यहाँ पर भी विकल्प 
विधान है । 

तपससी प्रयोग में रूप० तथा क० व० के अनुसार सका हित्व हुआ्षा है, 
पर न्यास के अनुसार सकार का आगम हुआ है । ] 


३६८, दण्डादितों इकई ।२.८.२३। 
दण्डादितो इक-ई इश्ेते पश्चया होन्ति तदस्स अत्थि' इचश्चेतस्मि 
अस्ये । दण्डो अस्स अत्थि तस्मिबा विज्वती ति दुण्डिको, दण्डी; 
एबं मालिको, माली । 
३६८. 'वह है इसके! ( अथवा “वह है इसमें! ) इन अथों में दण्डादि 
( दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सद्द, जाण, गण, चक्र, पक्ख, 
दाठा, रट्ट, कुट्ट, जटा, छत्त, मन्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान ** 
इद्चादि, आक्तिगणोय॑ ) शब्दों से इक तथा ई प्रत्यय द्वोते हैं। जसे-- दण्डिको, 
इण्डी आदि। 
३६९. मध्वादितों रो ।२.८.२४ 
मधु इश्चेषमादितो रप्पश्चयों द्योति तद्स्स अत्थि इश्चेतस्मि अत्थे। 
मधु अस्स अत्थि तस्मि वा विज्ञती ति मधुरो; एवं कुआरो , मुग्गरो 
मुखरो, सुसिरो, सुभरो, सुचिरो । 
३६९, “बद् है इसके', ( अथवा “बह है इसमें” ) इन अथा में मधु आदि 
( मध॒, सुख, सुसि, ऊस, ख, कुष्ज, नग, दन्‍्त, रुचि, सुभ, सुचि इति मध्वादि ) 
शब्दों से रो प्रत्यय होता है। जसे---मधुरो आदि । 


३७०. गुणादितो वन्तु २ ८.२० 
गुण इश्चेषमादितो बन्तुप्पश्चयो होति तद्स्स अत्थि इश्चेतस्मि अत्ये। 
शुणो अस्स अत्थि तस्मि वा विज्ञती ति गुणबा; एवं यसवा, धनवा, 
बलवा, पव्ञवा। 
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-१- तंदस्स अत्थी ति---सी०२; तदस्सत्थी ति---से ० । २. यस्स---से ० 
३-३५ यस्सत्यि---से० । ४. कूजरो--सी ० १ । ५. मुगरो--सौ०१; से० में नदी । 


नामकप्पे तड्िसकप्पो ११७ 


३७०, वह है इसके, ( अथवा “वह है इसमें! ) इन अथों में गुण आदि 
शब्दों से वन्तु प्रत्यय होता है। जैसे---गुणवा आदि । 

[ 'गुणवल्तु सि! ऐसा स्थित होने पर विभक्ति के सहित न्तु का झात्य 
होकर गुणवा प्रयोग सिद्ध द्योता है। ] 

३७१. सत्यादीहि मन्तु ।२.८.२६ 

सति इश्चेवमादीहि मन्तुप्पश्ययों दोति तद्रस अत्थि इश्चेतस्सि अत्थे। 
सति अस्स अत्थि तस्मि वा विज्ञती ति सतिमा; एवं जुतिमा, सुतिमा , 
सुचिमा, थुतिमा, मतिमा, सतिमा , कित्तिमा, मुतिमा, भानुमा | 

३७१. “बह है इसके”, ( अथवा “वह है इसमें' ) इन अथों में सति आदि 
शष्दों से मन्तु प्रत्यय द्वोता है। नैसे--सतिमा आदि। 


३७२. सद्भादितो ण ।२.८.२० 
सद्घा इश्चेबमादितो णप्पश्चययो होति तदस्स अत्थि इच्चेतर्मिं अत्ये। 
सद्धा अस्स अत्थि तरिम वा विज्ञती ति सद्धो; एवं पह्ञो, मच्छरो | 
३७२, 'वह है इसकेः, ( अथवा “वह है इसमें” ) इन अथों में सद्धा भादि 
शब्दों से ण प्रत्यय द्वोता है। जलते--सद्धो आदि । 


३७३. आयुस्सुका रसमन्तुम्दि ।२.८.२८। 
आयुसदहस्स  उकारस्स असादेसो होति मन्तुप्पश्चे परे । आयु 
अस्स अत्थि तरिम वा बिज्ञती ति आयस्मा। 
३७३. मन्तु प्रत्यय की परता में आयु दाब्द के डकार का अस आदेश हो 
जाता है। जेसे--आयस्मा । 
३७४. तप्पकृतिवचने मयो ।२.८.२९। 
तप्पकतिवचनत्थे मयप्पन्चययो होति। सुवण्णेन पकत॑ ( कम्म ) 
सुबण्णमयं ; एवं रूपिमयं॑ , जतुमयं, रजतमयं, अयोमयं, भत्तिकामयं: 
इद्दकामयं, कट्ुमयं, गोमय॑ । 
8७००, तल्प्रकृतिवचनार्थ में सब प्रत्यय द्वोता है। जेसे--सुबण्णमर्य॑ 


भादवि | 


१, यस्स--से० (सर्वत्र )। २, से० में नही' । ३-३, आयुस्स उकारो 
असं--सी ० १, सी०२ | ४-४. भन्तुम्हि--सी ० १ मन्तुम्हि पच्चये परे---सी ०२ । 
७५. सोबण्णमय सुवण्णश०---सी०२ । ६. रूपियमर्य--से० । 


५१८ केडचयनण्याकरणं 


[ “सा पकति अस्सा ति तप्पकति, विकारों, तस्स बचने। अथवा पक- 
रीयती ति पकति; तेन पकतिपकत तप्पकति, तप्पकतिया बचन कथन तप्पकतिं5 
बंचन '“'मयो ति योगविभागेन सकत्थे पि । दानमेव दानसर्य/” ( रूप० 
सू० ३७० )। हे 

"बिकत्यह्थनिश्चत्तत्था पकतिअत्था नाम; सुवण्णमयं भाजन विकत्यत्थोय॑ 
'गोमय॑ ति एल्थ निव्बत्तत्थे”“*” ( कथ्य० )। हु 


( तत्प्रकृति का भर्थ है वह है प्रकृति इसकी; इससे जिसका कथन हाँ 
वद्द हुआ तत्प्रकृतितचन। तह्प्रकृति का अर्थ विकृति अथवा निद्वत्ति हे।* 
अर्थात्‌ हस सूत्र का अर्थ यद्द हुआ कि 'यह है विक्ृत्रि इसकी” हस अर्थ में तथा 
यह उससे निश्वेत्त हुआ है? इस अर्थ में मय प्रत्यय होता है। रूप० में 
योगविभाग द्वारा स्वार्थ में भी मय प्रत्यय का विधान किया गया है )। ] 


३७५. सब्डथापूरणे मो ।२,८.३० 
सद्भथाप्रणत्थे मप्पश्चयों होति। पद्चन्नं पूरणो पद्चमो; एवं छट्ुमो 
सत्तमो, अट्टमो, नवमी, दसमो । शी 
३९५९, सद्डयाप्रणार्थ में म प्रत्यय दोता है । जसे -- पश्चमों भादि 
[ “सं एकतो रूपायन्ति कथयस्ति एतेना ति सट्डाया, प्रेति एतेनाति पूरणो, 
सह्भुवाय पूरणों सद्भयापूरणों, तस्मि सद्भयापूरणे”? ( क०ब० )। ] 


३७६. स छस्स वा ।२.८.३१ 

छस्स' सकारादेसो द्योति वा सद्डयाप्रणत्ये । छन्न॑ पूरणो सट्ठों, 
छ्ट्रो वा । 

३७६. सहृयापूरणार्थ में छ का स आदेश विकल्प से होता है। जैसे--- 
सहो; विकल्प से छट्ठो । 

[ सूत्र सं? ३७६ में आये हुए 'छहमो” उदाहरण के विषय में रूप: मैं 
कद्दा गया है--“सहृयापूरणल्थे छट्टियनन्‍ततो मप्प्षयो होति बा?! 
सू० ३९० )। रा 

क०ब० का यह कथन है--“एत्थ पन छट्ठसइतो सकत्ये मकारागमों 
बुत्तो? | ] 


१०१, संख्यापूरणत्ये वत्तमानस्स छस्स सो होति धा--से० । 


नाम्रकप्पे तछ्ितकंप्पो २१९ 
३७७, एकादितो दसस्सी ।२.८.३२ 
एकादितो दसस्स अन्ते ईप्पश्चयों होति इत्थियं सट्डयापूरणत्रे । 
एकाद्सन्न॑ पूरणी एकादसी, पद्चथदसल्न॑ पूरणी पदश्भदसी, चतुदसन्नं 
प्रणी चतुदसी | 
प्रणत्थे' ति किमत्थं ? एकादस, पद्चदस | 


३७७, सह्डयापूरणार्थ में ख्लीलिड् में एक आदि शब्दों से परे दस शब्द के 
झण्त में ई प्रध्यय होता है। जसे--एकादसी आदि। 


(सूत्र में ) पूरणार्थ में कहने का क़्या ताह्पर्य ? एकादस आदि के 
लिए । 


[ “एकादस त्यादिस सति पि एकादितो परे दसखदे पूरणत्थस्साभावा 
इमिना ईप्पच्चयो न होती ति लापनत्थ॑ वुत्त”? ( कब )। ] 


३७८. दसे सो निश्नञ्च [२.८.११ 
दससददे परे निश्न॑ छुस्स सो होति | सोख्स । 
३७८, दस शब्द की परता में छ का सा आादश नित्य होता हे [| 
जसे--सोछस आदि । 
३७९. अन्ते निःगहीतश्र |२.८.३७ 
तासं सट्डथानमन्ते निः्गहीतागमों होति॥। एकादसि, चतुद्सि 
पत्चदसि । 


३७९, उन सल्नधाओं के अन्त में न्रिगहीत का आगम होता है। 
से---एकादसि आदि । 


३८०, ति च ।२ ८.३५ 
तासं सह्ढयानमन्ते तिकारागमो होति । बीसति, तिंसति । 

३८०, डन सद्भवाओं के अन्त में तिकार का आगम दोतसा है। जेसे--. 
घीससि भादि । 


३८१, & द्राने ।२.८३६ 
दकार-रकारानं  सट्धधानं ठककारादेसो | होति। सोब्स , चत्ताढीसं | 


९. अन्तो--से० । २. वा--सी०१, सी०२। ३. से० में नहीं । ४. चातुदसी--- 
सी०२ । ५. पूरणे--से०, सी०१। ६-६, दसे--से० । ७, चातुह्सि--सी०२ । 
४-८, ल द्राणं--से०; ल०--सी०१। ९ 


ग्णं--से ० ॥ १० ल०-- सै ० 
सी०१। ११, सोलसं--से० । १२. चत्तालीसं--से०, सी०१। 


६६०३ क्यांयरैव्याकरणं 


३८१, सहयावाचक शब्दों के द तथा र॒का छ आदेश हो जाता है। 
जैसे -- सोछ्स, चत्ताढीसं आदि । 


३८२. वीसतिदसेसु बा द्विस्स तु! ।२.८.३७ 


बोसति-दस इश्चेतेसु द्विस्स बा होति। बावीसतिन्द्रियानि, बारस 
मनुस्सा। 

तुसदृग्गहणेन ट्विस्स दु-द्-दो-आदेसा च होन्ति। दुरत्त, द्रित्तं, 
दिगुणं, दोहब्नी । 

३८२, वीसति तथा दस की परता में द्वि शब्द का बा आदेश दो जाता 
है। जैसे--बाबीसति, बारस । 

[ “वीसलि-दस इच्चेतेस परेसु ट्विसहस्स बा होति वा'**?'( रूप०, सूः 
२९५ )। ] 

( सूत्र में ) तु शब्द के प्रहण से द्वि शब्द के दु, दि तथा दो भादेश होते 
हैं। जैसे-दुरं, दिरत्ते, दोहछिनी आदि। 

[“*“तुसद्ेन तिसाय पि? ( रूप०, सू० २५५ )। 

“बस्तिस, घक्कुछो लि पि तुरगहणेनेव सिज्कन्ती ति वदस्तिःः (क० व०)। ] 


३८३० एकादितों दस र सझ्ययाने ।२.८.३८। 

एकादितो द्सस्स झकारस्स रकांरो द्वोति बा सद्धयाने। एकारस, 
एकादस; बारस, बादस , टद्वादस । 

सद्डथाने ति किमत्थं ! दवादसायतनानि । 

३८३. गणना में एक आदि के पश्चात्‌ आनेवाले दस के ढकार का विकल्प 
से रकार द्वो जाता है। जेसे--एकारस आदि; विकल्प से एकाद्स आदि। 

( सूजन में ) गणना में कददने का क्या तात्परय ? द्वाइसायतनानि के लिए । 

[ “सह्बधाने ति किमत्यं ? द्वाद्खायतनानी ति एल्थ सति पि द्विसहतो परे 
इससहे सद्स्‍॒थानस्स अभावा इमिना दृकारस्‍्स रकारो न होती ति आपनत्थमिदं 
बुत्त। सह्ुधाने ति गणनमत्ते सद्बधाने न सद्भेय्ये लि अल्थो” (क० ब०)। | 


१-१- द्िस्स बा--सी०२॥। २, द्वादस--सौ०२। ३, से०, सी०१ में नहीं + 
४. द्वारस--सौ०२। ७. ०“नान॑--से० । 


नासकप्पे शकब्दितकप्पो 3११ 


३८४» अटढादितों व्‌ ।२.८.३९। 

अट्टादितो दससइस्स दकारस्स रकारादेसो दोति वा सद्धथाने। 
अट्टारस, अट्टादस । 

अट्टादितो ति किमत्थ॑ं ? पद्नद्स, सोब्स । 

सट्डथाने ति किमत्थं ? अट्वादसिको । 

चसदहर्गह्ण किमत्थं ? दसरग्गहणानुकड्ढनत्थ॑ । 

३८४, गणना में अद्ट आदि के पश्चात्‌ आनेवाझे इस शब्द के द्‌ का विकल्प 
से र आदेश द्वो जाता है। जेसे---अट्टारस; विकल्प से अद्डाबृत । 

( सूत्र में ) अट्ट आदि के पश्चात्‌ कहने का क्या लात्पर्य ? पश्चदस 
आदि के छिए । 

गणना में कहने का कया तात्पर्य ? अट्टादसिकों के लिए ( यहाँ पर गणना 
का अभाव है, इसछिए द का र नहीं हुआ ) | 

( सूत्र में ) च शब्द के प्रदण करने का क्‍या साल्पर्य / ( उपयुक्त सूत्र 
३८३ से ) 'दस के दकार को रकार द्वो! इस अनुबृत्ति का प्रदण करने के लिए । 

३८५. इंकट्ठानमाकारो वा २.८.४० 

द्वि-एक-अट्टू इश्चेतेसमन्तोी आकारादेसो दोति वा सह्भथाने। 
द्वादस, एकादस, अट्टादस । 

सट्नथाने ति किमत्थ॑ ? द्विदन्तो, एकदन्तो, एकच्छन्नो , अट्टुत्थम्भो । 

३८५. गणना में द्वि, एक तथा भट्ट के अन्त को विकलव से आकारादेश 
होता है। जसे--हादस आदि । 

गणना में कहे का क्‍या तात्पय ? द्विदन्तो आदि के लिए ( इन डद्ारणों 
में गणना अर्थ न द्वोने से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 

३८६. चतुच्छेष्टिश थढा ।२.८.४१ 

चतु-छ इश्चेतेद्दि थ-ठ इश्चेते पश्चया होन्ति सद्धयाप्रणत्ये। चतुभ्न॑ 
पूरणो चतुत्थो, छन्नं पूरणो छाट्टो । 

३८६, सह्बयापूरणार्थ में चतु तथा छ शब्दों के पश्चात्‌ थ तथा 5 प्रत्यथ 
होते हैं। जैसे--चतुत्थो, छट्टो । हे 


१. भट्ट इच्चेबमादितो च--सी ०२ । २. से० में नही । ३. अट्भद्सिको--- 
सी०२ । ४. एतेसं अन्तो--से० । ५, आकारो--सी०१ । ६६ एकदछत्तो---से ० 
' चतुक्केहि--से ० 


३२४३ क्रदायनव्याकरण 


३८७, ह्वितीहि तियो ।२.८.४२ 
द्वि-ति इश्चेतेहि तियप्पश्ययो होति सह्डयापूरणत्थे। द्विन्न॑ं पूरणो 
दुतियो, तिण्णं पूरणो तवियो । 
३८७, सह्लयापूरणार्थ में ह्वि तथा ति शब्दों से तिय प्रत्यय होता है। 
जसे--दुतियों भादि | 


३८८, तिय्रे दुतापि च ।२.८.४१ 

द्वि-ति इच्चेतेस दु-त इच्चेते आदेसा होन्ति तिथप्पश्चये परे। 
दुतियो, ततियो। 

अपिर्गहणेन अच्चेस्वपि दु -ति आदेसा होन्ति। दुरत , तिरत्तं । 

चसहंग्गहणेन द्वि इस्चेतस्स दिकारों होति। दिगुणं सहरटिं 
पारुपित्वा । 

३८८, तिय प्रत्यय की परता में हि, शब्दों के स्थान में दु तथा त 
आदेश होते हैं । जेसे--द॒तियो, ततियों। 


( सूत्र में ) अपि शब्द के ग्रद्ण से अन्य स्थानों में भी दु आदेश द्वोता है । 
जैले--दुर्त । 
( सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण से द्वि का दि होता है। जैसे--दिगुणं । 


३८९. तेसमडट्पपदेनंडढुड्ढद्विड॒ढ- 
दियडढडढ तिया ।२.८.४७ 


तेसं चतुत्थ-दुतिय-ततियानं अड्ढूपपदानं अड्ढुड्ढ-दिवड्ढ-दियडूढ़ 
अड्ढतियादेसा होन्ति' अड्ढूपपदेन सह निपश्चन्त। अड्ढेन चतुत्थो 
अड्ढुड़ढो; अड्ढेन दुतियो दिवड॒ढो, अड्ढेन दुतियों दियड़ढो; अडढेन 
ततियों अड्ढतियो । 


३८९, अडढ उपपद्‌ के साथ उन चतुत्थ, दृतिय तथा ततिय शब्दों के 
स्थान में कमशः अडदुडढ, दिवड्‌ढ दियडूढ, तथा अडढतिय आदेश निपात से 
होते हैं। जेसे--अड॒ढु डढो आदि। 


१-१. दु आदेशो--सी०१ । २-२. दुरत्ततिरत्त--सी ०१ । ३. सद्धाटिफं--- 
से०। ४. ०मडढ०-सी०२ । ७५, ०दियडूढाइढ०--सौ०२॥ ६ से* में नहीं । 


नामकप्पे तद्धितकष्पों ३२२३ 


३९०. सह्वानमेकसेस्वसर्कि' ।२,८४५०। 


सरूपान॑ पदब्यअनान एकसेसो होति असकिं । पुरिसो च पुरिसो 
च पुरिसा। 

सरूपानमिति किमत्थं ? हृत्थी च अस्सो च रथधोच पत्तिको च 
ृत्थिस्सरथपत्तिका । 

असकि ति किमत्थं ? पुरिसो। 

-३९०, असलस्प्रयोग में समान रूपवाले पदन्यज्जनों में एक ही शेष रद्द 
"जता है। जसें--पुरिसों व पुरिसो च पुरिसा । 

[ रूप० में इस सूत्र की बृत्ति निम्नप्रकार है--“सरूपानं समानरूपान॑ 
पदुब्पअनान मज्जे एको व सिस्सते, अच्ण लोपमापजन्ते, असर्कि ति एकसेसो”” 
( सू० ६८ )। सरूप शब्द के विद्यमान रहने पर भी इस सूत्र में असकि देने 
'की क्‍या आवश्यकत्ता है, इस सम्बन्ध में भी वहाँ पर कटद्दा गया है---“एल्थ थ 
'सख्पान ति वुत्तत्ता व सिद्धे असक्प्पियोगे पुनासकिग्गहर्ण एकथिभत्तिविसयान- 
मेबासकिप्पयोगे एवार्य ति दस्सनत्थ, न च वीछछाप्पयोगेतिप्पसड्रो, 'वर्गा पद्ञ- 
पन्चसों मत्ताः ति एस्थ पन्नपत्नसो ति निद्देसेनेव वीचछाप्पयोग सिद्धिया जापितसा | 
अथवा सहवर्चन उछायमयमेकसेसो; योगविभागतो चेत्थ एकसेस्वसकि इति 
विरूपेक्सेसो होति था पितुन्ने ति आदिसु । ] 

'( सूत्र में ) 'सरूप? कहने का क्‍या तात्पर्य ? हल्थिस्सरथपत्तिका के छिए 
( यहाँ पर अससान पढ़ों का प्रयोग है ) । 

( सूत्र में ) 'असकि” कद्दने का क्‍या तास्पये / पुरिसों के लिए ( यहां पर 
'सस्प्रफषोग है ) 

३९१, गणने दसस्स हितिचतुपश्चछसत्तटठनवकान वीति 
चत्तारपध्ञाछसत्तासनवा योसु योन- 


; श्ीसमासटिरितीतू ति ।२ ८.४६ 

गणने दसस्स द्विक-तिक-चतुक-पद्थक-छक्क-सत्तक-अट्टक-नवकान 
सरूपानं कतेकसेसान 'यथासड्डथं वी-ति-चत्तार-पड्आ द -सत्त-अस-नब 
इच्चेते , आदेसा होन्ति असकि योसु; योनख्ल ईसं-आसं-ठि-रि-ति- 
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“१. »सैस्वासिक--से०। ३, हृत्थस्स ०--सी०१, सी०२। ३, #स०-« 
सेब | ४-४. इच्चादेसा--सौ०१, सौ०२। 
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ईवि-उति इच्चेते आदेसा द्दोन्ति , पच्छा पुन निपश्चन्ते | वीसं, विस॑ 
चत्तालीस॑ , पण्ञासं, सट्टि , सत्तरि, सत्तति, असीति, नवुति। 

असकि ति किमत्थं॑ ? दस । 

गणने ति किमत्थं ? दसदसको पुरिसो। 

३९१, यो विभक्तियों की परता में ह्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, पन्चगुण, षदगुण, 
सप्तयुण, अश्गुण तथा नवगुण बार असकृत प्रयुक्त दस शब्द के समान रूपों के 
एकशेष हो जाने पर उसके स्थान में क्रमश: वी, ति, चत्तार, पण्जा, छ, सक्त 
सप्त तथा नव भादेश द्वोते हैं; ओर बाद में यो विभक्तियों के ईसं, भासं, दि, रि 
ति, रति तथा डउति आदेश निपातित द्वोते हैं । जसे--वीसं, तिसं आदि । 

( सूत्र में ) असकि ( असकृत्‌ ) कद्दने का कया तात्पर्य ; दस के लिए । 

( सूत्र में ) गणना में कहने का क्या तात्पर्य ? दसदसको के छिए । 

[ “असकि ति किमत्थं ! दसा ति एल्थ सति पि गणने असकिनों 
अभाबा । गणने ति किमत्थं ? दसद्सका पुरिसा ति एल्थ सति पि असकिप्पयोगे 
गणनस्स सहुयापध्ानस्स अभावा”? ( क० ब० /। ] 


३९२, चतृपपदस्स तुलोपो चुत्तरपदादि चरत 
चुचो पि न वा २.८.४७ 


चतृपपदस्स गणनपरियापन्नस्स तुकारस्स लोपो द्वोति, उत्तर 
पदादिस्स चकारस्स चु-चोपि आदेसा द्ोन्ति नवा। चतूहि 
अधिका दस चुहस, चोदस, चतुदस । 

अपिग्गदणेन अनुपपदस्सापि उत्तरपदादिस्स चस्स लोपो द्वोति 
नवा, चस्स चु-चो पि ट्वोन्ति । तालीसं , चत्तालीसं, घुत्ताल्नीसं, 
चोत्तालीसं । 


३९२, गणना में प्राप्त उपपदभूत चतु शब्द के तु का विकल्प से छोप द्वोता 
है तथा उत्तरपद के आदि में स्थित च के चु तथा चो आदेश भी विकल्प 
ते द्वोते हैं। जले--चुदस्स, चोइस; विकल्प से चतुदस । 

१. सै० में नहीं । २. चत्ताढीसं--सी०२ । ३. सद्टी-सें० । ४. लोपो-- 
सी०१, सी०२। ५ तुत्तर०--सी०१, सी०२। ६-६, तुलोपो--सैं० । ४-७, 
उत्तरपदादिचस्स--से० । ८, से०, सी०१ में नहीं । ५. चतुद्दि--सो०१, सी०२ | 
१० दोन्ति च--से०; दोति--सी०२। ११. ताछीसं--सौ०२ ( छ सर्वत्र )। 


नामकप्पे तद्धितकष्पो २१५ 


( सूत्र में ) अपि अहण के सामर्थ्य से अनुपपदभृत उत्तरपद के आदि के 
चकार का विकल्प से छोप द्वोता है ओर इसके चु या चो आदेश भी हो घाते 
हैं। जैसे--ताछीर् आदि। थ 

३९३. यदनुपपन्ना निपातना सिज्ञन्ति ।२ ८ ४2) 

ये सद्दा अनिदिट्र॒लक्खणा, अक्खरपदब्यअझ्नतो, इत्थिपुमनपुंसक- 
लिड्अतो, नाम्ुपसग्गनिपाततो, अव्ययीभाव-समास-तद्धिताख्याततो 
गणनसद्डयाकालकारकप्पयोगसञ्ञातो, . सन्धिपक्रतिवुद्धि लोपआगम- 
विकारविपरीतादेसती च, विभत्तिविभजनतो च, ते! निपातना 
सिज्कन्ति । 

३९३. जो शब्द अक्षर, पद, व्यज़्न से; ख्री-पुस-नपुंसकणछिड़ से; नाम, 
उपसर्ग, निपात से, अव्ययीभाव, समास, तद्धित, आख्यात्त से, गणनसड्डम्या, काछ, 
कारकपग्रयोग संज्ञा से; सन्धि, प्रकृतिभाव, बृद्धि, ज्ञोप, आगस, विकार सथा 
विपरीत आदेशों से, अथवा विभक्तियों के विभाजन से अव्याख्यात हैं, वे निपातन 
से सिद्ध होते हैं । 

३९४. द्वादितों कोनेकत्थे च ।२ ८.४६। 

द्वि इच्चेबमादितो कप्पच्चयो होति अनेकत्थे चू, ते निपातना 
सिज्मन्ति | सतस्स ह्विक ट्विसतं, सतस्स तिक॑ तिसतं, सतस्स चतुक 
चतुसतं, सतस्स पद्नञक पत्चपतं, सतस्म छत छसतं, सतस्स सत्तक॑ 
सत्तसतं, सतस्स अद्गक अट्टसत॑, सतस्स नव नवसतं, सतस्स दसक॑ 
द्ससतं--सहस्सं होति। 

३९४. द्वि आदि से अनेकार्थ में क प्रत्यय होता है तथा वे निपातन से सिद्ध 
होते हैं। जसे --द्विक॑ आदि। 

३९५. दसदसक सत॑ दसकान॑ स्तं सहस्सश्र 
योम्हि ।२.८.५०। 

गणनपरियापञ्स्स” दसदसकस्स सतं होति, सतदसकस्स च* 

सहस्सं होति योम्हि । सत॑, सहस्स | 





१, नामूपसग्ग ०--से०, सी०१ । २. ण्तद्धितार्यतो--सै०; ०तद्धिततो--- 
सीौ२१। ३. “बुड्ढि०--२ं०। ४. ०विकारविपरीततो--सौ०१, सौ०२। 
०७. सहस्सकं--सी ०१ । #+--* से० में नहों। ६. सहस्सश्व होति--सी०२। 
७, गणने परियापन्नस्स--सी ०१ । ८, सी०२ में नहीं । 
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ट्विकादीन तदुत्तरपदानस्ब॒ निपश्चन्त यथासम्भवं। सतस्स द्विक॑ 
( तदिदं ) होति द्विसतं, सतरस तिक॑ ( तदिदं ) होति तिसतं; एवं 
चतुसत, पद्चसतं, छसत; सत्तसत, अट्ट्सत नंबसत, दूससतं--सहरसं 
होति। 

३९५. गणना में यो विभक्ति की परता में 'दसदसकं का सते तथा 
'सतदसक' का 'सहस्सं? ह्वो जाता है। जसे--सतं, सदृस्सं आदि । 

हििक आदि तथा उनके उच्तरपद़ों का यथासम्भव निपातन द्वोता है। जसे-- 
सतस्स द्िक॑ होति द्विसतें आदि । 


३९६. यावतदुत्तरिं दसगुणितश्च ।२.८,५१ 

याव तास॑ सह्बयानं उत्तरिं दसगुणितम्ल कातब्बं। यथा--दुसस्स 
द्सगुणितं वत्वा सतं होति, सतरस द्सगुणितं कत्वा सहस्सं द्योति, 
सहस्सरस दसगुणितं कत्वा दससहस्सं होति, द्ससहस्सस्स द्सगुणितं 
कत्वा सतसहस्स होति, सतसहस्सस्स दसगुणितं कत्वा द्ससतसहस्स 
ह्वोति, दुससतसहस्सस्स दसगुणितं कत्वा कोटि होति , कोटिसतसहस्सानं 
सतं पकोटि द्दोति, एवं सेसानि पि कातब्ब्ानि 

३९६. सह्लथाओं के भवसानपर्यन्त उन्हें दसगुणित करना चाहिए | जैसे--- 
दसस्स दसगृणित सतत आदि । 

[ “तास सद्नयाने यात्र परियोसान आत्थ, ताव दूसगुणित च कातबबं, 
सतगुणितं च, सहरसग॒णितं च, सतसहस्सगुणितं च **?( क० ब० )। ] 


३९७. सकनामेहि ।२.८.५२। 
यासं पन सट्डयानं अनिदिट्रनामधेय्यान॑ सफेहि सकेहि नामेहि 
निपश्चन्ते। सतसहस्सानं सतं॑ कोटि, कोटिसतसहस्सानं सत॑ पकोटि, 
पकोटिसतसहस्सानं सत॑ कोटिप्पकोटि, कोटिप्पकोटिसतसहस्सानं सतं 
नहुतं, नहुतसतसहस्सान सत॑ निन्नहुतं, निन्नहुतसतसहस्सान सतत 
अक्खोहिणी ; तथा--बिन्दु, अब्बुद, निरब्बुदं, अह॒हं, अबबं, अटर्टं, 
सोगन्धिकं, उप्पलं, कुमुदं, पुण्डरीकं, पदुमं, कथानं, महाकथानं, 
असझ्डूय्यं । 
१. देसरस गणनस्स-सी०१, सी०१॥ ३-२, कोटि होति--सौ०२। 


३. बातब्वानि । चसहृग्गहर्ण बिसेसनत्थं--सी०१, सौ०२ !। ४. अक्खोभिनी--- 
से० ॥ 
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३९७, जिन सह्ृयाओं का नाम सूत्रों में निदि्ट नहीं है उनका अपने अपने 
नामों से ही निपातन होता है। जेसे--कोटि आदि । 
[“'*एल्थ च सद्भथानुक्कमपज्जा पनस्थमिमा गाथायों बढ़ब्बा--- 
८एके दप स्त चेष सहस्सं नहुतें पि च। 
छक्खे तथा दससतसहस्सं व ततो पर ॥ 
कोटिप्पकोटि इचादि कमतो निहेसे बिंदु । 
नहुत॑ निन्‍नहुतं च अक्खोद्तिणी च बिन्दु च ॥ 
अब्युद॑निरणबु्द॑ व अहहँ अब तथा। 
अटर्द सोगन्धिकुप्पल॑ कुमुदं पुण्डरीक तथा ॥ 
पदुर्म कथान॑ चेत महाकथानसेव च। 
असड्डेय्यं कमा एवं नय॑ नेय्यु" विचक्खणा? ॥ति॥ (क० ब०) | 
एक ८ १; द१-- १०; सतं- एक पर २ शून्य, सहस्सं -- एक पर ३ शून्य; 
नहुतें > एक पर ४ शून्य; सतसईस्स <- एक पर ९ शून्य; कोटि > एक पर ७ शून्य, 
पकोटि -: एक पर १७ शुन्य; कोव्प्पिकोटि - एक पर २१ शून्य; ( पुन ) नहुते 
एक पर २८ शून्प्र, निन्नहु्त - पुक पर ३५ शून", अक्खोद्दिणी एक पर ४२ 
शून्य; बिन्दु > एक पर ४९ शून्य; अब्जुदं - एक पर ५. शून्य; निरण्८दं ० एक 
पर ६३ शून्य; अहृहं - एक पर ७० शून्य; अब -- एक पा ७७ शून्य, अट्द - 
एक पा ८४ शून्य; सोगन्धिक ८ एक पर ९१ शून्प; उप्पल ८ एक पर ९८ शून्य; 
कुमुर्द » एक पर १०५ शून्य; पुण्डरीकं+एक पर ६१० शुन्प, पु - एक पर 
११९ शून्य; कथीने 5 एक पर १२६ शून्य; मह्गकथान «एक पर १३३ शून्य; 
असड्खेय्यं - एक पर १४० शून्प” ( पालि महा०, १७३-१७० )। ] 


३९८, तेस णो लोप॑ ।२.८.५३। 


तेसं॑ पच्चयानं णो लोपमापजञज्जते। गोतमस्स अपच्च॑ ( पुत्तो ) 
गोतमो; एवं बासिट्रो, वेनतेय्यों , आलस्यं, आरोग्यं । 

३९८, प्रत्ययों में आनेबाले ण का छोप होता है । जसे---गातमों आदि। 

[ “तेस सानुबन्धान तद्धितपश्चयानं अनुबन्धभूतों णकारों छोपमापजते ति 
अत्थी” ( क० ब० ) अर्थात्‌ जिन तद्धित प्रत्ययों में ण.क्रा अनुबन्ध द्वोता है, 
उन सानुबन्ध प्रत्ययों के अनुबन्धभूत णकार का लोप होता है । ] 


१. वेणतेय्योन्सी०२ | 
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३९९, विभागे था च ।२.८.५७ 
विभागत्थे च धाप्पन्नयो होति | एकेन विभागेन एकथा; एवं द्विधा, 
विधा, चतुधा. पद्मधा, छथा , सहस्सधा । 
चेति किमत्थं ? सोप्पश्ययो च होति--सुत्तसो, ब्यक्षनसो, पद्सो। 
३९९, विभाग के अर्थ में था प्रत्यय भी होता है। जसे---एकघा आदि। 
( सूत्र में ) च प्रहण करने का क्‍या तात्पर्य ? ( उक्त अर्थ में ) सो प्रत्यय 
भी होता है ( इसे व्यक्त करने के लिए च का प्रहण किया गया है )। जेसे-- 


सुत्ततों आदि । 
[ “'* 'मण्टूकगतिया सल्लेधारगद्वणमनुवत्तते । एकादितो सल्लुयासइतों 


घाप्पश्चयो होति विभागत्थेत्यत्थी'' 'चग्गहणन सोप्पच्ययो * रूपसिद्धियं॑ं चसहेन 
ज्कप्पच्चयो विहितो--एकथा करोती ति एकज्स, एवं पेज्झं? ( क व० ) | ] 


४००, सब्बनामेहि पकारवचने तु था ।२.८.५५। 


सब्बनामेहि पकारवचनत्थे तु थाप्पश्चयों द्वोति। सो पकारो तथा, 
त॑ पकारं तथा, तेन पकारेन तथा, तस्स पकारस्स तथा, तस्मा पकरारा 
तथा, तस्स पकारस्स तथा , तस्मि पकारे तथा; एवं यथा , सब्बधथा, 
अच्व्यथा, इतरथा । 

तुसदग्गहणं किमत्थं ? थत्ताप्पन्चयो च॑ होति--सो विय पकऋरो 
तथक्ता; एवं” यथत्ता, अच्ञथत्ता, इतरथत्ता, सब्बथत्ता । 

४००, प्रकार अर्थ में सर्वनामों से था प्रत्यम होता है। जैसे--तथा 
आदि । 

( सूत्र में ) त शब्द के अहरण का क्‍या त्तात्पप ? ( बक्त अर्थ में ) थत्ता 
प्रत्यय भी होता है। जेसे--तथत्ता आदि । 


४०१, किमिमेहि थ॑ [२.८.५६। 


किं-इम इच्चेतेह्टि थंपश्चययो होति पकारवचनत्थे । को पकारो कथं, 
क॑ पकारं कथं, केन पकारेन कर्थ, कस्स पकारस्स कथ॑, कस्मा पकारा 


१. से०, सी०२ में नहीं। २-२. से०, सी०२ में नहीं। ३. सो--से० । 
४, सी०१ में नहीं। ५-५, से० में नहीं। ६. से० में नहों। ७, से०, सी०२ 
में नहों। ८. असब्बथत्ता--से ० । 
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कथ॑; कस्स पकारस्स कथ॑, कर्म पकारे कथ॑; अय॑ पकारो इत्थ॑, इम॑ 
पकारं इत्थं, इमिना पकारेन इत्थं , इमस्स पकारस्स इत्थं, इमस्मा 
पकारा इत्थं , इमस्स पकारस्स इत्थ॑, इमस्मि पकारे इत्यं। 

४०१, प्रकार आर्थ में कि तथा इस शब्दों से थ॑ प्रत्यय होता है। जैसे--- 
कथ आदि । 

४०२. वुद्धादिसरस्स' वासंयोगन्तस्स सणे च्‌ ।२.८.५७ 

आदिसस्स बा असंयोगन्तस्स आदिव्यअनस्स वा सरस्स वुद्धि दोति 
सगकारे* पच्चये परे। अभिधम्ममधीते आमिधम्मिको, घिनताय 
अपच्च॑ वेनतेय्यो; एवं बासिट्टरो, आलस्यं, आरोग्य । 

असंयोगन्तरसाति  किमरत्थं ? भग्गयो, मन्तेय्यो, कुन्तेय्यो । 

४०२. णकास्युक्त प्रत्ययों की परता में आदि स्वर की अथवा असंयोगान्‍्त 
आदि व्यक्षन के स्वर की वृद्धि होती हे। जेसे--आभिधम्सिकों ( यहाँ पर 
णिक जो णकास्यथुक्त प्रत्यय है उसकी परता में आदि स्वर की वृद्धि दो गयी 
है।); वासिट्टी ( यद्द असंयोगान्त आदि व्यक्षन के स्वर की वृद्धि का 
उदाहरण है )। 

( सूत्र में ) असंयोगान्‍्त कद्दने का क्या तात्पर्य ? भग्गवों के छिए ( इसमें 
भकार के संयोगान्‍्त होने से बुद्धि नहों दोती ) । 


४०३. मा युनमागमो ढाने ।२.८.५८ 
इ-उ इच्चेतेसं आदिभूतानं मा बुद्धि  होति, तेसुच ए ओ 
वुद्धि-आगमो द्वोति ठाने | ब्याकरणमधीते _ वेय्याकरणो, न्‍्यायमधीते 
नेय्यायिको, व्यावच्चस्स' अपच्च॑ (पुत्तो) वेय्यावच्चो, द्वारे नियुत्तो 
दोषारिको । 
४०३. आदिभूत इ, उ की (सणकार प्रत्यय की परता में) बृद्धि नहीं होती 
प्रत्युत उनमें (उसके स्थान पर) ए, ओ बृद्धि का आगम द्वोता है। जेसे--वेय्या- 
रणो ( आदिभूत इ का उदाहरण ), दोवारिको ( आदिभूत उ का उदाहरण )। 


१०१, से० में नहीं । २. इत्थं, अनेन पकारेन इत्थं--से०। ३. अस्स--- 
से० । ४. अस्मा--से० । ५ अस्मि--से० । ६. बुदढा०--से० ( सर्वत्र )। 
७-७, सणकारप्पच्चये--से० । ८, विणताय--सी०२ (सवश्र)। ९. असंग्रोगा- 
न्तस्सैति--से०, सी०१ । १०-१०, अबुड्ढि--से० । ११-११, से०, सी०१ में 
नही । १२. ब्या०--से० । १३. न्‍याये नियुत्तो--से० । १४. सी०२ में नही' । 
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[“यूति पुत्थइच उ चालि समासं कत्वा, इड इति ठिते, “इवण्णों 
थन्न वा! ति आदिभूतस्स इकारस्स यकारं कत्वा, परनयनस्युप्पत्तादिम्दि कते यू ति 
भत्रति, तेसे यूने, इडन॑ ति अल्थो” ( क० ब० )। 

वेय्याकरणो तथा दोबारिको आदि उदाहरणों में यदि वृद्धि कर देंगे तो वेआ- 
करणो तथा दोआरिको रूप होंगे। अत. सर्वप्रथम वृद्धि का प्रतिषेध करके वृद्धि 
का आगम करते हैं और तभी उपयुक्त प्रयोग सिद्ध होते हैं। हसके सम्बन्ध में 
क० ब० में कहा गया है--“आदिभूतान सुद्धसरव्यक्षनावयवभूतान ह-ड इछ्चे- 
तेस सराने बुद्धि न होति, ढ।ने बुद्धशागमों होति “हर सुत्तं पटिसेधविधि च 
क्ागमविधि च” ( विशेष विवरण के लिए द्वष्य्य सूच ३५३ पर क० ब० तथा 
रूप०, सू० २६० )। | 


४०४ आत्तश्च' ।२.८.५९ 

इ-ड इच्चेतेस आत्तद्य होति रिकारागमो च ठाने | इसिस्स भावों 
आरिस्सं, इणस्स भावों आण्यं, उसभस्स भावों आसभं, उजुनो भावों 
अज्वं इच्चेबमादि । 

यूनमिति किमत्थं ? अपायेसु जातो आपायिकरो । 

ठाने ति किमत्थं? वेमतिको, ओपनयिको, ओपमायिको, ओपायिको । 

४००५, कहीं कहीं इ, उ को आस्व द्वोता है तथा रि का भी आगम होता 
है। जेसे--आरिस्सं ( हसि+ण्य ) आदि । 

[ आरिस्सं--“तत्थ आरिस्सं ति इसिस्त भावों ति अल्ये ण्यत्तता भाषे 
तू! ति ण्यप्पश्चययं कत्वा, 'बुद्धांदि सणे च' ति वुद्धिम्द्दि सम्पत्ते बा मा 
यूनमागमों ठाने! ति वुद्धिपटिसेधे वा सम्पत्ते, तदपवादा अनन्तरसत्तमधिकिश्य 
हमिना इकारस्स आक्षजू्च रिकारागमज् कत्वा, णछोपस्युप्पत्तादिम्दि क्ते रूप? 
( क० ब० ) | ] 

३, उ के कहने का क्या तात्पय १ आपाग्रिको आदि के छिए । 

'ठाने! की अनुबृत्ति का क्‍या तात्पर्य ? चेमतिको आदि के छिए ( यहां 
पर इक्त कार्य नहीं हुआ है )। 

[ इस सूत्र के सम्बन्ध में रूप० तथा क० व० में निम्नलिखित माथा 
डद्शत है--- 


१. कआ॥आत्तब रिं---से ० । २, भात्तं --सी२१ । 
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“डानाधिकारतोी आपत्त इसूसभउजादिनं ! 
इसिस्स तु॒॒ रिकारागमो चाक्तानल्तरे भवे ॥!' 

क० १० में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कद्दा गया है--'ठानाधिकारतों 
ठानसदस्स अधिकारतो इसूसमउजादिन॑ इसि-उसभ-उजुआदीन सहन आदिभूतान 
इकारुकारान॑ आत्त आकारभावों दोति, इसिस्स तु रिकारागमो च आक्तस्स 
आकारादेसस्स अनन्तरे भवती ति अत्थो ।” ] 

४०५. क्चादिमज्ञ॒त्तरानं दीघरस्सा' पच्ययेसु' 
च्‌ ।२.८.६०। 

कवि आदि-मज्म-उत्तर इच्चेतेसं दीघरस्सा होन्ति पच्चयेसु च 
अपच्चयेसु च। 

आदिदीधो ताब--पाकारो, नीवारों, पासादो, पाकटो, पातिमोक्खो 
पाटिकड्लो इच्चेबमादि। 

मज्मदीघो ताब--अद्भमागधिकों, ओरब्भमागविको इर्चेवमादि । 

उत्तरदीघो ताव--खन्‍्ती परम॑ तपो तितिकखा, अअनागिरि, कोटरा- 
बने इच्चेवमादि | 

आदिरस्सो ताव--पगेब इच्चेवमादि | 

मज्मरस्सों ताध-सुमेघस।, सुबण्णधरेहि इच्चेवमादि | 

उत्तररस्सों ताव--भोवादि नाम सो दोति, यथाभाविगुणेन सो 
इच्चेवमादि | 

यथा अड्जे पि जिनवचनानुपरोधेन योजेतब्बा । 

चसदग्गहणेन ' अपर्चयेसु चा ति अत्थं समुच्चेति '। 

४०९, प्रत्पय परे हो अथवा न हो कहीं कही आदि, मध्य तथा अन्त्य 
स्वरों का दीर्ष अथवा हस्व दो जाता है। जेसे -- 

आदि दीघ॑ का उदाहरण--पाकारों आदि। 

मध्य ४? 9. >-भड्मागधिको आदि। 

अन्त्य ?? ”» >-खन्‍्ती परम आदि। 


१-१. ०रस्साप्पच्बयेसु--सी०२। २, पाटिमोक्खो--सी०१, सी०२। 
३० पातिकल्की--से ० । ४. मज्झे दीघो--सी०१, सी०२। ५७. कोटरावन अच्लु- 
लिया--सौ०१, सी ०२ । ६. मगज्के रस्सो--सी ०१, सी०२। ७-७, एवं यथा- 
जिनवचनानुपरोपेन---से० । ८. योजेतब्च॑---सी ०१। ९-९ से०,सी०१ में नहीं । 
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आदि हस्व का उदाहरण ---पगेव आदि । 

मध्य ४ 9. >--सुमेघसों कादि । 

अन्त्य 5 8. >--भोवादि आदि । 

जिनवचन के अनुरोध से इसी तरह अन्य उदाहरणों की भी योजना कर 
छेनी चाहिए । 

( सून्न में ) च शब्द के ग्रहण से जहाँ प्रत्यय की परता न द्वो, वहाँ भी उप- 
थु्त कार्य होते हैं, इस ओर संकेत है । 

[ रूप? में इस सूत्र की यह बृत्ति दी गयो है---“क्वचि तद्धित-समास- 
नामोपस्ग्गादितु परेतु आंद-सज्क-उत्तरभृताने सराने जिनवचनानुगेधेन दीघ-रस्सा 
दोन्ति पश्चयेत्र परेसु च अपरभूतेसु ८” (सू० ३६९ )। ] 


४०६. तेसु वृद्धिलोपगमावकारविपरीतादेसा च |२.८.६१ 

तेसु आदिमज्कुत्तरेसु जिनवचनानुपरोधेन कि बुद्धि होति, क्चि 
लोपो हो ति, काचि आगमो होति, कांच बिकारो हंति, कचि विपरीतो 
होति, कचि आदेसो द्वोति। 

आदिवुद्धि ताव--आभिधम्मिको, वेनतेय्यो इच्चेबमादि । 

मज्भबुद्धि ताब--सुखसेय्य॑ , सुखकारि दानं, सुखकारि सील 
इच्चेवमादि । 

उत्तरवृद्धि ताव--कालिड्ो , मागधो , प८चक्‍्खधम्मा इच्चेवमादि । 

आवदिलोपो ताब- ताल्ीसं  इच्चेबमादि 

मज्मलोपो ताब- कत्तुकामो, गन्तुकामों , धनियों कुम्भकारपुत्तो, 
बेदलं इच्चेबमादि । 

उत्तरलोपा ताव--भिक्‍्खु, भिक्‍्खुनी इच्चेवमादि। 

आदिआगमो ताब--वुत्तो भगवता, मुत्तमो ' इच्चेवमादि । 

मज्मआगमो ताव-स सील्वा, स पब्ञ्वा इच्चेवमादि । 

उत्तरागमो ताव-वेदुछ इच्चेबमादि। 

आदिविकारों ताव--आरिस्सं, आसभं, आण्यं  इच्चेबमादि । 

१. वेणतेय्यो--सौ०२। २. मणज्झे बुद्धि--सी०१, सी०२ (सर्वत्र )। 
३. सुखस्सेयं---से ० । ४. कालिज्ञा--सीं०२ । ५, मागधा--सौ०२ । ६. ताछीस॑- 
सी०२॥ ०». हन्तुकामो--सी०२। ८, भिक्खुभिक्खुनि--सी०१;  भिक्‍सखू 
मिकखुनी--से० । ९, से८ सें नहीं । १०. आपन्य॑---सी०२ | 
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मंज्मविकारों ताव--बरारिस्सं , परारिस्सं इच्चेबमादि। 
उत्तरविकारों ताब -यानि , तानि सुखानि इच्चेवमादि। 
आदिबिपरीतो ताब--उग्गते सुरिये, उग्गच्छति इच्चेबमादि। 
मज्मविपरीतो ताब--समुग्गच्छति, समुग्गते सुरिये इच्चेबमादि | 
उत्तरविपरीतो ताव--दिगु, दिगुन्न॑ इच्चेबमादि | 
आदिआदेसो ताब--यूनं इच्चेबमादि | 
मज्मआदेसो ताव-न्यायोगो इच्चेवमादि । 
उत्तरआदेसो ताव--सब्बसेय्यो, सब्बसेट्री इच्चेबमादि । 
एवं यथानुपरोघेन सब्बत्थ याजेतब्बा | 


४०६. बुद्धवचन के अनुसार कहीं कहीं आदढ़ि, मध्य तथा अन्ह्य स्वरों को 
बढि, लोप, आगम, विकार, विपर्यय तथा आदेश द्वोते हैं। जेसे-- 


आदि घद्धि के उदाहरण--आभिधम्मिको आदि। 


मध्य ४ --सुखसेय्यं भादि। 

अन्त्य ?? ” --कालिड्रों आदि। 

आदि छोप के ?”  “--ताछीसं आदि। हु 

मध्य. ४». --कत्तकामों आदि। 

अन्त्य ? ” --भिक्खु, भिक्‍्खुनी आदि। 

आदि आगम के.” --वबुत्तो आदि। 

मध्य ? 7? --स सीलवा आदि। 

अन्त्य ? 9 >-चबेदल्ल आदि। 

आदि विकार के ! ++आरिस्सं भादि। 

मध्य ? 7 --बरारिस्सं आदि । 

अन्ल्य 9७. >-यानि आदि। 

आदि विपर्यय के 7? --अगते आदि । 

सध्य 7 -समुग्गचउति आदि । 
अन्ह्य 7? 7? --दिगु आदि। 


आदि आदेश के. --चयून भादि | 


१०१. वरारिस्थ परारिस्य--सौ०२ । २, से० में नही । ३. उश्गच्छन्ति--- 
सी०२ | ४. सी०१ में नही । ५. से० में नहीं । 


३६४ कच्चायनथ्याकरणँ 


मध्य आदेश के उदाहरण --स्यायोगों आदि। 
अन्ध्य 2! ७. >-सब्बसेय्यो आदि। 
इस प्रकार जितवचन के अनुरोध से सर्वत्र योजना कर छेनी चाहिए | 


४०७, अयुवण्णानं चायो वुद्धि ।२.८.६२ 


अ इति अकारो, इ ई इति इबण्णो, उ ऊ इति डवण्णो, तेस अकार- 
इवण्णुवण्णान आ-ए-ओ-वबुद्धियो होन्ति यथासद्डयं। आभिधम्मिको, 
बेनतेय्यो, ओड॒म्पिको | 

अ इ उ इति अबुद्धि । अभिधम्मिको, बिनतेय्यो, उडम्पिको । 

पुन वुद्धिग्गहणं किमत्थं ? उत्तरपदबुद्धिभावत्थं। अज्जमग्ेष्टि 
आगतो अद्भमागधिको; निगमो च जनपदों च निगमजनपदा, निगम 
जनपदेसु जाता नेगमजानपदा पुरी च जनपदो च पुरीजनपदा , 
पुरीजनपदेसु जाता पोरीजानपदा; सत्त अहानि सत्ताह, सत्ताहे 
नियुत्तो सत्ताहिको; चतस्सो विज्ञा चतुविज्ञं, चतुविज्ने नियुक्तो चातु 
विज्िको * इच्चेवमादि । 

बुद्धि इच्चनेन कत्थो ? “बुद्धांदिसरस्स वासंयोगन्तस्स सणे च” 

ञ्े 
कप इति नामकप्पे तद्धितकप्पो अट्ुमों कण्डो । 


४०७, आ, हवण (इ, है) तथा उबर्ण (उ, ऊ) की क्रमश: आ, ए तथा 
ओ बृद्धि द्वोती है। जेसे--आभिधम्मिको आदि । 

ञ, ह, उये वृद्धि नहीं हैं। जसे--अभिधम्मिको आदि। 

(सूत्र में) पुनः वृद्धि प्रद्ण का क्या तात्पर्य ? उत्तरपद के वृद्धिभाव के लिए । 
जसे--अद्गभुमागघिको आदि | 

(सूत्र में) वृद्धि कहने का कया तात्पर्य ? सूत्र 'बुद्धादिसरस्स वासंयोग- 
न्तस्स सणे च! (४०३) के लिए । 


१, से०, सी०१ में नहीं । २. अवुद्धि च द्वोति--से० | ३, उल्लम्पिको-- 
सी०२। ४, पुरि--से० । ५. जनपदा--सी०१, सी०२। ६, पुरि०--से० 
( सत्र )। ७. पोरजानपदा--से० । ८, सत्तहं--से०। ९ सत्तहे--- से ० 
१०, चातुवेजको--से० । ११, बुडिढ--से० 
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[“इ चड चयु, यु एवं वण्णा युवण्णा,अ च युवण्णा च अयुवण्णा; भा 
व एू च भो च आयो, परलछोपो यकारागमो | एल्थ व अयुत्रण्णाने ति ठाननियमर्न 
पकतिभूतान भारद्वाजो-वेस्सामित्तो-्मोतमो स्यादीन अवयवभूतानं आकारेकारो- 
काराने बुद्धि प्पसडुनिवत्तनर्थ -- 

प्यथा हि कतवुद्धीन पुन बुद्धि न होति हि। 
तथा सभाववुद्धीन॑ आयोन पुन बुद्धि नः॥ 

“ खराह्ग्गह्रणमवुद्धिसम्पिण्डनत्थं । आकार-एकार-ओकारा बुद्धि च अकार- 
इकार-उकारा अवुद्धि चा ति अवुद्धिं सम्पिण्ढेति। सुच्तनिद्ेस आ-ई-ऊ बुद्धि 
छा ति पाठो सन्दोंति वत्वा पकतिभूतान आकारीकारूकारान वुद्धिभाव॑ 
सम्पिण्डेती तिवुत्त । तत्थायसधिप्पायो--आकारयुवण्णाने विकतिभूतान आकारो- 
काराग्रेव बुद्धि न होन्ति; अथ स्वो पकतिभूता आकार-हईकार-ऊकारा पि बुद्धी 
ति बुद्धिभाव॑ सम्पिण्देती ति वुत्त। कश्चायनप्पकरणे पन कत्थचि पोत्थकेयु 
अद्द उवुद्धीति पि अस्थि। न्‍यासे पिअ इ उ वठुद्धि हति पाठो अत्थि। 
बोमंतित्वा युत्ततरं गद्देलव्बं” (4० ब०)। _] 


नामकल्प में तद्धितकल्प नामक अष्टम काण्ड समाप्त | 


३, आख्यातकप्पो 


( १ ) पदढमो कण्डो 
आख्यातसागरमथज्तनीतरद् , 
घातुजल॑ विकरणागमकालमीन । 
लोपानुबन्धरयमत्थविभागतीरं, 
घीरा तरन्ति कविनो पुथुबुद्धिनावा ॥९॥ 
विचित्तसद्भारपरिक्खित॑ इम॑, 
आख्यातसद बिपु्ं असेसतो | 
पणम्य सम्बुद्धमनन्तगोचरं, 
सुगोचर य॑ बदतो सुणाथ में ॥५॥ 

अधिकारे मज्जले चेव निप्फन्ने अवधारणे। 
अनन्तरे चयादाने अथसद्दो पव्त्ताति॥शे। 


इसके ( तद्धित के ) अनन्तर घीर तथा प्रज्ञावान्‌ ( पुरुष ) बुद्धिर्पी नाव से 
क्रिया के सागर को पार करते हैं; जिस ( सागर ) में अज्तनी ( अच्यतनी ) रूपी 
तरझ्रें, घातुरूपी जल, विकरण आगस तथा कालरूपी मछलियां, छोप और अनु- 
बन्धरूपी घाराएँ एवं अर्थ का विभाजनरूपी तट है ॥ १ ॥ 

सर्वेज्ञ तथा सुष्ठ गोचरवाले ( अनन्तठश्टा ) सम्यक्‌ सम्जुद को प्रणाम करके 
विचित्र संस्कारों से परिवारित इस विस्तीर्ण आरुयात को सम्पूर्ण रूप से कद्दते 
हुए मुझसे आप छोग सुने ॥ २ ॥ 

अथ शब्द का प्रयोग अधिकार, मडुल्, निष्पन्न, अवधारण ( निश्चयकरना), 
अनन्तर तथा अपादान अर्था में द्ोता है ॥ ३ ॥ 

[ ये गाधाएँ न्यास तथा रूप० में नहीं विद्यमान हैं, अतण्व विद्वानों की 
यद्द धारणा है कि ये बाद में जोड़ी गई हैं। क० ब० में इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
लिखा है---'“इमा गाथायो हि. न्‍्यासखू्पसिद्धीसु अवण्णितत्ता पछछा पण्डितेद्दि 
डपिता ति वदन्ति ९? 


१. "मीणँ--से ०, सी०२। 
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ऊपर की हो गाधाएँ तो क्रम से हैं, पर यद तीसरी गाथा क्रम से बिर्कुछ 
ही मेछ नहीं खाती, क्‍योंकि इसमें यद्द॒ व्यक्त किया गया है कि अय झब्द किन 
किन अथों में प्रयुक्त होता है । छगसा है कि यद्द सबसे बाद में जोड़ी गई है। 

क० ब० में इन गाथाओं का सुन्दर विवेचन किया गया है। उसके कषाद- 
श्यक ऊंश यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

“हल्थ घीरा पथ्जवन्ता फविनो, सथ तद्वितानन्तरं, अष्यतनीतरड भज़त- 
नादिभद्रविधविभत्तिपक्वाततरड्वन्तं, घातुजलं धातुसल्लातजलबन्तं, विकरणागम- 
काछमीन॑ विकरणप्पश्चयागमकालसह्लतमच्छवन्तं, छोपानुबन्वर॒य॑ छोपितब्ध- 
अनुबन्धसड्टातकदमवन्तं, अत्थविभागतीर अत्थविभागसद्भलाततीरबन्सं, आख्यात- 
सागर आख्यातसद्डातं समुद्द, पृथुष्ुद्िनावा पश्लापक्लातसहानावाय तरन्ति। 
अनन्तगोचरं॑ अनन्तगोचरसब्प्रण्जुतञा गवन्तं, सुगोचरं सुन्दरगोचरवन्स, सम्बुद्धं 
पणम्य, ये आख्पातसहं, बदतो, मे मम सन्तिका, विचित्तसद्लारपरिक्खिते विधिन्र- 
फिरियाय परिक्खित्त परिवारित॑, विपुल विध्थिण्णे, हम॑ आख्यातसइं, तुम्हे साधवो, 
मुणाथ सोतद्वारानुसारेन सब्लक्खेथ उपाधारेथा ति योजना । 

अथसहस्स अल्थुद्धारं जापेतुं--- 

अधिकार मड़छे चेच निप्फन्ने अधारणे । 
अनन्तरे चपादाने अथसहद्दो पत्रत्तती”? ॥ ति आह । 

तत्थ किरियं आचिक्खती ति आख्यातं॑ किरियापद; तल्‍्च कालकारकपुरिस- 
किरियापरिदीपिक॑ किरियाछक्खणज्च । तत्थ काछो ति अतीतादयो, कारक ति 
कत्तुकस्मभावा, पुरिसा ति पठससज्किसडतमपुरिसा, किरिय्रा ति गसनपचनादिको 
घात्वत्थो, किरियाछक्खर्ण ति किरियासंजाणं अछिड्रश्च; वुष्तश्च-- 

'यन्तिकाल॑ तिपुरिसं क्रिपावाधि तिकारक॑। 
अत्तिरिड्र॑ द्विकचन॑ तदाख्यात॑ ति वुच्चती” ॥ ति ॥ 

अन्तिछिड्ं ति तिलिड्वविरहितं, विरदत्थो एल्थ अकारों। एट्थ पकरणे दे 
सम्जा--धातुसण्जा विभत्तिसज्जा चा ति।? ] 


४०८. अथ पुब्बानि विभत्तीनं छ परस्सपदानि ।३.१.९ 

अथ सब्बास विभत्तीन यानि यानि पुब्बकानि छ पवानि तानि 
तानि परस्सपद्सब्यानि होन्ति, त॑ं यथा--ति, अन्ति; सि, थ; मि, म | 

परस्सपदमिच्चनेन कत्थो ? “कत्तरि परस्सपदं” ( ४५८ )। 


१. पुब्वानि--- सै ० । 


ब्द््८ कश्चायनव्याकरणं 


४०८, सभी विभक्तियों में जो प्रारम्भिक छ विभक्तियाँ हैं, उनकी परस्मैपद- 
संज्ञा होती है। ये थ ईं--ति, अन्ति, सि, थ; मि, मे । 

परस्मेपद कहने का क्‍या तात्पर्य ? छूत् “कत्तरि परस्सपर्द! ( ४५८ ) 
के छिए । 

॥परसस अत्थाय पवत्तानि पदानि परस्सपद्ानि, अलुत्तसमासो; कम्सकार- 

कतो परभूतस्स कस्तकारकस्स पकासनतो परस्सपदानि नासःः ( कर ब० )। 

कासस्त्र---““अथ परस्मेपदानि?। “सर्वविभक्तीनां आदो नवबचनानि परस्मे- 
पदुसंज्ञालि भवसम्ति” । ] 


४३०९, परान्यत्ननोपदानि ।३ २.२ 


सब्बासं विभत्तीन॑ यानि यानि परानि छ पदानि तानि ताति 
अत्तनोपद्सब्ञानि होन्वि, त॑ यथा--ते, अन्ते; से, वह; ए, म्दे । 

अक्तनोपद्मिशनेन कत्थो ? “अत्तनोपदानि भावे च॑ कम्मनि 
(४५० ) । 

४०९. (उन) सभी विभस्तियों में जो बाद की छ विभक्तियाँ हैं, वे आात्मने- « 
पदसंजक ह्वोती हैं। वे ये हैं--ते, अन्‍्ते, से, हें; ५, मह । 

आस्मनेपद कहने का क्या तात्पर्य ? सूत्र 'अफ्तनोपदानि भावे व कम्मनिः 
(४५०९ ) के छिए । 

[ “अक्षतों अत्थाय फत्तानि पदानि अक्तनोपदानि; अक्तनोसह्लातस्स 
कस्मकारकस्स दीपनतो अत्तनोपदानि नाम” (के व० )। 

कातन्त्र--- नव पराण्यात्मने?। “सर्वविभक्तीमां पराणि नववचनानि आस्मने- 
पदसंज्ञानि भवन्ति! । ] 


४१०. दे है पठममज्म्रिप्नत्तमपुरिसा ।३.१.३। 


तास सब्चासं विभर्त्त.न॑ परस्सपदानमत्तनोपदानं च दू द्वे पदानि 
पठम-मज्मिम-उत्तमपुरिससब्ञ्यानि होन्ति, त॑ यथा--ति, अन्ति इति 
पठमपुरिसा; सि, थ इति मब्मिमपुरिसा. मि, म इति उत्तमपुरिसा । 

अफ्तनोपदानि पि-ते, अन्ते इति पठमपुरिसा; से, उ्द्े इति 
मज्झिमपुरिसा; ए, म्हे इति उत्तमपुरिसा; एवं सब्बत्थ। 





१. पराण्य ०--सै० । ३, से० में नहीं । ३. ०पदानि--से० | 
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पठमसज्मिम उत्तमपुरिस इच्ननेन कत्थो ? “नामम्हि पयुञ्माने पि 
तुल्याधिकरणे पठमो”, “तुम्हे मज्किमो”, “अम्हे उत्तमो” (४१२-- 
४१४ )। 
४१०. उन सभी परस्मेपद तथा आत्मनेपद विभक्तियों के दो दो पद प्रथम, 
मध्यम तथा उत्तमपुरुषसंज्ञक होते हैं। वे य ३--- 
परस्मेपद-- 
प्रथमपुरुष -- ति, अन्ति 
मध्यमपुरुष --सि, थ 
उप्तमपुरुष--मि, से । 
आत्मनेपद--- 
प्रथमपुरुष - ते, अन्ते 
मध्यमपुरुष --से, उहे 
उत्तमपुरुष--ए, मद । 
इसो प्रकार से सर्वत्र । 
प्रथम, मध्यस तथा उत्तमपुरुष कदने का क्या तात्पर्य ? 'नामम्दि पयुष्ण- 
माने पि तुश्याधिकरणे पठमा? ( 2१६ ), 6म्दें सज्किमों' ( ४ ३ ) तथा “अमदे 
उत्तमों? ( ४१४ ) आदि सूत्रों के छिए । 
[ कातन्त्र “ब्रीणि न्रीणि प्रथममध्यतोत्तमाए”। परस्मेपदानामाशमने- 
पदानां च न्रीणि च्रीणि बवनानि प्रथममध्यमोत्तमपुरुपसंशानि भव्रन्ति!! । 


४११. सब्बेसमेकाभिधाने परो पुरिसो ।३.१.७। 

सब्बेसं तिण्ण पठम्मज्मिमुत्तमपुरिसान॑ एआभिधाने परो पुरिसो 
गह्देतव्बो । “सो च पठति, ते च पठन्ति; त्व॑ च पठसि, तुम्हे च पठथ; 
अहं च पठामि-मय पठाम। सो च पचति, ते च पचन्ति; त्व॑ च 
पचसि, तुम्हे च पचथ; अहं च पचामि--मयं पचाम एबं सेसासु 
विभत्तीसु परो पुरिसो योजेतब्बो । 

४११. सभी तीनों प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का एक साथ कथन 
होने पर अन्छिम ( उत्तम ) पुरुष का ही ग्रहण किया जाता है। जैसे -'सो च 
पठति' भाद्दि से छडेकर जब “अहं पठामि! तक तीनों पुरुषों का कथन एक साथ 


१. विभत्तिसु--सी ०१, सी०२ | 
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करना होगा, तब कब्तिमपुरुष अर्थात्‌ उत्तमपुरुष का प्रहण करके '“मर्य पढठामः 
होगा आहदि। 

इसी प्रकार शेष सभी विभक्तियों में भी अन्तिमपुरष की ही योजना 
करनी चाहिए । 


४१२. नामम्हि पयुज्जमाने पि तुल्याधिकरणे पठमो ।३.१.५। 


नामम्हि पयुज्ञमाने पि अप्पयुब्वमाने' पि तुल्याधिकरणे पठमो 
पुरिसो होति। सो गच्छ॒ति, ते गच्छन्ति; अप्पयुज्ञमाने पि गच्छति, 
गच्छन्ति । 

तुल्याधिकरणे ति किमत्थं ? तेन हत्ञसे त्व॑ देवद्तेन । 

४१२, नाम के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान होने पर भी तुल्य अधिकरण 
में ( समान अधिकरण रहने पर अर्थात्त नाम तथा जारूपात फा समान अधिकरण 
होमे पर ) प्रथमपुरुष दाता है । 

जसे--प्रयुज्यमान का उदाहरण--सो गछछति आदि। अप्रयुज्यमान का 
डदाहरण--गच्छति आदि। 

तुल्याधिकरण कहने का क्‍या तात्पये ? 'तेत हृश्णसे त्व॑ं दवदततेन' के छिए। 
(इसमें तुल्याधिकरणता न होने से प्रथमपुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है।) 

[ तुस्याधिकरण के सम्बन्ध में क० ब० में यह शास्घार उठाया गया है कि 
नाम तथा आख्यात में तुल्याध्रिकरणता केसे द्वो सकती हे, उसका वहां उत्तर 
भी है। वह सब इस प्रकार है--“तुल्याधिकरणे ति एत्थ नामाख्यातान तुल्या- 
घिकरणता कर्थ भवती ति ? दुच्चते --साधकवाउकसझ्लातोी नामग्रोगो पत्नसु सइ- 
प्पवक्तिनिमित्तेसु एके पवक्तिनिमित्त कत्वा निमिन्तत्रन्‍्तसाधकुसझ्लात कारक बदति 
दीपेति पकासेति, आख्यातपदं पि किरियापवत्तिनिमित्त कत्वा निम्मिसताबक- 
सह्लात कारक॑ पुव॒ बद॒ति दोपति पकासेति, पुवंछिल्नें मामाख्यातान एकस्स 
साधकसह्नातस्स फारकरुप  दोपनतो परकासनतो तेर्स तुल्याधिकरणता 
सम्भवती ” ति। 

कातस्त्र--“नाम्नि प्रयुज्यमाने पि प्रथमः” | “नास्नि प्रयु्पमाने पि अप्र- 
थुज्यमाने5पि प्रथमपुरुषा भव॒ति?? । ] 


१, अपयुजमाने--से ० । 
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४१३. तुम्हे मज््िमो ।३.१.६। 


तुम्हे पयुज्ममाने पि अप्पयुज्जमाने पि तुल्याधिकरणे मड्मिम- 
पुरिसो होति। त्वं यासि, तुम्हे याथ; अप्पयुज्ञमाने पि यासि, याथ। 

तुल्याधिकरणे ति किमत्थं ? तया पच्चते ओदनो । 

४१३. तुम्द शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज््यमान रहने पर भी तुल्याधि- 
करण में मध्यमपुरुष होता है। जेते--प्रयुज्यमान का उदाहरण--त्वं यासि 
आदि। अप्रयुज्पमान का उदाहरण--यासि आदि। 

तुल्याधिकरण कह्दने का क्‍या तात्पर्य ? 'तया पच्चते ओदनो” के लिए । 

[ कातन्त्र-“युष्मदि मध्यम/? । “थुप्मदि प्रयुज्यमानेधपि अप्रयुज्यमाने5- 
पि मध्यम: पुरुषो भवति”? । ] 


४१४, अम्हे उत्तमों ।३.९.७ 

अम्ददे पयुज्ञमाने पि अप्पयुज्ञमाने पि तुल्याधिकरणे उत्तमपुरिसो 
होति । अहं यजामि, मयं यजाम; अप्पयुलमाने पि--यजामि, यजाम। 

तुल्याधिकरणे ति किमत्थं ? मया इज्जते छुद्धो । 

४१४, भम्द शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान रहने पर भी रृल्पा- 
घिकरण में उत्तमपुरुष होता है | जसे---प्रयुज्यमान का उदाहरण--भ्रद्द॑_यजामि 
आदि | अप्रयुज्यमान का उदाहरण--यजञामि आदि । 

तुथ्याधिकरण कहने का क्‍या तात्पर्य ? 'मया हजते इुद्धा' के छिए । 

[ कातन्त्र---“अस्मग्युत्तम/” । भस्मदि प्रयुज्पमानेअप्रयुज्यमानेडप उप्तप्त; 
पुरुषों भवति”? । ] 

४१५. काले ।३.१.८। 

'काल्ले! इच्चेत॑ अधिकारत्यं वेद्तिब्बं | 

४६५९. ( यहां से ) काछ का अधिकार समझना चाहिए । 

[ कातन्त्र--- काछे?' । “वत्तेमानातीतभ्विष्यल्कक्षण: काल: । काछ हत्पर- 
घिछ्ृर्त भवति? । _ 

४१६. वत्तमाना पच्चुप्पन्न ।३ *.९ 

पच्चुप्पन्ने काले वत्तमाना विभत्ति होति। पाटलिपुत्त गच्छति, 

सावत्थियं पविसति, विहरति जेतवने । 


१-१, वत्तमानाविभत्ति-से ०, सी०१ (एवं स्वेश्न) | २. पाटकि०--सी ०२ । 
३. सावत्थि---से ० । 


१६ 
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४१६. प्रत्युत्पन्न काछ में वर्तमाना विभक्ति द्वोती है। जैसे--गच्छति 
आदि । 

[ कातस्त्र--“सम्प्रति बतंसाना” । प्रारब्धापरिसमास्तक्रियाछक्षण: सम्प्रती- 
स्युडपते; सम्प्रतिकाछे बर्तेमाना विभक्तिभवतिः | ] 


४१७. आणत्यासिटठेनुत्तकाले' पश्चमी ।३.१.१० 


आणत्यत्थे च आरिट्रृत्थे च अनुत्तकाले पद्नमी विभत्ति द्ोति। 
करोतु कुसलं, सुखं ते होतु । 

४१७, काछ के अवुक्त रहने पर आज्ञा तथा आशिष के अर्थ में पश्चमी 
विभक्ति होती है | जेसे--क्रोतु कुसलं ( आज्ञा ); सुखं ते होतु ( आशिष्‌ )। 

[ “आणापनं आणत्ति, आणक्ति एबं अत्थो आगत्यत्थो; आसिसन 
आसिसो, आसिसा एवं अत्थो आसिसत्थो, निपातनसुत्तेन एकस्स सकारस्स 
छोपो "अनु समीप वुत्तो काछो अनुत्तक,छो, पररुष्पन्नकालों ति अत्थों; न उत्तो 
काछो ति वा अनुत्तकाछो, कालमनामसित्वा पि होती ति अत्थो' **। 

इध च सति पि काले त्यधिकार पुन काल्‍छरगहणेन निमन्तनज्शेसनंञनुमति- 
पत्थनापत्तकाछा दिपु पश्ममी विभत्तियों होन्ति । निमन्तने---अधिवासेतू ति 
अज्ञ्ेसने - देसेत धम्मं ति; अनुमतियं -पुच्छ वासव पशण्हं ति; पत्थनायं-- 
ददादि मे गामवरानी ति, पक्तकाले - कट करोत्‌ ति?' ( क० व० ) । 

“सति वि काछाजिकारे पुन कारस्गहणेन विधिनिमन्तगज्ञेसनानुमति- 
पत्थनपत्तफारादिसु च पन्चमी। आणापनमाणत्ति, आसिसनमासिद्दो, सो च 
इषट्टस्स असापत्तस्स अत्प€प पत्थनमासिद्ठों, तस्मि आछिट्रे। अनु समीप उत्त- 
काछो अनुत्तकाछो, पचदुष्पन्चकालो ति; न उत्तकालो ति वा अनुक्तकालो, तस्मि 
अनुत्तकाडे, काऊमनामसित्वा पि द्वोती ति अत्थो” ( रूप०, सू० ४३९ )। 

कातन्प्र--“पत्चम्यवुमतो” । “अनुज्ञानमनुमति: । तदुपाधिकेयें पत्मी 
अव॒रति”? । “समर्थताशिपोश्च” । “क्रयाय प्रोत्पाह, समर्थना, हृष्टस्यार्थस्थ आशंसन 
आशीःर, समर्थनाशिषोरथंय्श्व पद्यमी भवति” । ] 


४१८. अनुमतिप रिकप्पत्थेसु सचमी ।३ १.११ 
अनुमत्यत्थे च परिकप्पत्थे च अनुत्तकाले सत्तमी विभत्ति होति। 
तवं गच्छेय्यासि, किमहं करेय्यामि । 


१, आनत्या०-से ० । २, सुभं-- से० | 
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४१८, अनुमति अर्थ में तथा परिकल्प आर्य में अनुक्तकाल में सप्तमी विभक्ति 
होती है। जैले--त्वं॑_ गछछेय्यासि आदि ( अनुमति ), किमहं. करेय्यामि 
( परिकरप ) । 

[ “अडमति येव अत्थों अलुमत्यल्थो; परिकप्पो येव अत्थोी परि- 
कप्पत्थो' ' 'अल्थरग्गद्णेन विधिनिमन्तनादिसु सत्तमी विभत्ति होति। विधिम्दि-- 
गा गछ्छेय्य, भर्त्त पचेम्य; निमन्‍्तने--इध भर्तर भुरख्थ्य” ( क० व० )। ] 


४१९. अपचक्खे परोक्‍्खातीते ।२.१ १२। 
अपनच्वक्खे अतीते काले परोक्‍्खा विभत्ति होति । सुपिने किल एवं 
आह, एवं क्रिल पोराणा आहु। 
४१९, अप्रत्यक्ष अतीतकाछ में परोक्षा विभक्ति होती है। जसे--आह, 
आह आदि | 
[ कातन्त्र--“परोक्षा”” । “चिरातीते काले परोक्षा विभक्तिभंत्रति | अध्णां 
परः परोक्ष; सम्प्रति इन्द्रियाणामविषय हल्यर्थ:? । ] 


४२०. दीयोप्पश्चुति पचक्खे हीयत्तनी ।३.१.१३ 

हीयोप्पभ्ुति अतीते काले पशञ्चक्ख वा अपनच्चक्खे वा हीयत्तनी विभत्ति 
होति | सो मग्गं अगमा, ते मग्गं अगमू । 

४२०. हा: प्रति (बीते हुये कऊ से लेकर ) अतीतकाछ में, चादे बद् 
प्रत्यक्ष को अथवा अप्रत्यक्ष, ह्मस्तनी विभक्ति होती है। जैसे---अगमा आादि। 

[ बीती हुई रात्रि के उत्तरार्ध से छेकर आगामिनी रात्रि के पूर्वाढ पर्यन्त 
व्याप्त काज्न को अयतन कद्दते हैं, इससे भिन्न काल अन्यतन कहलाता है-- 
“अतीताया राव: पश्चाघेनागामिन्याः पूर्वाधन सहितो दिवसोड्द्रतनः?, (तवूभिक्न: 
काछो$नद्यतन: ) ( सि० कौ०, सू० २१८५ पर तत्त्व० )। यहद्द अनथतन दो 
प्रकार का द्वोता हे--भृत-अनद्यतन एवं भविष्यदू-अनग्यतन | भत अनध्तन 
भी दो प्रकार का होता है-- परोक्ष-अनद्यवन तथा सामान्य-अनद्चतन | 


अथ्यतन भी दो प्रकार का होता है--भूत अद्यतन तथा भविष्यद्‌-अद्यतन । 
उपयुक्त सूत्र की प्रद्ृक्ति परोक्ष-अनय्यवत को छोड़कर सामान्‍्य-अनध्त्तन में 
होती है, चाहे बह प्रत्यक्ष द्ो अथवा अप्रत्यक्ष । ( ठुछब्ा कीजिए, पाणिनि--- 
“अनथतने छड” । ३.२.१११ )। ] 


१, अगमु--से ० । 
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४२१. समीपेज्जतनी ।३.१.१७ 

अज्ञप्पभुति अतीते काले पश्चक्खे वा अपश्वक्खे वा समीपे अजतनी 
विभत्ति होति | सो मग्गं आगमी , ते मग्गं अगमुं । 

४२१. आज से लेकर ( वर्तमान क्षण से पहले ) समीप अतीतकाछ में, 
चाहे बद प्रत्पक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, अद्यतनी विभक्ति द्वोती है। जैसे-- 
अगमि आदि । 

[ इस सूत्र की प्रवृत्ति सामान्य भूतकाछ में द्वोतो है, चाहे वह अद्यतन 
अनश्ववन अथवा परोक्ष हो | ( तुछना कोज़िये, पाणिनि--..'छुछ?? ।३.२.११०। 
'भूतार्थवृत्तेथ:तोलढ स्थात्‌, सि* कौ?, सू० २२१८)। ] 

४२२. मायोगे सब्बकाले च ।३ २.२० 
दीयत्तनी-अज्जतनी इच्चेता विभत्तियो यदा मायोगो. तदा सब्बकाले 
सच द्दोन्ति। मा गमा, मा बचा, मा गमी, मा बची | 

चसदग्गहणेन पद्चमी विभत्ति पि होति - मा गच्छाहि। 

४२२ ह्स्तनी तथा अशद्यतनी इन दोनों विभक्तियों का "मा? के थोग में 
सभी काल में प्रयोग द्वोता है। जसे--मा गमा आदि। 

( सूज में ) व शब्द के ग्रहण से (मा के योग में ) पश्चमी विभक्ति भी 
द्वोती हे | जेसे--सा गच्छाहि । 

[ कातन्त्र --“मायोगेड्यततीः । “मास्मयोंगे हास्तनी च” । ] 


४२३. अनागते भविस्सन्ती ।३.१.१६ 
अनागते काले भविस्सन्ती विभत्ति होति। सो गच्द्धस्सति, सो 
करिस्सति; ते गच्छिस्सन्ति, ते करिस्सन्ति । 
४२३, अनागत काछ में भविश्यन्ती विभक्ति होती है । जत---सा गछिछ- 
स्सति आदि । 
४२४. क्रियातिपन्रेतीते” कालाविपत्ति ।३.१.१७ 
क्रियातिपन्नमत्त अतीते काले काठ्तिपत्ति विर्भाज्ञ दोति। सो थे 


त॑ यानं अलभिस्सा, अगच्छिस्सा, ते चे त॑ं यानं अलमिस्संसु, अगच्छि- 
स्खंसु । 





१. अगमि--सी ०२। २३, मायोगे--सी ०२ । ३. से०, सौ०१ में नहों । 
४ भविस्सन्ति---सी ०१, सी०२ | ७५. किरिया ०--से ० । 
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४२४, कियातिपन्नसात्र अतीतकाछ में काछातिपत्ति ( क्रियातिपक्ति ) 
विभक्ति दोतो है । जते--अऊमिस्सा, अगच्छिस्सा आदि | 

[ वत॑मान क्रिया का अतिक्रमण करके प्रवृत्त अतीतक्राछ की क्रिया में 
काछातिर्पात्त विभक्ति होती है। साधक शक्ति के बिना जब क्रिया की अह्यन्त 
अनुपर्पात्त होती है, "सी अवस्था में अतीतकाछ में कांछातिपरत्ति का प्रयोग 
होता है। अछभिस्सा, अगच्छिस्सा हत्यादि प्रयोगों में छमनन एवं गमन क्रिया 
का अभाव है (सी स्थिति में अतीतकार में इसका प्रयोग कैसे द्वोगा, "सी 
शंका उपस्थित द्वोने पर उसका समाधान यह्द है कि कर्ता से सम्बद्ध छभन 
एवं गसन क्रिया का अतीत में व्यवहार प्राप्त द्ोने से उनका अभाव भी अतीत- 
व्यवहार का उिपेय होगा--““किरियमतिकम पवत्तमतते अतीते काले अतीत- 
किरियाय कालातिपत्ति विभत्ति द्ीती ति अत्यो । अतिपतने अतिपन्नं, अतिक्क- 
मित्वा पतन पवत्तनन्त्पत्थों; किरियाय अतिपन्न क्रिरियातिपन्नं, तस्मि किरियाति- 
पन्ने; ५5६ प्पन्न अतिक्षग्म इतो प्रत्तो ति अतीतो, तस्मि अशीते, करणं कारो, 
कारो एवं काछो, रकारस्स छकारो, अतिपतर् अतिपक्ति, अतिक्रकमित्वा पतने 
वा अतिर्षात्त, काशस्स अतिपत्ति क्रालातिर्षत्ति, काछातिपत्तिम्द्र भव्रा काछाति- 
पत्तिविभक्तियों; त॑ पन साधकसत्तिविरेदेन किरियराय अद्चन्तानुपपत्ती लि दड॒ब्बं। 
एल्थ च किरियातिपन्न नाम अछभिस्सा अगछिउस्सा ति एल्थ छलमनगमनक्तिरियाय 
अभावों, सो अतीतवोहारं का छप्रेष्या ति चे? कत्तसम्बन्धान॑ छमन- 
गमनकिरियान अतीतवोद्ारस्स लभप्ारुत्ता ता अभावों पि अतीतकत्रोद्दार 
छभती ति? ( क्ृ० ब० )। ] 


४२५. वत्तमाना ति अन्ति सि थ मि म ते अन्‍्ते से 


व्हे ए कहे ।३ १.१८। 
वत्तमाना इच्चेसा सबजा होति--ति अन्ति, सि थ, मि म; ते अन्ते 
व्हे, ए म्हे-इन्चेतेसं द्वादसन्नं पदान॑। 
वत्तमाना इच्चनेन क्त्थो ? वत्तमाना पच्चुप्पन्ने” ( ४१६ )। 
४२९ त्िअन्ति,सि थ, मि म; ते अन्‍्ते, से ०४, ए म्हे, इस प्रकार इन 
बारह पदों की “वत्तमाना? यद्द संज्ञा होती है । 





१ इच्चेतेन--सी०२ ( सर्वत्र )। 
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(सूत्र में) वत्तमाना के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'वत्तमाना पछदुप्परने! 
(४१६ ) के लिए । 
[ कातन्त्र--/बत्तेस्राना” । ] 


४२६. पश्चमी तु अन्तु हि थमि मतं अन्तं स्सु व्हो 
ए आमसे ।३.१.१९ 

पत्चमी इच्चेसा सब्जा होति--तु अन्तु, हि थ, मि म; त॑ अन्त, स्सु 
व्हो, ए आमसे--इच्चेतेसं द्वादसन्न॑ पदानं। 

पत्चमी इश्चनेन कत्थो ? “आणत्यासिट्रेनुत्तकाले पद्चमी” ( ४१७ )। 

४२६. तु अन्त, हि थ, मि सम; त॑ अन्त, स्सु व्हो, ए आमसे, इस प्रकार 
इन बारद्द पदों की 'पश्नमी? यद्द संज्ञा होती है । 

( सूत्र में ) पञ्ममी के कहने का क्या तास्पर्य १ सूत्र 'आणत्यासिड्रेनुत्तकाले 
पष्चसी' ( ४१७ ) के छिए । 

[ कातन्त्र--“पश्चमी? । ] 


४२७. सत्तमी एय्य एय्यु' एप्यासि एय्याथ एय्यामि 
एय्याम एथ एरं एथो एय्यव्हो एस्यं 
एय्याम्हे ।३.१.२०। 

सत्तमी इच्चेसा सच्या होति--एय्य एय्युँ, एय्यासि, एय्याथ, 
एययामि एय्याम; एथ एरं, एथो एय्यव्हो, एथ्यं एय्याम्हे--इच्चेतेसं 
द्वादसन्न॑ पदानं । 

सत्तमी इच्चनेन कत्यो? “अनुमतिपरिकप्पत्थेसु सत्तमी” 
( ४१८ )। 

४२७ पथ्य एग्यु', एप्यासि एस्थाथ, एग्यामि एस्याम; एथ प्र, ए्थो 
एथ्पव्द्दो, एथ्यं एय्याम्द, इस प्रकार इन बारह पदों की 'सक्तमी? यह्द संज्ञा 
होती है । 

( सूत्र में ) सत्तमी के कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'अनुसतिपरिकप्पत्थेसु 
सत्तमी? ( ४१८ ) के लिए । 

[ कातन्त्र---/सप्तमी”? । _] 
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४२८. परोक्‍्खा अ उ ए त्थ अ मह त्थ रे त्यो व्हो 


ह स्हे ।३.९-२१ 

परोक्‍्खा इच्चेसा सच्जा होति--अ उ, ए त्थ, अ महू; त्थ रे, त्थो 
व्दो, इ म्हे--इच्चेतेसं द्वाद्सन्नं पदानं। 

परोक्‍्खा इच्चनेन कत्थो ? 'अपश्चक्खे परोक्खातीते” ( ४१९ )। 

-+९, अउ,ए त्थ, अम्दद, एथ ३, त्थो ब्दो, हू म्दे, इस प्रकार हन 
बारह पर्दों की 'परोम्खा' यह संज्ञा द्ोती है । 

( सूत्र में ) 'परोकक्‍्खा! के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र “अपक्ाक्खे 
परोक्खातीते' ( ४६९ ) के लिए । 

[ कातन्त्र--“परोक्षा” । | 


४२९. हीयत्तनी आ ऊ ओ त्थ अ॒ महा त्य त्यूं से 
ठहं इ म्हसे ।३.१ २२। 
हीयत्तवी इश्चेसा सत्या होति--आ ऊ, ओ त्थ, अ महा, व्थ स्थुं, 
से व्हं, ई म्हसे-इच्चेतेसं द्वादसन्न॑ पदानं। 
हीयत्तनी इच्चनेन कत्थो ? “हीयोप्पभुति पश्चक्खे हीयत्तनी” 
( ४२० )। 
४२९, आ उ, ओ त्थ, अ मह्दा; त्था त्थुं, से व्हं, इं म्दसे, इस प्रकार 
इन बारद्द पदों को 'हीयत्तनी' यह संज्ञा होती है । 
( सूत्र में ) 'द्वीयत्तनी” के कद्दने का क्‍या ताए्पर्य ) सून्न 'हीयोप्पभुति- 
पच्चक्खे द्वीयत्तनी? ( ५४२० ) के छिए। 
[ कातन्प्र--“हास्तनी” । _] 
४३०, अज्जतनी ई उं ओ त्थइ म्हा आ ऊ से वह 
अ भहे ।३.१-२३। मु 
अजतनी इश्चेसा सच्या होति-ई 5, ओ त्थ, ईं महा; आ ऊ, से 
वह, अ म्हे- इच्चेतेसं द्वादसन्न॑ं पदानं | 
अज्ञतनी इशच्चनेन कत्थो ? “समीपेजजतनी”" ( ४२१ )। 
४३०, ई उं, ओ त्थ, ईं म्ह्या, आ ऊ, से व्हं, अ मे, इस प्रकार इन 
बारह पदों की 'अज्ञतनी' यद्द संज्ञा इंतती है । 
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( सूत्र में ) 'अज्वतनी? के कइने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'समीपजलनी 
(४२१ ) के छिए । 


[ कातत्त्र---“एक्सेवादयतनी? । ] 


४३१. भविस्सन्ती' स्सति स्सन्ति स्ससि स्सथ स्सामि 
स्साम स्सते स्सन्‍्ते स्ससे स्सव्हे स्सं 


स्साम्हे ॥३.१.२४। 

भविस्सन्ती इश्वेसा सठ्या ध्ोति--स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, 
स्सामि स्साम; स्सते स्सनन्‍्ते, स्ससे स्सव्हे, स्सं स्साम्हे--इच्चे तेसं द्वादसन्न॑ 
पदानं | 

भविस्सन्ती इश्चनेन कत्थो ? “अनागते भविस्सन्ती” ( ४२३ )। 

४३१. स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्‍्ते, रससे 
स्सठ्दे, सस॑ स्साम्हे, इस प्रकार इन बारह पदों की “भरविस्सन्ती” यह संज्ञा 
होती है । 

( सूत्र में ) 'भवरिस्सन्ती” के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत “अनागते 
भविस्सन्‍्ती' ( ४१३ ) के छिए । 

[ कातन्त्र--“स्पसहितानि त्यादीनि भविष्यन्ती? । ] 


४३२. कालातिपत्ति स्सा स्संसु स्से रसथ स्सं स्सम्हा स्सथ 
स्सिंसु स्ससे स्सव्हे स्सं स्साम्हसे ।३ १.२५ 
कालातिपत्ति इच्चेसा सच्मा होति-स्सा स्संसु, म्से स्सथ, स्स॑ 
स्सम्ह्दा; स्सथ रिसंसु, स्ससे स्सव्हे, सस स्साम्हसे-इश्चेतेसं द्वादसन्न 
पदान॑ । 
कालातिपत्ति इश्चनेन क्ृत्थो ? “क्रियातिपन्नेतीते कालातिपत्ति”? 
( ४२४ )। 
५३२. स्सा स्संसु, स्से स्सथ, रस्म स्सम्हा; स्सथ स्सिस, स्ससे स्सब्हे, 
स्सं स्साम्हसे, इस प्रकार इन बारद्द पदों की 'कालातिपरत्ति” यह संज्ञा होती है : 
(सूत्र में) 'काछातिपत्ति! के कद्दने का क्‍या तात्पर्थ? सूत्र 'किरियातिपन्नेतीते 
कालातिपक्ति! ( ४२४ ) के छिए। 


[ कासन्त्र---धादीनि क्रियातिपत्ति:?। ] 


१, भविस्सन्ति--- सी ०१, सी०२ । २. स्सम्हे--से० । 


आँख्यातकप्पों १४९ 


४३३. हीयत्तनीसत्तमीपश्वमीवत्तमाना सब्ब- 
धातुक ।३.१.२६। 

दीवत्तनादयो चतससो विभत्तियो सब्बधातुकसब्य्या होन्ति | अगमा, 
गच्छेय्य, गच्छतु, गच्छति । 

सब्बधातुकमिश्चनेन कत्थी ?  “इकारागमो असब्बधातुकम्हि”? 
86003 इति आख्यातकप्पे पठमो कण्डो | 

9३३, हीयत्तनी, सत्तम्ी, पदञ्नमी तथा वक्तमाना ये चार विभक्तियाँ सार्व- 
घातुकसंज्क होती है। जसे-- अगमा ( हीथप्तनी का उदाहरण ), गषठछेय्थ 
( सत्तमो का उदाहरण ), गछछतु ( पश्चमी का उदाहरण ), गरुछति ( बत्तमाना 
का उदाहरण )। 

(सूत्र में ) सार्वधानुक के कहने का क्‍या तात्पर्य ? सूत्र 'इकारागमों 
असब्बधानुकम्हि! ( ५१८ ) के लिए । ( उपयुक्त चार विभक्तियों से अवशिष्ट 
अन्य विभक्तियाँ असार्बधातुकसंज्षक द्वोती हैं तथा उनमें इकार का आगमस द्ोता 
है। वद् इकारागम ह में न हो जाय, इसलिए इनकी सार्वधातुक संज्ञा की 


गई है। ) 
आख्यातकल्प में प्रथम काण्ड समाप्त | 


(२ ) दुतियो कण्डो 


हे 
४३४. धातुलिड्रेंहि पराप्प्यया ।२.२.१ 

धातु-लिद्ग इश्चेतेहि परा पश्चया होन्ति। करोति, गच्छति। यो 
कोचि करोति तं॑ कुब्बन्तमव्ञो करोहि करोद्दि इश्चेबं ब्रवीति कारेति; 
अथवा करोन्‍्त॑ पयोजयति कारेति; सड्ढी पब्चतमिवब अत्तानमाचरति 
पब्बतायति; समुद्भित्र अत्तानमाचरति समुदायति; एवं सहो चिझ्चिट- 
मिव अत्तानमाचरति चिझ्चिटायति; वसिद्वस्स अप्च वासिद्वो; एचमच्नें 

पि योजैतब्बा । मु 


१. परा पच्चया--पे ० । २. समुदो--से० । 


२९६० कैचांयनव्याकरणं 


४३४. प्रत्यय ( नाम तथा आख्यात की विभक्तियाँ ) धातुओं तथा 
छिड्ों ( प्र/तिपदिकों ) के पश्चात्‌ होते हैं। जैसे-- करोति आदि। जो किसी 
काम को करता है उस करनेवाले को दूसरा कोई जब यह कट्टता है कि करो, 
करो, तब इस भर्थ में 'कारेति” का व्यवहार द्ोता है; अथवा जो करते हुए को 
प्रयोजित करता है अर्थात्‌ किसी से कार्य को करवाता है वहां 'कारेतिः द्ोता है; 
पर्वत के समान आचरण करने के अर्थ को द्योतित करने में 'पब्बतायति' प्रयोग 
द्वोता है। इसी तरह समुद्दायति आदि भी हैं। वासिट्टो प्रातिपढ़िक के पश्चात्‌ 
हुए प्रत्पय का उदाहरण है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों की भी योजता 
कर लेनी चादिएु | 

[ “एल्थ च पश्चयरगह्वणेन स्थादिनामविभत्तियों च त्यादिभाख्यातविभत्तियो 
थ संगण्हन्ति” ( क० व० )। 

कर धातु से वर्णमाना ति विभक्ति करके, सूत्र 'तनादितों ओयिरा! ( ४५३ ) 
से ओ प्रत्पय करके 'करोति' सिद्ध होता है। 'कारेति' कर धातु से प्रयोजित करने 
के अथ में 'चातूद्दि “' दत्वत्थ! ( ४०० ) से घास से ण प्रत्यय करने पर, 'कारि- 
ताने णो छोप॑ (५२०) से ण का छोप करने पर, “अंसयोगन्तस्स बुद्धि कारिते” 
(४८५) से ककार की वृद्धि तथा ति विभक्ति छगाने पर सिद्ध होता है । पख्बला- 
यति' प्रयोग पब्बत प्रातिपादिक से “पर्वत के समान आचरण करता है? इस 
अर्थ में 'आय' ' 'दाचार! ( ४३७ ) से आय प्रत्यय बरने पर तथा ति विभक्ति 
लगाने पर सिद्ध द्वोता है | 'वासिट्ठा! आदि भी प्रातिपादिक के पश्चात्‌ हुए प्रत्यय 
के ही उदाहरण हैं। ] 


४३५: विजगुपकितमानेहि खछसा वा ।३.२.२ 

तिज-गुप-कित-मान इश्चेतेहि धातूहि ख-छ-स इच्चेते पच्चया होन्ति 
वा । तितिक्खति, जिगुच्छति, तिकिच्छ॒ति, वीमंसति | 

वा ति किमत्थ॑ ? तेजति, गोपति , मानति। 

४३५, तिज, गुप, कित तथा मान धातुओं से ख, छ तथा स प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं। जसे--तितिक्खति (ख प्रत्यय का उदाहरण ), ज़िगुच्छति ( छ 
प्रस्यय का उदाहरण ), तिकिउ्छति ( छ प्रल्यय का उदाहरण ); वीमंसति (स 
प्रत्यय का उदाहरण )। 


१. घातुहि--सी ०२ (सर्वेत्र )। २. ग्ोपयति---सौ०२ । 


अखु्यातकर्पपो २९६ 


विकव्प से कहने का क्या तात्पर्य ? तेज्ञति आदि के छिए ( ये सब ख, छ 
तथा स के अभाव के उद्घादरण हैं। ) 

[ “रूपसिद्धियं पन तेजेति, गोपेति, मानेती ति उदाहरणानि भाहरति। तल्थ 
गोपेति-मानेति-उ दाहरणेस “भूबादितों अ! इति अकारप्पश्चय॑ कत्वा, हस्स “लोप॑ 
चेत्तमकारो” ति एक्कार॑ कत्वा रूपसिद्धि वुत्ताःः ( क० 4० )। ] 


४३६. भ्रुजधसह रसुपादी हि तुमिच्छत्थेसु च ।३.२.३। 


भुज-घस-हर-खुपा इच्चेवमादीहि धातूहि तुमिच्छत्थेसु ख-छ-स 
इश्वेते पश्यया द्वोन्ति वा । भोत्तुमिच्छति बुभुक्खति, घसितुमिच्छ॒ति 
जिघर्च्छात, हरितुमिच्छुति जिगिंसति, सोतुमिच्छ॒ति सुस्सूसति, पातु 
मिच्छुति पिवाराति । 

वा ति किमत्थं ? भोत्तमिच्छुत । 

तुमिच्छत्थेसू ति किमत्थ ? भुअति। 

४३६, भुज, धस, हर, सु तथा पा धातुओं से तुम्थ में तथा इच्छार्थ 
में ( अथवा तुमन्तयुक्त इच्छा के अर्य में ) ख, छ तथा स प्रत्यय द्वोते हैं। जले- 
वुभुक्खति ( भुज+ख+ति ), जिधच्छति ( घस+छ+ति ) जिगिसति ( दर+सक 
ति ), (स्पूसति ( सु+स+ति ), पित्रासति ( पा+प्+ति )। 

[ 'न्यात पन चसहों नत्त्रि.''तुं च इच्छा च ठमिण्ठा, तुमिच्छा् 
अत्था तुमिउ्ठत्था, तेसु तुमिच्उत्यलु; तुमन्तेत युत्ता व इच्छा तुमिच्ठा, 
तुमिच्छाय अत्था तुमिच्छत्था, पत्थनाकत्ता, तेनु तथा? ( क० ब० )। ] 


४३७. आय नामतो कत्तपमानादाचारे ।३ २.९ 


नामतो कत्तुपमाना, इच्चेतस्मा आचारत्ये आयप्पश्चय्रों द्वोति। 
पब्बतायति, समुद्दायति, चिझ्चिटायति; एब्मब्थ्ये पि| योजेतब्या | 

४३७, आचार के अर्थ में कर्ता के उपमान्‍्भूत नाम से आय प्रत्यय द्वोता 
है। जैले--पब्बतायति ( पब्बत + आय + ति ), चिब्विटायति ( चिब्विट + 
आय + दि ); इसी प्रकार से और उदाहरणों की भी योजना कर छेनी चाहिए । 


मी 


१. “प-सी०२। २. से० में नहीं। ३-३. “स्वीति--से० । ४, कत्तुपा- 
साना+-से० । ७ से० में नहीं । 


२५२ कंचायनन्याकरणं 


४३८ ईंयुपमाना च्‌ ।३.२.५। 

तामतो उपमाना आचारत्थे च ईयप्पश्चयो होति । अछत्तं छत्तमिव 
आचरति छत्तीयति, अपुत्तं पुत्तमब आचरति पुत्तीयति | 

उपमाना ति किमत्थ ? धम्ममाचरति। आचारत्थे ति किमत्थ॑? 
अछत्तं छत्तमिव रकक्‍्खति; एवमञ्ज्े पि योजेतब्बा। 

४३८, आचार के अर्थ में ( कर्म के ) उपमानभत नाम से ईय प्रत्श्य भी 
होता है। जसे--छतप्तीयति (छत्त +ईय +ति ), पुत्तीयति ( पुत्त + ईैय + 
दि)। 

डपसान से कहने का क्या तास्प्य ? घम्ममाचरति! के छिए ( यहाँ 
कर्म के उपमानभूस नाम के न होने से उपथु क्त कार्य नहीं हुआ )। 

आचार के अर्थ में कहने का क्‍या तात्पर्य ? अछत्त छत्तम्बि रस्कग्बति आदि 
के लिए ( यहाँ आचारार्थ न होने से ईय प्रत्पय नहीं हुआ ); इसी प्रकार से 
और उदाहरणों की भी योजना कर लेनी चाहिए। 

[ “अनुवत्तमाने पि उपमान्सद्दे पुन उपमानसइस्गहर्ण कत्तपमानन्वित्तरत्थं; 
तेन कम्मूपमाना ति सिद्ध” ( क० ब० )। ] 


४३९, नामम्हात्तिच्छत्थे ।३.२ 


नामम्हा अत्तनो इच्छत्थे च ईयप्पन्नयो दोति। अत्तनों पत्त- 
मिच्छति पत्तीयति; एवं बत्थीयति, परिक्खारीयति, चीवब्रीयति, धनीयति, 
पटीयति। 

अत्तिच्छुत्ये ति किमत्थं ? अच्ञ्मस्स पत्तमिच्छति; एक्मज्जेपि 
योजेतब्बा ! 


४३९, स्वकीय दृच्छा के अश में नाम से ईय प्रत्यय होता है। जसे-- 
पत्तीयति ( पत्त + ईय + ति ) आदि। 

'स्रकीय इच्छा के अर्थ में' कहने का क्‍या तात्पय ? “'अज्ञस्स पत्तं इरुछृति! 
के छिए (इस उदाहरण में दूसरे के छिय पात्र की इच्छा होने के कारण ईय प्रत्यय 
नहीं हुआ ); इसी प्रकार से भोर उदाहरणों की भी योजना कर छेनी चाहिए । 


१ सी०१ में नहीं । २, से० में नहीं ! 


आख्यातकप्पों २६३ 


४४०. धातूहि णेणयणापेणापया कारितानि हेत्वत्थे ।३.२.७ 
सब्बेहि धातूहि णे-णय-णापे-णापय-इच्चेते पत्चया होन्ति कारित- - 
सञ्ञा च हेत्वल्थे। यो कोचि करोति त॑ कुब्बन्तमञ्मो करोहि करोदि 
इच्चेध ब्रवीति, अथवा करोनन्‍्त॑ पयोजयति कारेति, कारयति, कारापेति, 
कारापयति। ये केचि करोन्ति ते कुब्बन्ते अश्छे करोथ करोथ इस्चेव॑ 
ब्र॒बन्ति कारेन्ति, कारयन्ति, कारापेन्ति, कारापयन्ति॥ यो कोचि पचति 
तमञ्जो पचाहि पचाहि इश्चेवं ब्रबीति, अथवा पचन्तं पयोजेति पाचेति, 
पाचयति, पाचापेति, पाचापयति। ये केचि पचनित ते पचन्ते अच्छे 
पचथ पचथ इच्चेब॑ ब्रवन्ति पाचेन्ति, पाचयन्ति, पाचापेन्ति, पाचा- 
पयन्ति । एवं हनेति , हनयति, हनापेति, हनापयति; भणेति, भणयति, 
भणापेति, भणापयति । तथरिव अच्झ्मे पि योजेतब्ता । 

हेत्वस्थे ति किमत्थं ? करेति, पचति । 

अत्थग्गहणेन णत्नप्पच्ययो होति। जोतलति। 

५४०. देत्वथ में सभी घातुओं से णे, णय, णापे तथा णापत्र प्रत्वय हवोते हैं 
तथा इनकी कारित ( प्रेरणार्थक ) संज्ञा होती है। जेसे--जब कोई कार्य करता 
है और उस कार्य को करते समय यदि दूसरा कोई इससे यद्द कद्दता रहता है 
कि करो करो, अथवा उस करनेवाले को प्रयोजित करता रद्दता है तो इस अर्थ 
में कारेति (कर +णे+ति ), कारयात ( कर + णय + ति ), कारापति 
( कर + णापे + ति ) तथा कारापप्रति ( कर+गापश्य + ति ) आदि प्रयोग होते 
हैं। ( शष स्पष्ट ही हैं) इसो प्रकार से ओर उदाहरणों की भी योजना कर 
लेगी चाहिए । 

हेत्वर्थ में कहने का क्‍या तात्पर्य ? करोति आदि के छिए । 

(सूत्र में ) अर्थ शब्द के ग्रदण से (उक्त अर्थ में) णछ प्रत्पय भी दाता है । 
जैसे--जोतरति । 

४४१. धातुरूपे नामस्मा णयो च ।३.२.८। 

तस्मा नामस्मा णयप्पश्चयों होति कारितसञ्ञा च धातुरुपे सति । 
हत्यिना अतिकमति सग्गं अतिहत्थयति, वीजणाय उपगायति उपबीणयत्ति, 
दृकहं करोति बीरिय॑' दृर्हयति, बिसुद्धा द्ोति रक्त बिसुद्धयति। 

१. बुउन्‍न्ति--सी०१, । २-२. भणेत्ति, भणयति, भणापेति, भणापयतति 


भगणैन्ति, भषयन्ति, भणापेन्ति भणापयन्ति--सी ०२। ३, रुप्पच्चयो--से ० 
सी०२। ४, से० में नहीं । ५. विनर्य--से० ॥ ६. रत्ती- से० । 


+९४ कच्चायनव्याकरणं 


चसहग्गहणेन आर-आल इच्चेते पश्चया होन्ति। सन्तरारति , 
उपकमतालति। 

४४१. नामों के घासुस्वभाव होने पर उन से णय प्रत्य द्वोता है तथा उनकी 
कारितसंजशा होती है । जेसे---अतिहत्थयति (अति + दृत्थि + णय + ति ) 
आदि । 

( सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण से आर तथा आल प्रत्यय भी होते हैं। 
जैसे---सन्तरारति ( सन्‍्तर + आर + ति ), उपक्कमाझछति ( उपक्कम + 
आछ + ति )। 

[ “छातुया रूपो सभावों वा धातुरूपो, तस्मि घातरूप; पत्थ च धात्रूपो 
नाम पठती त्वादिसु धातृहि पवत्ता पद्चया किरियाय च साधने मि च पवत्तन्ति 
यथा, एवं दत्थीआदीदि नामेद्दि पत्रत्ता पच्चया पि धात्वत्थभूते किरियाय च साधने 
पिच पत्तन्ति; तस्मा धातुरूपों ति चुत्त० । 

“चर्गहणेन आर-भाछ इझ्चेते पच्चया होन्ति, एते न च पाराण्टीकाब्याख्य,ने 
वुत्ता; सकत्थवाचक-आर-आलूपल्यपवसन वुत्ता” (कर बर )। | 


४४२. भावकम्मेसु यो ३.२० 

सब्बेदि धातृदि भावकम्मेसु यप्पश्चयो होति। ठीयते, बुज्मते , 
पच्चते, लब्भते, करीयते, इज्जते, उच्चते । 

भावकम्मेसू ति किमत्थं ? करोति, पचति, पठति। 

४४२, सभी घातभों स भाय तथा कम मय प्रत्यय होता है। जैसे--- 
ठीयते ( ठा+य+ते, भात्र का उद्दा: ), इज्मते ( बंध + ये + ते, कर्म 
का उदाहरण ) आदि। 

भाव तथा कर्म में कहने का क्‍या तत््पर्थ £ क्रोति आदि के लिए । 


४४३- तस्स चवग्गयका रवकारत्त सधात्वन्तस्‍्स ।३.२.१० 

तस्स यप्पश्चयस्स चबग्ग-यकरार-बकारत्त होति धात्वन्तेन सह यथा 
सम्भर्व। बुशचते, वुश्चन्त; उच्चते, उच्चन्ते; मज्जते, मज्नन्ते; पच्चते 
परचन्ते; बुज्मते, बुज्मन्ते; युज्नते, युज्जन्ते; कुब्मते, कुज्मन्ते; उज्मते 
उज्झन्ते; हज्बते, हज्ज्मन्ते; कय्यते, कय्यन्ते; दिव्बते, दिव्बन्ते | 





१. अन्तरारति--से० । २. वुज्यियते--से०. ३. बकारत्त--सी०२ । 


आर्भातकप्पो २०५ 


४४३, धास्वन्त के सद्दित य प्रस्यय का यथासम्भव चबर्ग, य तथा व हो 
जाता है। जैसे--बुछते ( वच+य+ ते, चवर्ग का उदाहरण ), कब्यते 
( कर + य + ते, य का उदादरण ), दिव्यते (दिव + थर + ते, व का उदाहरण) 
आदि । 

[ “अलुवत्तमाने पि यप्पश्चय्रे तस्ता ति बच “भावकस्मे-ु यो! तिमिना 
विद्वितस्सेव यप्पद्च यस्स इमिना चवरगादिआदेसा द्वोच्ति नाम्नस्खा ति झापनत्थ॑ । 
'इवण्णागमों वा! ति सुत्ततो वासद्दो सीहगतिया बत्तते; तेन चबरग-तबागगान॑ 
घात्वन्तान चबग्गारेसो च रत्रान च घात्वन्ताने सहपचयात यवत्तज्व द्वोति; 
बेशअ ५ 

खबर गो चसवग्गाने घात्वन्ताने यव्त्नं । 
रवानज्ञ सद्द पद्च रा यवा होन्ति यथाकस ॥,” ति (कः व० )। ] 


४४४- इवण्णागमो वा ।३.२.११ 
सब्बेहि धातूहि यम्हि पच्चये परे इबण्णागमो होति वा। करिय्यते , 
करीयति; गख्छिय्यते, गर्छीयति । 
वा ति किमत्थं ? कय्यते । 

४०, य प्रत्यय को परता में सभो धातुओं से इचर्ग ( ह, ई ) का आगम 
विकल्प से दोता है। जैसे - करिय्यते ( कर +इ+य+ते ), करीय्ति 
(कर + हैं +य + ति ) आदि । 

विक्प से कददने का क्‍या तात्पर्य ? कण्यते (कर+य+ते ) के लिए 
( यहाँ विकःपविधान होने से हवर्ण का आशम नहीं हुआ )। 
[ “कम्यते नि फिमुदाहरणं ? तल्थ करघातुता तेविभसति-यप्पन्चय क्ते, 'तरस 
सधात्वन्तस्से! ति धात्वन्तेन सह यप्पन्चयस्स यकार॑कत्व।, तस्स द्वेभावे 
व कते रूपं। रूपसिद्धियं पन गमीयते त्यादितु इकारागसवर्सेत आगतो! 
( क० व० )। ] 
४४५ पुब्बरुपश्व ।३.२.१२ 


सब्बेदि घातूहि यप्पच्चयों पुब्बरूपमापज्जते वा। बुडढते, फछते 
दम्मते, लब्भते, सक्कते, दिस्सते । 
वा ति किमत्थ ? दम्यते | हे 


१-१. करिय्यते, करिय्यन्ति; गच्छिय्यते, गच्छिय्यन्ति--सै० । 


२५६ कच्चायनव्याकरणं 


४४५, सभी धातुओं के पश्चात्त्‌ भानेवाला य प्रत्थथ विकल्प से पूर्वरूप को 
प्रात द्वोता है। जैसे--बुड्ढते ( बहु + य + ते ) आदि। 
विकल्प से कहने का तात्पर्थ ? दम्यते के छिए । 


४४६. यथा कत्तरि च ।३.२.१३। 
थथा भावकस्मेसु यप्पच्चयस्सादेसे द्ोति तथा कत्तरि च' यप्पश्चय- 
स्सादेसो कत्तव्बो | बुज्कति, विज्कति, मच्य्यति, सिच्बति । 
४४६, जिस प्रकार से भाव तथा कर्म में य प्रत्यय का आदेश होता है 
डसी प्रकार कर्त्र्थ में य प्रत्यय का आदेश करना चाहिए। जैसे - इज्मति 
(बरष क य+ ति ) आदि। 


४४७. भूवादितो' अ ।३.२.१४। 
भू इशथ्वेबमादितों घाठुगणतों अप्पश्चयों द्वोति कत्तरे । भवति, पठति, 
पचति, जयति | 
४४७, कर्त्नंध में भू आदि चाठुगण से अ प्रत्यय होता है! जमे---भवति 
( भू + अ+ ति ) आदि । 


४४८. रुघादितो निग्गहीतपुब्बश्च ।३ २.१५। 

रुधि इश्चेबमादितो घाठुगणतो अप्पश्चयों होति कत्तरि, पुब्बे 
निग्गद्दीतागमो च होति । रुन्‍्धति, छिन्दृति, भिन्द्ति । 

चसहग्गहणेन इ-ई-ए-ओ इच्चेते परुचया होन्ति निरगहीतागम- 
पुच्बद्ञ । रुन्धिति, रुन्‍्धीति; सुम्भेति, सुम्भोति । 

४५८, कर्मर्थ में रुघादि घाठुगण से अ प्रत्यय होता है तथा पूर्व में 
रिग्गद्ीत का आगम भो होता है। जते--रुन्धति (रुघ+ अ + ति) भाद । 

( सूत्र में ) च शब्द के प्दण से इ, ६३, ए तथा ओ प्रत्मय द्वोते है एवं 
पूर्व में रिग्गई त का आगग होता है | >से-- रुन्धिति ( रुध + इ + ति,इ का 
उदा? ), रुन्चीति (६ का उदा> ), सुम्भेति (ए का उद्ा> ), सुम्भोतति 
( भी का उदा० ) 

[ “चसह्ग ह॒णेन इ-र-ए-ओ-पच्चया होन्ति, निग्गह्दीतपुष्वस््चा? तिद॑ पोराण- 
कच्चासने अविज्ञषमानत्ता न्‍यासे न वण्णितं; रूपसिद्चिघकरणतो आगतनयं 
पक्खिष्त ली ( क० व० ) || 





१. से० में नहीं। २, भुवादितो--से०, सी०१ + ३. यजति--से 9 । ४. रुघ 
ऊसै०। ७, निरशहीतपुच्चश्ध--सी ०१, सी०२ । 


आख्यातकप्पो २१७ 


“हृथि इज्ेबमादितों घातुगणतो अप्पक्ययों होति कत्तरि व्रिभश्िप्पशनयेसु, 
रिग्गद्टीतज्च ततो पुष्च हुस्वा आगमो द्वोति | तश्व रिग्गहीत पकतिया सरा- 
नुगतप्ता धातुस्सरतो पर होति। चसद्ेन इ--ए-ओप्पचया च। निग्गद्दीतस्त 
वशाास्तत्त | हव संयोगन्तत्ता न बुद्धि दोति तदागमस्स त्तरगहुगेन गद्दगतो । सो 
मग्गे रन्‍्धति, रुन्धन्ति, रुम्वसि, रन्धथ, रुस्थामि, रुन्‍्धाम; रुच्धते, रुन्धम्ते 
इच्चादि । इकारादिप्पश्चयेसु पन रुन्धिति, रुन्धीति, रुग्वेति, रम्धोंती ति पि दोति'! 
( रूप० सू० ४९३ )। | 


४४९. दिवादितो यो ।३.२.१६३ 
दिवादितों धातुगणतो यप्पश्चयो होति कत्तरि। दिव्बति, सिंब्बति, 
युज्कति, विज्कति, बुज्कति । 
४४९, दिव्रादि धातुगण से कर्मर्थ में य प्रस्यय होता है। जते--दिव्थति 
(दिि+यक+ति) आदि। 


४५०. स्वादितों णुणाउणा च ।३.२.१७ 

सु इचेवमादितों धातुगणतों णु-णा-डणा इश्ेते पच्चया द्वोन्ति 
कत्तरि। अभिसुणोति, अभिसुणाति; संवुणोति, संवुणाति; आबुणोति, 
आवुणाति; पापुणोति, पापुणाति । 

४५०, स्वादि धातुगण से कर्मर्थ में णु, णा तथा छणा प्रल्यय होते 
हैं। जैसे--अमिसुणोति (अभि+छु+णु+ति, णु का उद्दाहरण ), 
अभिलुणाति (णा का उदाहरण), पापुणाति (१+ अप + उणा + ति, उणा का 
उद्दाहरण ) आदि | 

४५१. कियादितो ना ।३२१८। 

की इश्चेबमादितों धातुगणतो नापच्चयों होति कत्तरि। किणाति, 
जिनाति, घुनाति, लुनाति, पुनाति। 

४५१. 'कीः आदि ातुगण से कर्घर्थ में ना प्रस्थय द्ोता है। जैसे-- 
किणाति ( की + ना + ति ) आदि। 


४५२ गद्दादितों प्पण्दा' ।३.२.१९। 
गह इश्चेबमादितों धातुगणतो प्प-ण्द्वा इच्चेते पक्चया द्वोन्ति कत्तरि। 
घेष्पति, गण्द्ाति | 


१, प्पण्हा च--से० । 
१ छ 








२९८ फश्चायनव्याकरणं 


४५३, गहादि घातृगण से कन्नेर्थ में प्प तथा णए्ट्टा प्रश्यय होते हैं। 
जसे---घेष्पति ( गह + प्प + ति, प्प का उदाहरण ), गण्दाति (गद्द + ण्द्ठा + 
हि, ण्द्दा का उदाहरण ) आदि। 

[ “बेप्पती स्थाशुद्रणानि | तत्थ घेष्पती ति गद्दधातुतो वुत्तनयेन तिविभस्ति 
करवा, “यथा कत्तरि चे! ति वत्तमाने इमिना प्पप्पश्चयं कत्वा, 'गहस्स धेप्पे! सि 
प्पप्पश्चये परे गद्दधातुस्स घकारादेसे कते रूप । गण्हाती ति 'गहउपादाने' तिमस्स 
वुत्तनयेन तिविभत्तिम्हि क्ते इमिना ण्द्वाप्पन्चयं कत्वा, गहस्स धप्पे” ति वत्तमाने 
“हछोपो ण्द्दाम्द्दी! ति हकारछोप कते रूप? ( क० व० )। ] 


४५३, तनादितों ओयिरा ।३.२.२०। 
तनु इश्चेबमादितो घातुगणतो ओ-यिर इच्चेते पश्चया होन्ति कत्तरि। 
तनोति, तनोहि; करोति, करोहि; कयिरति, कयिराहि। 
५४९३, तनादि घाहुगण से कर्ष्थ में ओ तथा यिर प्रत्यय होते हैं। 
जसे--तनोति (तनु + ओ +ति, ओ का उदाहरण ), कथिरति ( कर + 
यिर+ ति, यिर का उदाहरण ) आदि । 


४५४ चुरादितों णेणया ।३ २.२१ 

चुर इच्चेबमादितो धातुगणतो णे-णय इच्चेते पच्चया होस्ति कत्तरि, 
कारितसछ्ञा च। चोरेति, चोरयति; चिन्तेति, चिन्तयति; मम्तेति, 
मन्तयति । 

४९४. चुरादि घातुगण से कन्नर्थ में णे तथा णय प्रत्पय होते हैं तथा 
कारित संज्ञा भी होती है । जेसे--चोरति ( छुर + णे + त्ति, णे का उदाहरण ), 
चोरयति ( चुर + णत्र + ति, णय का उदाहरण ) आदि । 

[ चोरेति! प्रयोग चुर धातु से ति प्रत्यय द्ोने पर, इस सूत्र से णे प्रत्यय 
करके तथा बृद्धि एवं णकार का छोप करन पर सिद्ध होता है। “चोरयति” णय 
का प्रत्यय का उदाहरण है। “चिन्तेति' प्रयाग में संयोगान्त दाने से वृद्धि 
नहीं होती । 

क० व० में कारितसंशाविधान के सम्बन्ध में कहा गया है-- 'कारितसक्भा- 
करण चेत्थ णकारस्स लोपत्थ ।” ] 


१०१, से० में नहीं । 


आख्यातकप्पो २१९९ 


४५५. अत्तनोपदानि भावे च कम्मनि ।३.२.२२। 
भावे च कम्मनि च अत्तनोपदानि होन्ति। उच्चते, उच्चन्ते 
लब्भते, लब्भन्ते; मजे, मजन्ते; युज्मते , युज्मन्ते ; कय्यते, कय्यन्ते । 
४९-. भाव तथा कर्म में आत्मनेपद द्वोते हैं। लसे--उच्चते ( बच + 
य+ते ) आादि। 


४५६. कत्तरि च ।३.२.२३। 
कत्तरि च अत्तनोपदानि होन्ति । मञ्जते, रोचते, सोचते, सोभते, 
बुज्मते, जायते। 
४१६, कर्षर्थ में भी आत्मनेपद द्वोते हैं । जसे--मज्जते ( मन +य+ते ) 
आदि। 


४५७. धातुप्पच्चयेहि विमत्तियों ।३.२.२४ 
धातुनिदिट्रेद्दि पच्चयेद्दि खादिका'रेतन्तेहि विभत्तियो होन्ति। 
तितिक्खति, जिगुच्छति, वीमंसति; तटाक समुदर्मिब अत्तानमाचरति 
समुद्दायति; पुत्तीयति, कारेति , पाचेति । 

४९७, ग्व आदि से लेकर कारितसंज्ञा पर्षन्व धातुओं से होने वाले प्रत्ययां 
के पश्चात्‌ ही (ति आदि) विभक्तियाँ द्योतो हैं ( भर्थात्‌ ७३५--४४० 
सूत्रों के अनुसार जो प्रत्यम घातुओं के पश्चात्‌ द्वोते हैं, उन धातुप्रश्ययान्त 
शब्दों से ही विभक्ियाँ होती हैं, प्रत्यय छगने पर धातु की जो स्थिति द्वोतो है 
उसी में सि आदि विभक्तियाँ छगाईं जातो है )। जप्ते-- तितिक्खति आदि । 

[ इस सूत्र के द्वारा घातुप्रत्पयास्त-संज्ञा का विधान किया गया है और 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब धातु में वे प्रत्यय छग जाते हैं, जिरका 
विधान सूत्र ४३५ से ४४० तक है तो उन धाठ॒प्रत्ययान्त शब्दों के बाद द्वी 
विभक्तियाँ लगती हैं। ] 


४५८, कत्तरि परस्सपदं ।३.२.२० 


कत्तरि परस्सपद्‌ होति । करोति, पचति, पठति, गच्छति । 
४९८, कर्शथ में परस्मैपद द्वोता है। जसे--करोति आदि । 


-१, सुज्ञते सुज्ञन्ते---से ० । २-२. पाचयति--से० । 


३६० कथायनध्याकरण॑ 


४५९. भूवादयों धातवों ।३.२.२६। 


भू इच्चेवमादयो ये सदगणा ते धातुसख्या होन्ति। भवति, भवन्ति; 

पचति, पचन्ति; चरति, चरन्ति; चिन्तयति, चिन्तयन्ति ; द्योति , 
गच्छ॑ति , गच्छुन्ति 

3 2७008 3 इति आख्यातकप्पे दुतियों कण्डो। 

४९९, भू आदि शब्दगणों की धातुसंज्ञा होती है। जेसे--भव्रति भादि | 

[ “भू आदयो सद्गणा धातुसब्जा द्वोन्ती लि अत्थो। एत्थ च बकारो 
पदसन्धिज्ो, अथत्रा भू च वा च भूवा, ते आदयो पकारा येसं ते ति भूवादयो; 
वुत्तत्च रूपसिद्धियं--- 

'भृवादिषि वकारोय॑ ज्व्यो आगमसन्धिजों । 
भूवाप्पकारा वा धातू सक्म्माकम्मकत्थत्तों! ?? ॥ ति॥ ( क० व० ) 

“भू आदि यसं ते भूवादयो; अथवा भूवा आदि पकारा येसं ते भूवादयों । 

क्रियं घारेन्ती ति धातवो, भूवादशे, खादिधातुप्पद्ययत्ता च। ते पन 
अत्थवसा ट्विधा भवन्ति--सकम्मका, अकम्मका चा ति। तन्न सकम्मका--ये 
घातत्रो कम्म्रापक्ख क्रियं बदन्ति, यथा--कर्ट करोति, गास गउऊति आदयो, 
क्षकम्मका-- ये कम्मनिरपक्ख क्रियं बदन्ति, यथा--अच्छति, सेति, तिट्ठती ति 
आदयो । ते पुन सत्तविधा भवन्ति विकरणप्प्यभेदेन । कथ ? आअ-विकरणा 
भूवाक्ष्यो, रिश्गहीतपुर्यक-अ-विकरणा रुघादयरो, य-विकरणा दिवादबों, णु-णा- 
उगा-बिकरणा स्व्रादयों, ना-प्पण्हा-विकरणा कियादयों, ओ-विकरणा तनादयो, 
सकत्ये णे-णप्ल्ता चुरादयों तिश (रूप०, सू> 2०८ )। छतुलना कीजिए, 
पाणिनि -- भव दयों घातव:? १३१ ! | 

आख्यातकल्प में द्वितीय काण्ड समाप्त । 


( ३ ) ततियों कण्डो 


४६०. क्वचादिवण्णानमेकस्स रान॑ द्व भावो।३.३ १। 

आदिभूतानं वण्णानं एकस्सरानं क्वचि द्वेभावों द्वोति। तितिक्खति, 
जिगुच्छति, तिकिच्छति, वीमंसति, बुभुक्खति, पिवासति, ददलृति 
दृदाति , जहाति, चझ्ुुमति। 





१. से० में नहीं। २. ०रसराणं---से० ( सत्र )। ३, सै० में नहीं । 


अर्यातकष्पो ३६६ 


क्वची ति किमत्थं ? कम्पति , चलति | 

४६०, आदिभूत एक छ्व॒र वाले वर्णो को कहीं कहीं द्वित्तर होता है। 
जेसे--तितिक्खति आदि । 

कहीं कहीं कहने का क्‍या तात्पर्य ? कम्पति ( कम्प+ ति ) आदि के 
लिए ( यहाँ पर द्वित्व नहीं हुआ )। 

[ “दल्थ क्यच्सिह्वों निश्चमनिश्चन्च दीपेति । तेन तितिक्खति-जिगुरूछति- 
वीम॑सति-आदिसु पयोगेस ख-छ-सेसु च परोक्रलाविभक्तियं परोक्खाय विभश्तिम्द्ध 
च बभूव-बभूवू ति आदिषु च निदश्व॑ धातून॑ द्वेभावों द्वोति; अप्पच्ये परे जुद्दोति- 
आदिपु अपि धातुस्स द्वेभावों द्वोति; किच्यादिकेसु पि जददितण्ब॑ पजहितज्य॑ सि 
आदिसु पि; कितकप्पन्चग्रे  जद्दित्वा जहितुं पिदृदित्वा हि आदिसु च॑ कवि 
विकप्पेन हेमावों होति; अपिसइन चद्दूमती ति आदिसु पि कवि दहोति!? 
( कः व० )। 

“घातूनमादिभूतानं वण्णानमेक्रस्सरानं कवि द्वेभावों दोति। बबल्थित- 
विभामत्थोयं क्वचिसहद्दी; तेत--- 

'खछसेसु परोक्‍्खाय॑ हे भावों सब्बबातुन । 
अप्पन्षयरे जद्दौोत्पादिस्स पि किचादिके क्वति! ?? ॥ (रूप> ,सू० ४४५)।] 


४६१. पुब्बोब्भासो ।३.३.२ 

द्वेभूतस्स धातुस्स यो पुब्बो सो अब्भाससब्मो होति। दधाति, 
दृदाति, बभूव । 

४६१ द्वित्वभूत्त धातु के पूर्व बी ( जब धातु को दिल्व द्वोता है तब द्वित्व- 
भूत प्रथम की ) अब्भास ( अभ्यास ) संज्ञा द्योती है। जसे-- द्धाति (धा को 
हिल्व करने पर घाधाति ऐसी स्थिति होती है। इसमें ट्विस्वभूत का आदिवर्ण 
प्रथम धा हुआ; उसकी इस सूत्र से अभ्पास संज्ञा करते हैं ) आदि । 

[ “अतिरेक॑ कत्वा भासीयती ति अब्भासो” ( क० ब० )। ] 


४६२. रस्सो ।३.३.१ 
अब्भासे वत्तमानस्स सरस्स रससो होति। ददाति, दृधाति, 
जहाति। पे 
४६२, अभ्यास में वर्तमान स्तर को दस्त होता है। जसे--ददाति । 


१, कमति--से ०, सी०१ । 


२६ २ करुचायनव्यांकरण 


[दा घातु को हित्व करने पर दादाति एसी स्थिति द्वोती है | तब सूत्र ४६१ 
ले प्रथम दा की अभ्यास संज्ञा कर देते हैं तथा इस सूत्र से अभ्याससंशक 
प्रथम दा! में विद्यमान “आ? स्वर का दस्त्र द्वोकर ददाति प्रयोग बनता है। ] 


४६३. दुतियचतुत्थानं पठमततिया ।३.३.७ 
अब्भासगतानं दुतियचतुत्थानं पठमततिया होन्ति॥ चिरुछेद्ति, 
बुभुक्खति, बभूब, दूधाति। 
४६३, अभ्यास में विद्यमान वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्णो को क्रमश: 
( उसी बर्ग के ) प्रथभ तथा तृतीय (वर्ण ) ह्दो जाते हैं। जेसे--चिर्उद॒ति 
( द्वितीय को प्रथम का उदाहरण ), बुभ्ुक्खति ( चतुर्थ को ठृतोय का उदाहरण ) 
आदि। 


४६४. कवर्गस्स चवबग्गो ।३३.७। 
अव्भासे वत्तमानस्स कबग्गस्स चबग्गो होति। चिकिच्छति, जिगु- 
उ्छुति, जिघच्छति, चड्टमति, जिगिसति, जज्ञमति | 
४६४. अभ्यास में वर्तमान क वर्ग को चवर्ग होता है। जैसे--चिकिछछति 
आदि। 


४६५. मानकितानं वतत्तं वा।३.३.६। 

मान-कित इश्चेतेसं धातूनं अब्भासगतानं वकार-तकारत्तं होति वा 
यथासड्डयं। बीमंसति, तिकरिच्छति । 

वा ति किमत्थं ? चिकिच्छ॒ुति । 

४६५. भअभ्यासप्राप्त मान तथा कित धातुओं का ( धातुओं का जो हित्व 
हुआ है, उस द्वित्व को ) कम से व तथा त हो जाता है। जसे-बीम॑सति 
( व का उदाहरण ), तिकिड्छति ( त का उदाहरण ) । 

पहले मान धातु से स्‌ प्रत्यय करते हैं और तब धातु के आदि वर्ण का ह्वित्व 
करके, अभ्यास संज्ञा करके, अभ्यासान्त को इचणे करके तथा इस सूत्र से अभ्यास- 
प्राप्त को व करके एवं समान का स॑ भादेश करके 'वीम॑सति” सिद्ध होता है। 
धततिकिच्छति! प्रयोग में कित धातु से छ प्रत्यय होता है और अभ्यास का त दो 
जाता है। | 

विकल्प से कहने का कया तात्पर्य : चिकिच्छति के लिए ( यहां पर उप- 
धुक्त सूत्र से विकल्पविधान के कारण कार्य न होकर सूत्र 'ककागस्स खबरगो? 
( ४६४ ) से अभ्यासप्राप्त को चवर्ग हो जाता है )। 


अंख्यातकप्पो २६ रे 


४६६. हस्स जो ।३.३.७ 
हकारस्स अब्भासे वत्तमानस्स जो होति। जद्दाति, जुब्दृति, जुहोति, 
जहार। 
४६६. अभ्यास में वर्तमान ह्‌ को ज द्वो जाता है। जैसे---अद्गाति 
आदि। 
[ दवा धातु को ह्वित्व करने पर तथा प्रथम ह को ज करने पर तथा उसका 
हस्त्र करने पर 'जहाति? यह बनता है। ] 


४३६७. अन्तस्सिवण्णाकारों वा ।३.३.८। 

अब्भासस्स अन्तस्स इबण्णो होति अकारो च वा । जिगुच्छति 
पिवासति, वीमंसति, जिघच्छुति, बभूब, दधाति | 

वा ति किमत्थं ? बुभुक्खति। 

४६४०, अभ्याप के अन्तिम ( स्त्रर ) को इवण तथा चकार भी विकल्प से 
दो जाता है। जसे--जि;७>ति ( गृप धातु के अभ्यास के अन्तिम को इवर्ण 
करने का उदाहरण ), बभूव ( भू घातु के अभ्यास के अन्तिम को अ करने का 
उदाहरण ) आदि । 

विकल्प से कहने का क्‍या तास्पर्य ? उभ्षुक्खति के छिए ( विकव्पविधान 
से यहाँ पर उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 

[ इस सूत्र में विकल्प के छिए था शब्द का जो प्रश्रोश हुआ है वह 
व्यवस्थितविभाषार्थ है। इस सम्बन्ध में क० व में कहा गया है--'एल्थ 
बासहो वबत्थितविभासत्थोी, तेन ख-छ-सेसु पच्चयेसु पि, जिघच्छती ति एश्थ 
अब्भासन्तभृतस्स अकारस्स च, जिगचछती ति एत्थ अब्भासन्तभू तस्स उकारस्स च 
हकारो, पित्रासति बीमंसती ति एल्थ अब्भासन्तभूसस्स आकारस्स हकारो, बभवा 
ति एलथ अव्भासन्तभतस्स ऊकारस्स अकारो इमिना सुत्तेन होति, असस्स 
धात्वन्तस्स न दोति, वुत्तज्व रूपसिद्धिय॑--- 

खछसेसु अवण्णस्स इकारो सगुपुस्स ई। 
वास्स भृस्स परोक्‍्खाय॑ अकारों नो परस्सिमे! ॥ ति ॥ 

तस्सायमयं नियमत्थो---ख-छ-सेसु पत्चयेसु सगुपुस्स. गुपधातुस्सन्तस्स उका- 
रस्स च अवण्णसझ्लातस्स च हकारो द्वोंत, पिवासति बींमंसती ति एस्थ अवण्ण- 
सद्भातस्स आकारस्स ईकारो द्वाति, परोक्खाय॑ परोक्‍्खाविभत्तिम्दि बभूवा ति एस्थ 


१. वा यथासह्लुयबं-सी ०१, सी०२। २. से० मे० नहीं । 
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अव्सासन्तभू तस्स भूस्स ऊकारस्स व अकारो द्वोति; इमे आदेसा अच्णस्स 
धास्वन्तस्स नो न द्वोन्ती त्यत्थो” । ] 


४६८. निर्गहीतञ्च ।३.३ ९ 

अब्भासस्स अन्‍न्ते निग्गहदीतागमो होति वा। चह्लुमति, चशब्वलति, 
जन्नमति। 

वा ति क्मित्थ॑ ? पिवासति, ददृलति । 

४६८, अभ्यास के अन्त में (रिग्गहीत' का विकल्प से आगम द्वोता है। 
जैसे--चहुभति आहि। 

[ चहुमति प्रयोग में 'ककमति/ + सी स्थिति होने पर प्रथम कका घ दी 
जाने पर उपयु क्त सूत्र से 'निग्गद्दीत! का आगम हो जाता है। ] 

विकतप से कहने का क्‍या तात्पर्य ? पिवासति आदि के छिय ( यद्यपि यहाँ 
पर अभ्यास है, तथापि विकल्पविधान के कारण “निर्गहीत”ः का आगमन नहीं 
हुआ ) | 

४६९, ततो पामानान' वाम॑ सेसु ।३.३.१० 

तती अब्भासतो पा-मानान॑ धातूनं वा-मं इच्चेते आदेसा द्वोन्ति वा 
यथासह्डयं सप्पच्चये परे। पित्रासति, बीमंसति | 

४६९. स्‌ प्रत्यय की परता में अभ्यास के पश्चात्‌ ( स्थित ) पा तथा मान 
भातुओं को वा तथा स॑ आदेश क्रमश; विकष्प से द्वोते हैं। जसे--पिब्रापति 
( पा+पा+स+ति > पिवासति ),. वीम॑क्षति ( मा+सानकस+ति ८ बीमंसति 
आदि )। 

४७०. ठा तिट्ढी ।३.३.११ 

ठा इच्चेतस्स धातुस्स तिट्ठादेसो होति वा। तिट्ठृति, तिद्ुतु, तिट्ठेय्य, 
तिट्वेय्युं । 

वा ति किमत्थं ? ठाति । 

४७०, ठा धातु का विकल्‍प से तिट्ट आदेश द्वो जाता है। जसे--तिट्ठति 
आदि। 


विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? ढठाति के लिए । 


१, पामानं--से ० । २. सेप्पच्चये-- सी ०२ । ३. से० में नहीं । 
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४७१. पा पिय्रो ।३.३.१९ 


पा इच्चेतस्स घातुस्स पिबादेसों होति बा। पिबति, पिबतु, 
पिवेय्य, पिवेय्युं। 

वाति किप्रत्यं ? पाति। 

४७१, पा धातु का विकल्प से पिब आदेश दो जाता है। जेसे--पिबति 
आदि। 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? पाति के लिए । 


४७२. जास्स जाजन्ना' ।३.३.११ 


बा इच्चेतस्स धातुस्स जा-जं-ना' इच्चेते आदेसा होन्ति वा। 
जानाति, जानेय्य, जानिया, जच्ञा, नायति। 

बा ति क्रिमत्थं ? विच्ञायति। 

४७२, जा धातु को विकरप से जा, ज॑ तथा ना आदेश होते हैं । जेसे - 
जानाति ( जा + ति+> जा + ति 5 जानाति, जा आदेश का उदाहरण ), जणश्ना 
(जा + एस्य रू ज॑ + एय्प ८ जज्जा, ज॑ आदेश का उदाहरण) नायति (जाक॑ति ७ 
ना + ति- नायति, ना आदेश का उदाहरण ) आदि। 

विकल्‍प से कद्दने का क्या तात्पय १ विज्जायति के लिए । 

[ जानाति, जल्ना तथा नायति की साधना क० व० में इस प्रकार से 
प्रस्तुत की गई है--- 

“जानाति--जा अवबोधने तिमस्स तिबिर्भात्त कत्त्रा, “यथा कक्तरि चे! ति 
वत्तमाने, 'कियादितों ना? ति तिम्द्ि नाप्पन्चयं कत्वा, “अन्तस्सिवण्णाकारों वा! 
ति वत्तमाने, इमिना जाधातुस्स जादेसो। जझ्झा--तस्सेव धातुस्स वुत्तनयेन 
एय्यविभत्ति कत्वा, नाप्पन्नयज्न कत्वा, वृत्तनय्न एस्यस्तस जादेसं कत्वा, 'जरम- 
रान' " "बा! ति च 'एय्यस्स' " 'जा व! ति च वत्तमाने, 'नास्स छोपो यकारफ्त! ति 
नाप्पश्चयस्स छोप॑ कस्वा, रिग्गह्ीतस्स वगान्तत्ते क्‍्ते रूपं। नायति- तस्सेव 
घात॒स्स वक्तमान-परस्सपद-पठमपुरिसेकवचन-लिविभ्ि कत्वा, नाप्प्चयज्ञ कत्वा, 
हमिना धात्स्स नादेसं कत्वा, 'नास्स छोपो यकारत्त! ति यवारे कते रूप॑? । ] 


१, जाजनना--सै ० । 
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४७३. द्सिस्स पस्सदिस्सिदक्खा वा ।३.३.१७ 

दिस इच्चेतस्स धातुस्स पस्स-द्स्स-दक्ख इच्चेते आदेसा 
होन्ति वा। पस्सति, द्स्सिति, दकखति । 

वा ति किमत्थं ? अदस | 

४७३. दिस धातु को पस्स, दिस्स तथा दकख आदेश विकल्प से होते हैं। 
जैसे--पस्सति ( पस्स का उदाहरण ), दिल्पति ( दिसस का उदाहरण ), दक्खति 
( दम्ख का उद्ाइरण )। 

विकल्प से कहने का क्या ताहपरय ? अद्दल के छिए ( यहाँ उपयुक्त आदेश 
विकल्पविधान के कारण नहीं होते ) | 


४७४. ब्यज्जनन्तस्स' चो छप्पच्चयेसु च ।३.३.१५। 
ब्यव्ज्जनन्तस्स धातुस्स चो होति छप्पन्नये परे। जिगुच्छ॒ति, 
तिकिच्छुति, जिधच्छुति । 

४७४, छ प्रत्यय की परता में धातु के अन्त्य व्यक्षन को च हो जाता है । 
जैसे--जिगुष्छति ( गु + गुप + छ + ति- जिमुच्छति; यहाँ पर इस सूत्र से 
गुप जो व्यक्षनान्त धातु है, उसके अन्तिम व्यज्ञन प कोच हो गया है ) 
आदि । 

[ “एस्थ् चरगहणेन वारगणं निवतेति । बहुवचनरगहणन चत्य तुमिझछल्थे 
छप्पचयं सहृण्दहाति। अभ्रवा छिप्पद्मयेस! ति बहुबचनेन छउउती ति आदिसु 
आदेसभूर्त छप्पच्चयं सड़ण्ह्याति। तत्थ च लभधघातुतों तिविभत्ति कत्वा, क्त्रचि 
घात्वा!दिना भकरारस्स छकारं॑ कह्वा, इमिना धात्वन्तस्स चकारो। मसुल- 
उदाहरणेसु पन धार्प्पश्चयन्तत्ता विभक्ति पच्छा कातब्बा” ( क० बच )। ] 


४७५. को खे च्‌ ।३.३.१६। 
ब्यच्जनन्तस्स धातुस्स को होति खप्पश्चये परे। तितिक्खति, 
बुभुक्खति । 
४७५९, ख प्रत्यय की परता में धातु के अन्त्य व्यक्षन को क द्वो जाता 
है। जैसे--तितिक्वति (ति+ तिज +ख + ति- तितिक्खति; इस सूत्र से 
तिज में स्थित अन्त्य व्यक्षन ज को क आदेश हो गया है ) आदि। 





१. अहृक्खा, अइस--सी ०२ । २, व्य०--सी०२ (सर्वश्र)। ३. होति वा-- 
सी०२। 
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४७६. हरस्स गि से ।३.३.१७ 
हर इच्चेतरस धातुस्स सब्बस्सेव गिं-आदेसो होति सप्पन्नये' परे । 
जिगिसति। 
४७६, स प्रत्थयय की परता में सम्पूर्ण दर धातु को गि आदेश हो जाता 
है। जैसे---जिगिसति ( दर + स + ति 5 जिगिसति )। 


४७७. ब्रुभूनमाहभूवा परोक्‍्खायं ।२.२.१८। श 
ब्र-भू इच्चेतेसं धातूनं आह-भूव इच्चेते आदेसा द्वोन्ति यथासड्डयं 
परोक्‍्खाय॑ विभत्तिय । आह, आहु; बभूष, बभूवु । 

परोक्खायमिति किमत्थं ? अब्न॒वुं । 

४७७, परोक्षा विभक्ति की परता में ब्र्‌ तथा भू घातु को क्रमशः आह तथा 
भूव आदेश विक्रत्प से होते हैं। जवे--आह आदि ( श्र्‌ धातु के आह आदेश 
के उदाहरण ); बभव आदि ( भ्‌ धातु के भूव आदेश के उदाहरण )। 

परोक्षा विभक्ति की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? अन्न॒बुं के क्षिए (यहाँ 
पर परोक्षा विभक्ति का अभाव है, इसलिए उपयुक्त कार्य नह्वीं हुआ है )। 


४७८. गमिस्सन्ती च्छो वा सब्बासु ।३.३.१९ 

गमु इच्चेतस्स धातुस्स अन्तो मकारो च॒छो दोति वा सब्बासु 
पत्चयविभत्तीसु । गच्छमानो, गच्छन्तो; गच्छति, गमेति; गच्छतु, 
गमेतु; गच्छेय्य, गमेय्य, अगच्छा, अगमा; अगज्छि, अगमि; गच्छिस्सति, 
गमिस्सति; अगच्छिस्सा, अगमिस्सा; गच्छीयति , गीयति । 

गमिस्सेति क्रिमत्थं ? इच्छुति । 

४७८, सभी प्रत्ययों ( मानश्त कारित प्रत्ययों तथा विभक्तियों की परता 
में गम्म॒ धातु के अन्द्य मकार को विकडुप से उ७ होता है। जसे--गच्छमानो, 
गछ्छन्तो आदि [( प्रत्ययों वी परता के उदा० ); गछझठति आदि ( विभक्तियों की 
परता के उदा> ), विकल्प से गमेति आदि। 

गम्मु के कइने का क्या तात्पर्य ? इछ्छति के छिये। 

[ “वा ति वव॒त्थितविभासस्थो, . .गमिस्सा तिदं गमुस्सा ति व्तब्बे इकार- 
स्तघातुनिद्देसेन वुत्त। सब्बगगहणन चेत्थ मान-अन्त-अकार-प्रकार-तप्पन्ये 
सड़ण्द्दाति ,., एल्थ वासदो बव॒त्थित्ततिभासत्थो । तेन सानन्तेपु कत्तरि निश्चविधि 

१, सेप्पच्चये-सी ०२। २, से ०, सौ०१ में नहीं । ३. ०विभत्तिसु-सीौ१, सी०२ 
( सत्र )। ४-४. अगच्छीयति, भयमीयति--से ? । 
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दोपेति, अश्णत्थ मानस्तरप्पच्च्रेष्दि च परोक्‍्खाविभक्तितो व अज्ञत्यथ अभ्जेसु 
विभ्तिप्पश्चयेघ्ु अनिर्च व अनिश्चवविधि दीपति, परोक्‍्ख/यं परोवखाविभक्तियं 
असन्‍्तक॑ असस्तविधि दीपेति; वुत्तल्च रूपसिद्धिय॑-- 

भविधि निशच्चज्ञ वासदो मानन्तेसु द्वि कत्तरि। 

दीपेतनिश्वमण्जत्थ परोक्‍्खायमसन्तक! ? ॥ ति ॥ (क० व )। ] 


४७९. बचस्सज्जतनिस्मिमकारों ओ ।३.३.२० 

बच इच्चेतस्स धातुस्स अकारो ओत्तमापजते अज्जतनिम्हि । अबोच, 
अवोचुं । 

अज्ञतनिम्ही ति किमत्थं ? अबच, अबचु' | 

४७९, अद्यतती ( विभक्ति ) की परता में वच धातु का अकार (व में 
स्थित अ ) ओऑस्व ( ओकार ) को प्राप्त होता है । जेले--अबी आदि। 

अद्यतनी ( विभक्ति ) की परता में कह्दने का क्या ताल्पर्य ? अबचा भादि 
के लिए (इनमें अच्यतनी विभक्ति की परता न होने से उपयुक्त काये नहीं होता)। 


४८०. अकारो दीघं हिमिमेसु ।३.३.२१ 

अकारो दीघमापजते हि-मि-म इच्चेतासु विभत्तीसु। गच्छाहि, 
गच्छामि, गर्छाम, गच्छाम्हे । 

मिक्रार्गहणेन हिविभत्तिम्हि अकारो कि न दीघमापज्ते, 
गच्छहि । 

४८०, हि, मि तथा म विभक्तियों की परता में अकार दीर्घ॑त्त को प्राप्त 
होता है। जसे--गच्छाद्दि ( द्वि का उदाहरण ), गच्छामि ( मि का उदाहरण) 
गच्छाम ( मं का उदाहरण )। 

मिकार के ग्रहण से हि विभश्ति की परता में अकार को कहीं कहीं दीघेल्व 
नहों भी प्राप्त द्वोता है। जसे--गच्छहि । 

[ गछ्छाम्हे! के सम्बन्ध में क० व० में कहा गया है---गच्छाम्ह ति 
एल्थ पन तस्सेव धात॒स्म वत्तमानफ्तनोपद-उत्तमपुरिस-बहुवचनज्ञ॒अप्पश्यश् 
रच उछादेसे कते, म्हेविभत्तिम्द्दि मकारस्सुपएठ्भनतो इमिना दीधादिम्दधि 

रूप? । 





१. अवचु-सौ ०२ । २, इच्चेतेसु--सी०२ | 
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मिकारप्रदण के विषय में भी वहां पर उल्लेख हे--'मिकारूगदणेत दि- 
विसशिम्हि अकारों क्वचि न दीघमापजते ति एल्थ “अकारो दीघ॑ हिमेस्! ति एत्तके 
बुत्ते गेव मिकार-मकारम्हेकारेसु तिन्‍न॑ पि मकारान सुतिसामण्जत्ता अधिप्पेतत्थे 
सिद्धे पि मिकारं गहेत्वा दिमिमेसू सि धुत्तत्ता मिकारों अधिकों होति, अधिक- 
वचनब्न अम्जमत्थ॑ बोघेति; तेन दृत्त--मिकारस्गहणेन त्यादि” । ] 


४८१. हि लोपं॑ वा ।३.३.२२ 
द्विविभत्ति लोपमापज्जते वा । गच्छ, गच्छाहि; गम, गमेहिं; गमय, 
गमयाहि । 
ही ति किमत्थ॑ ? गच्छति, गमयति ) 
४८१. दि विभक्ति का विकस्प से छोप हो जाता है। जैसे--गर७ आदि; 
विकल्प से गछछाहि आदि। 
दि विभक्ति के कहने का क्‍या तात्पय ? गछऊ़ति आदि के लिए । 


४८२. होतिस्स रोहोहे भविस्सन्तिम्हि स्सस्स च ।३.३.२३। 

हू इच्चेतस्स धातुस्स सरो एह-ओह-एत्तमापजते भविस्सन्तिम्दि 
विभत्तिम्हि स्सस्स च छोपो द्वोति वा। हेहिति, हेहिन्ति; द्वोहिति, 
होहिन्ति; हेति, हेन्ति; हेह्स्सिति, हेहिस्सन्ति; होहिस्सति, होहिस्सन्ति 
हेस्सति, हेस्सन्ति। 

हू ति किमत्यं ? भविस्सति, भव्स्सिन्ति | 

भविस्सन्तिम्ही ति किमत्थ॑ ? होति । 

४८०२ भविष्यन्ती विभक्ति फी परता में हू धातु के स्वर ( ऊ ) को एह, 
ओह तथा ए हो जाते हैं तथा स्स ( स्सति आदि भविष्पन्ती विभक्तियों में जो 
स्‍्स है ) का विकल्प से छोप हो जाता है। जसे-देद्िति आदि; विकस्प से 
हह्विस्मति आदि। 

हू के कदने का क्‍या ताह्पर्य ? मविस्सति आदि के छिए ( यहाँ पर भू घातु 
है, अतएव इस सूत्र की प्रश्नत्ति नहीं होती ) । 

भविष्पन्ती विभक्ति की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? द्ोति के लिए 
( यहाँ पर यद्यपि हू घातु है, तथापि भविष्यन्ती विभक्ति की परता न होकर 
वर्तमाना विभक्ति की परता है, अत एवं उपयु क्त सूत्र द्वारा कार्य नहीं हुआ )। 





१, सस्स--से ० । २. होति, होन्ति->से० । 


२४७० कच्चायनव्याकरणं 


[दिद्विती त्यादिस हृधातुमयरूपेसु भविस्सस्तिम्दि हृधात्ववववस्स सरस्स 
एह-ओद-एत्त कत्वा, सकारहयस्स च विकप्पेन लोपं घत्वा, तानि खूपानि 
सिज्मन्ती ति दस्सेन्तेन 'दोतिस्सरे'* ला? ति बुत्त' होतिस्स हृथाठुस्स सरो 
अवयवभूतो ऊकारो होतिस्सरो, होतिस्सरो ति ऊकारो धातुनिद्देसों; पद च ओह 
च एच एद्दोद्दा, ते एद्योदे। 

हेद्दिती त्यादानि चत्तारि उदाहरणानि । एल्थ च दृहिती ति हुसत्तायज्चिति 
एद्धधातुपष्जादिस्स वृत्तनयेन' भविस्सन्ति-परस्सपद-पठमपुरिसेक्क्चन-स्सतिविभक्ति 
कल्वा, हि छोप वा! ति वत्तमाने, इमिना धात्वन्तरस सरस्स एह्रादेसज्च 
सरस्स लोपष्च कत्वा, 'इकारागमो असब्बधातुकम्द्दी! ति इकारागमादिस्दि 
कते रूपं। इतरस्मि बहुबचनमेव विसेसो। इतरेस पि हीसु ओहादेसमेत्र 
विसेसो । हेति हेन्ती ति आदिसु पन एकारादेसो, इकारागमाभावों व बिलेसो । 
हेहिस्सती स्थादीनि वाग्गहणफणानि; तेसु सकारहयस्स लोप|भावों व विसेसो । 
भविस्सती त्यादीनि किम्ुदाहरणानि १ तत्थ भविस्सती ति भूसत्तायमितिमस्स 
इप्तनग्रेन स्सतिविर्भात्ति कल्वा, हृधातुरसाभावा इसिना दुत्तविधानमक्त्वा वुत्तनयन 
इफारागमं कत्वा, 'असंयोगन्तस्स बुद्धि कारिते' ति बत्तमाने, 'अज्म्सु चः ति 
धात्वन्तस्स बुद्धि कल्वा, 'ओ अब सरे! ति ओकारस्स अवाःसे कते रूप । 
होती ति हूसत्तायमितिमस्स वुत्तनयेन वत्तमान-परस्सपद्‌-पठमपुरिसकवचन- 
तिविर्भाक्ति कत्त्रा, भूवादितों अ! इति अप्पक्चर्य कत्वा कत्तनयन दुद्धि बत्या, 
'छोपस्चेत्तमकारो! ति अकारलोप कते रूपं?? ( कः व० )। ] 


४८३. कररस सप्पन्चयस्स काहो ।३ ३.२७ 

कर इच्चेतस्स धातुस्स सप्पश्चयरस काह-आदेसो होति वा 
भतरिस्सन्तिविभत्तिम्हि स्सरस च निश्च॑ लोपो होति । काहूति, काहिति; 
काहसि, काहिसि; काहामि, काह्यम । 

वा ति किमत्थ॑ ? करिस्सवि, करिस्सन्ति | 

सप्पन्चयग्गहणेन अच्ल्ेहिं पि भविस्सन्तिया विभत्तिया खामि- 
खाम-छामि-छाम इचादयो आदेसा होन्ति। वक्‍खामि, पकक्‍खाम; 
चच्छामि, वच्छाम; वसामि, वसाम । 
हे इति आख्यातकप्पे ततियों कण्डो। 

४८३, भविष्यल्तो विभक्ति की परता में प्रत्यय के सद्दित कर धातु का 
को काहू आदेश विकल्प से होता है तथा स्सख ( स्सति आदि भविष्यन्ती 
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विभक्तियों में जो स्‍्स है ) का छोप नित्य रूप से होता है। अते--काइति 
भादि । 

विकल्प से कहने का क्या तापये १ करिस्सति आदि के छिप । 

( सूत्र में ) 'प्रत्यय के सदितः के झद्दग से भन्‍य धातुओं में भी भविष्यन्ती 
विभक्तियों फो खामि, खाम, टामि तथा छाम आदेश द्वोते हैं। जैसे-- वक्‍्खामि 
(बच धातु से भविष्यन्ती स्सामि विभक्ति को खामि आदेश करने का उद्वाइरण), 
वक्‍खास (वच धातु से भ्रविष्यन्ती स्पाम डिभक्ति को खाम आदेश करने का 
उदाहरण), वच्छामि (बस धातु से भविष्यन्ती स्सामि विभक्ति को छामि आभादेश 
करने का उदाहरण ), वच्छास ( व घातु से भविष्यन्ती स्खाम विभक्ति को 
छाम आदेश करने का उदाहरण )। 

[ “काहति काइनतों ति आदितु सप्पयस्स कारधातुस्स भविस्सन्तिम्दि 
काहादेस कत्वा, सकारहपस्स च छोप॑ कत्वा, तानि रूपानि सिज्भन्ती ति दस्से- 

क न्तेन 'करस्स सप्पक्ययस्स काहो! जि दुत्त'  'सम्पत्ययस्सा ति भविस्सन्तिविभत्ति- 
सझ्लातपच्चयसहितस्स करधातुस्सा ति अग्रमत्थों पच्चथेन सदर वत्तती ति वचरूत्थ- 
वसेन वढ़ब्बो । अथवा स्सप्पच्चयस्स यथावुत्तभविस्सन्तिसल्नातपचयसद्दितस्स 
करधातुस्सा ति अयमत्थो; सो यथावुत्तभविस्पन्तिविभत्तिसड्ठातो पश्चयों यस्सा 
ति वचनत्थवसेन दृह्ुब्यों। अथवा सप्पच्चअस्स भविस्सन्तिसक्ल/तसुप स्सकरार- 
सहितस्स घातुस्प अयश्वस्स इति पत्चययों अस्सा ति वचनत्थवसेन द्ठब्यों। 
तस्प सप्पक्चयस्प करस्स धातुस्स भविस्सन्तिम्दि काद्ादेसों दोति भविस्सन्ति- 
सट्डातस्म सकारद्यस्प च छोपो होति निद्च त्यत्यो”” ( क० ब० )। ] 


आदख्यातकल्प में तृतीय काण्ड समाप्त । 


(४ ) चतुत्थों कण्डो 


४८४. दान्तस्सं मिमेसु ।३.४.१ 
दा इच्चेतस्स धातुस्स अन्तस्स अं होति मि-म इच्चेतेसु । दृम्मि, 
द्स्म। ेु 
४८४ मि तथा म ( विभक्तियों ) की परता में दा घातु के कषन्त्य 
( धात्वयव आकार ) को अं द्वोता है। जेसे--दम्मि ( दा+मि, मि की परता 
का उदाहरण ), ( दा+म, से की परता का उदाहरण )। 


२७४ कच्चा ग्रनव्याकरणं 


[दम्मि तथा द्म्म उदाहरणों में क्रम्शःमि तथा मकी परता में वा में 
स्थित अन्त्य ( आकार ) को उपयुक्त सूत्र सेअ॑ आदेश हो जाता है और 
सूच 'अं व्यक्षने निग्गहीतं (३० ) के वर्तमान रहते हुए 'चरगन्तं वा करे! 
(३१ ) सूत्र से “निग्गहीतः का वर्गाग्त द्वो जातो है। ] 


४८५. असंयोगन्तस्स वुद्धि' कारिते ।३.४-२ 

असंयोगन्तस्स धातुस्स कारिते बुद्धि द्ोति। कारेति, कारेन्ति; 
कारयति, कारयन्ति; कारापेति, कारापेन्ति; कारापयति, कारापयन्ति। 

असंयोगन्तस्सेति किमत्थं ? चिन्तयति, मन्तयति । 

४८५. कारित ( प्ररणाथक प्रत्ययों ) की परता में असंयोगान्तधात को 
वृद्धि दो जातो है । जसे---कारेति आदि । 

असंयोगान्त के कहने का क्‍या तात्पर्य ? चिन्तयति आदि के छिए ( इन 
प्रयोगों में धातु के संयोगान्त होने से वृद्धि नहीं दं।ती )। 

[ “असंयोगन्तो ति एत्थ संयोगन्‍्ततो अज्णों ति अत्थो, अज्चत्थों हेत्थ 
अकारो” ( क० ब० )। ) 


४८६. घटादीनं वा ।३.४.३ 

घटादीनं धातू्न॑ असंयोगन्तानं बुद्धि होति बा कारिते। घा्टेति, 
घटेति; घाटयति, घटयति , घाटापेति, घटापेति ; घाटापयति, घटाप- 
यति गामेति, गमेति, गामयति, गमय्यात; गामापति , गमापेति 
गामापयति , गमापयति । 

घटादीनमिति किमत्थ ? कारेति। 

४८६. कारित ( प्रत्ययों ) की परता में असंयोगानत घटादि धातुओं को 
विकल्प से बृद्धि होती है। जेसे--घादेति आदि ( घट+णे+ति, वृद्धि का 
उदाहरण ), घंटेति आदि ( घट+णे+ति, विकब्पविधान से जहाँ बृद्धि नहीं होती, 
उसका उदाहरण )। 

घटादि के कहने का क्‍या तात्पर्य ? कारेति के लिए ( इस घातु की घटादि 
में गणना न होने से विकब्प से 'करेति! आदि प्रयोग नहीं द्वोते )। 

[“बत्यादिसद्दो पकारत्थो; यरस असंयोगन्तस्स घातुस्स विकप्पेन बुद्धि होति 
सो धातुगणो घटादिगणों; न्‍्यासे पन आकतिगणोयं ति बुत्तों, तस्सत्थो--भर्य॑ 
गणो आकतिगणों अधिकारगणों ति अत्थो” ( क० घ० )। 


१. बुंड्ढि--से ० ( सवंत्र )। २. से० में नहीं । 
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“घादीन॑ धातूर्न असंयोगन्तान बुद्धि होति वा कारिते ति; एत्थ वाग्गहणेन 
बुद्धि न होतति; ववल्थितविभासत्थोर्य वासहो” (रूप: , सू० ९२६) । तुछना कीजिए, 
पाणिनि--“मितां हस्व:” ।६।४।९२। “मितासुपधायाः दस्वः स्याण्णों परे! 
( स्ि० कौ? $ रू? २९६८ ), कातन्त्र--''मानुबन्धानां हस्व:”। “मानुबन्धानां 
धातूनां हस्वो भवति इनि परे” । ] 


४८७, अज्जेसु च ।३.४.७ 


अव्ञेसु पश्चेसु च' सब्बेसं घातून॑ असंयोगन्तानं बुद्धि होति। 
जयति, होति, भवति। 

चसदग्गह्णेन णुप्पश्चयस्सा पि वुद्धि होति। अभिसुणोति, अभि- 
सुणन्ति , संवुणोति । 

४८७, अन्य प्रत्ययों ( कारित से अतिरिक्त प्रत्ययों ) की परता में भी 
सभी असंयोगान्‍्त धातुओं को बुद्धि होती है। जैसे -- जयति ( जि+अकति ) 
आदि । 

( सूत्र में ) च शब्द के भ्रहण से णु प्रत्यय को भी बृद्धि हो जाती है। 
जमे--अभिमुणाति ( अभि +सु+ णु १ ति ) आदि। 

[ “कारिततो अन्‍्मेंसु पद्येपु च असंयोगन्तान धातून॑ बुद्धि द्वाति; 
चरयाहणेन णुप्पन्नयस्पा पि बुद्धि होति। एत्थ च 'पटादीर वा! ति इतो बासद्दो 
अनुवच्तेतब्बो; सो च ववल्थितविभासत्थो; तेन-- 

(इवण्णुबण्णन्तानज्च लहूपन्‍तान धातुन। 
इवण्णुबण्णानमेव बुद्धि होति परस्स न ॥ 
युवण्णानम्पि यणुणानानिद्वादिसु बुद्धि न। 
तुदादिस्साविकरणेन छेत्वादिसु वा सिया? ” ॥ ( रूप०, सू० ४१८ ) 


इन गाथाओं की व्याख्या क? व० में यह है--“तत्थायमत्थोीं छहुउप्पन्न- 
पवक्‍त्तोन॑ धातूनख्ल इवण्णुवण्णन्तानं चातूनज्न इवण्णुवण्णानमेव बुद्धि होति; परस्स ना 
ति अन्‍्णस्स ककारस्स युद्धि न होति, अथवा परस्स ना ति प्‌व॑ वुत्ततातुतो परस्स 
अख्णस्स घातुस्स इवण्णुवण्णानं वुद्धि न होती ति अत्थो | इवण्णुत्रण्णन्ताने ति 
बचनेन दि अकारन्तस्स घातुस्स वुद्धि न द्वोती ति दस्सेठि। छहूपन्‍्तान ति इमिना 





१. अम्जेसु च--से० । २. से० में नहीं । 
१८ 
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पीवति-पूरती ति आदीन दीघूपन्तानं इवण्णुवण्णन्तानं धातूनं अन्तभतान इवण्णु- 
वण्णानं वुद्धि न द्वोती ति दस्सेति । युवण्णानं पी ति इवण्णुवण्णाने पि य-णु-णा- 
ना-निड्टादिसू ति यप्पश्चय-णु-णानाप्पचयेसु च ततवन्तुतावीप्पश्चयेत्रु परेस्ु च, 
आदिसद्ेन मानन्‍्तादयो सड़ण्द्माति । तुदति-तुदन्ती ति आदिसु तुदादिस्स घातु- 
गणस्स अविकरणप्पश्चये परे दुद्धि न द्ोति, छेत्वा छिन्दित्वा स्यादिसु सनादिप्पध- 
यन्तेसु पन छेत्वा तिच हिन्दित्वा तिच भेत्वातिच भिन्दित्वा तिचवा 
विकप्पेन बुद्धि सिया त्यल्थो । “* 

एल्थ च हवण्णुवण्णन्तानं चा ति इमिना जय्ति-भवति-दोती-त्यादिसु जि- 
भू-हुघात्ववयवान इवण्णुवण्णानं गद्द्ं, छहूपन्‍्तानं तिमिना मोदति-चोदती त्यादीनं 
गदहणं विय, दिस्सति-जीवति-पूरती त्यादिसु ढीघृपन्तानं वा अगह॒णं विय दिस्सति” 
( क० व० )। ] 

४८८. गुहदुसानं दीघ ।३.९.५। 

गुह-दुस इश्चेतेसं धातूनं सरो दीघमापज्जते कारिते। गूृहयति, 
दूसयति । 

४८८, कारित ( प्रत्ययों ) की परता में गृह तथा दुस धातुओों के स्वर को 
दीर्ध हो जाता है। जसे--गूद्ययति ( गुदृ+णय+ति ) आदि। 

[ “गूहयति दूसयती ति कारितल्तानि रूपानि बुद्धि निसेधेत्वा दीघकरण- 
वसेन सिज्मन्ती ति दस्सेतुं “गुद्ददूसानं दीघं!ति बुत्तं७ ( क० घ० )। ] 


४८९. वचवसवहादीनप्रुकारों वस्स ये ।३ ४.६ । 
वच-वस-बह्‌ इश्चेबमादीनं घातूनं वकारस्स उक्रारो होति यप्पश्चये' 
परे । उश्चते, वुश्चति , वुस्सति, वुय्हति। 

४८९, य प्रत्यय की परता में बच, बल तथा वह धातुओं के वकार को 
जकार द्वोता है। जसे--उच्चते ( वच+य+ ते, वच का उदाहरण ), विकश्प से 
वुधति ( वच+य+ते ); वुस्सति ( वस+य + ते, वल्ल का उदाहरण ); वुग्द्दति 
( बह +य + ते, वह का उदाहरण )। 

[ 'बुच्चति” प्रयोग में वच धातु से ते विभक्ति कर के ते कां ति द्वो जाता है 
यहाँ सूत्र 'पुब्बरूप चः (४४५९ ) से य प्रत्यय का पू्वरूप कर के उपयुक्त सूत्र 
खेव का उ कर देते हैं तथा सूत्र 'तेप्ु बुद्धि? ( ४०६ ) से आदि में बकार 


१. थे पच्चये--से ० । २. वुच्चते--से० । 
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का आगम कर के तथा ते विभक्ति का ति कर देते हैं। 'बुस्सति? प्रयोग भी 
इसी प्रकार से है। (ुण्द्रति' प्रयोग की प्रक्रिया भी इन्हों प्रयोगों की भाँति है, 
विशेषता केवछ यह है कि सूत्र 'दविपरिययों को वा! ( ४९० ) से ह के स्थान में 
य तथा य के स्थान में द द्वो जाता है । ] 


४९०. हविपरिययो को' वा ।३.४.७ 

हकारस्स विपरिययो होति यप्पचू्चये परे यप्पच्चयरस च छो' 
होति वा । बुलहते, वुय्द्दति | 

४९०, य प्रत्यय की परता में ( धातुओं के ) हकार का विषय हो जाता 
है तथा य प्रत्यय का विकबप से छ हो जाता है। जैसे-- बुय्द्दते ( हकार के 
विपर्यय का उदा० ), बुरूद्दति ( य के छ द्वोने का उदा० )। 

[“ववल्थितविभासत्थोयं बासहों। तेन गय्हती ति आदिस छत्त न होति, 
निमित्तभूतयकारस्सेवेत छत्तं* ( रूप०, सू० ६६५ ) | 

“हो ति सामण्जेन दुत्ते पि यकारस्मेवा ति विश्ञायति/” ( क० व० )। ] 


४९१. गहस्स पेष्पे ।३.४.८। 
गह इऔश्चेतस्स धातुस्स सब्बस्सेव घेकारों होति प्पप्पच्चये परे । 
घेप्पति । 
४९१, प्प प्रत्यय की परता में सम्पूर्ण गद्द धातु को घकार हो जाता है। 
जैसे--घ्रेप्पति ( गह + प्प+ ति )। 
४९२, हलोपो ण्हाम्हि ।१.७ ६ 
गह इश्चेतरस धातुस्स हकारस्स लोपो दोति ण्हाम्हि पच्चये परे। 
गण्ददाति। 
४९२, एह्दा प्रत्यय की परता में गद्द धातु के हकार का छोप हो जाता है। 
जसे--गण्दाति ( गह + ण्हा +ति )। 


४९३. कररस कासत्तमज्जतनिम्हि ।३.४.१० 


कर इच्चेतस्स धातुस्स सब्बस्स कासत्तं होति वा अज्वतनिम्हि 
विभत्तिम्दि । अकासि, अकासुं। अकरि, अकरू | 





१. लो-- से ० | २-२, अज़तनिविभत्तिम्हि--से ० । 
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कासत्तमिति भावनिद्देसेन अच्ञत्था पि सागमो होति। अद्दोसि, 
अदासि । 

५९३, अद्यतनी विभक्ति की परता में सम्पूर्ण कर धातु का विकव्प से 
कासत्व ( कास ) हो जाता है । जसे---अकासि ( कर + है, अद्यतनी विभक्ति 
का उदा० ), अकासु" ( कर + उं, अद्यतनी विभक्ति क्ा उदा० ); विकल्प से 
अकरि, अकरु । 

सूत्र में 'अत्व” ( कासहव ) ऐसा भावनिर्देश ( करने ) के कारण अन्यत्र 
( और धातुओं के पश्चात्‌) भी स का आगम द्वोता है। जेसे---अद्दोसि 
( हू +ह का डद्ा० ) आदि ( यद्यपि इस सूत्र में केवछ कर धातु का उल्छेख हे, 
तथापि यहाँ पर कासत्व एसा भावनिदेश करने के कारण हू तथा दा आदि घातुओं 
के पश्चात्‌ भी स का आमम द्वोता है )। 

[“कासत्तमिति भावनिद्ेसन अश्जस्मा पि धातुतोा सागमो; अथवा यदा 
करस्स का होति सत्तत्नागमों अजतनिम्हि वा ति अत्थो, तदा सत्तमज्जतनिम्ही 
दि योगविभागेन अज्ञस्मा पि घातुतों सागमों सिज्कति। योगविभागतो 
इहप्पसिद्धी ति य्रेभुय्येन दीघतो व होति, कररुस का ति योगविभागेन काभावों 
च हीयप्तनियं सिद्धो द्वोति” ( रूप०, सू० ९०७ )। 

“करस्स काससज्वतनिम्दी ति वक्तव्ये कापत्तमिति भावनिइसन वुक्तत्ता तप्फलं 
दस्सेतुं काप्त्तमिति भावनिददेसेना ति बुत्त? ( क० ब० )। |। 


४९४. असरमा मिमान॑ म्हिम्हन्तलोपो' च ।३.४.११। 

अस इश्चेताय धातुया मि-म इच्चेतासं विभत्तोनं म्हि-म्हादेसा होन्ति 
वा धातुस्सन्‍न्तो लोपो च | अम्दि, अम्ह; अस्मि, अस्म। 

२९४. अस धातु के पश्चात्‌ आनेवाली मि तथा म विभक्तियों के क्रमश 
मिद्द तथा मदर आदेश विकल्प से होते हैं और धातु के अन्त का (अन्तिम स का) 
लोप भी हो जाता है। जसे--अम्हि ( अस + मि का उदा० ), अम्द्द ( अस 
+ मे का उदा० ); विकल्प से अस्मि तथा असम । 


४९५. थस्स त्थत्त ।३ ४.१२ 


जक ्‌ | ५ 
अस इच्चेताय घातुया थस्स विभत्तिस्स त्थत्तं होति धात्वन्तस्स 
लोपो च। अत्थ। 


१. ० म्हान्तलोपो--सी ०१, सी०२ । २-२. इच्चेतस्स धातुस्स--से० । 
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४९५, अस धातु के पश्चात्‌ आनेब्राी थ विभक्ति का त्थत्व ( व्थ ) तथा 
श्रात्वन्त का छोप दो जाता है | जसे--अत्थ ( असल+थ )। 


४९६. तिस्स त्थित्तं ।३.४.१३। 
अस इच्चेताय धातुया तिस्स विभत्तिस्स त्थित्तं द्ोति, घात्यन्तस्स 


लोपो च। अत्थि। 
४९६ अस धातु के पश्चात्‌ आनेबाछी ति विभक्ति का ल्थित्व ( हिथ ) 


तथा धाल्वन्त का छोप हो जाता है । जेसे--अत्थि ( अस +ति )। 


४९७, तुस्स त्थुत्त ।३.०.१७ 
अस इश्चेताय घातुया तुस्स विभत्तिस्स स्थुत्तं होति घात्वन्तस्स छोपों 


च। अत्थु । 
४९७, अस धातु के पश्चात्‌ आनेवाछी तु विभक्ति का त्थुत्व ( स्थु ) तथा 
घात्वन्त का लोप हो जाता है। जसे--भत्थु ( अस+ त॒ ) । 


४९८. सिम्हि च ।३.४.१५। ु 
असस्सेव घातुस्स सिम्हि विभत्तिम्हि अन्तस्स छोपो च होति। 
को नु व्वमसि मारिस । 
४९८, सि विभक्ति की परता में अस घातु के अन्त्य का ( सकार का ) 
लोप हो जाता है | जले-असि ( अस् +सि )। 


४९९, लभस्मा ईइन्न त्थत्थं ।३.४ १६ 

लभ इश्चेताय धातुया ई-इन्नं॑ विभत्तीन त्थ-त्थं-आदेसा होन्ति धात्व- 
न्तस्स लोपो च। अलत्य, अलत्थं । 

४९९, छम धातु के पश्चात्‌ आनेवाली ह सथा ईं विभक्तियों के क्रमशः 
त्थ तथा त्थं आदेश होते हैं और घात्वन्त का छोप भी द्वोता है। जैसे-- 
अछस्थ ( लभ + ई का उदा: ), अलत्य ( लभ + ई का उदा० )। 

[ रूप? में यहाँ पर विक्ल्प-विधान की चर्चा है जो उपयुक्त दी है-- 
“छभ इच्चेतस्मा धातुतों परेसं ई-इन्न॑ विभत्तीन त्थ-त्थं इच्चेते आदेसा द्वोम्ति 
वा, घात्वन्तस्स छोपो च? ( सू० ४६१ )। ] 





१. दोति वा-सी ०२ । २. सी०१ में नहीं । ३. से०, सी०१ में नहीं । 
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। _ ५००, कुसस्मादीच्छि ।३.४.१७ 
कुस इश्चेताय धातुया ई-विभत्तिस्स च्छि होति धात्वन्तस्स लोपो 
च। अक्कोच्छि । 
५००. कुस धातु के पश्चात्‌ आनेवाछी ई विभक्ति का छिछ तथा धघात्वन्त 
का छोप हो जाता है। जेसे--अक्कोच्छि ( कुस + ६ )। 


५०१, दाधातुस्स दज्जं वा ।३.७.१८ 

दा इशथ्वेतस्स धातुस्स सब्बसर्स दज्जादेसो होति बा। दज्ञामि, 
दर्जेय्य; ददामि, ददेय्य । 

५०१, सम्पूर्ण दा धातु का विकल्प से दज्ज आदेश द्वो जाता है। जसे--.. 
दल्तामि ( दा + मि का उदा० ), देशेय्य (दा + एग्य का उद्ा० ); विक्‍टप 
से ददामि, दरेय्य । 

[ “ववल्थितविभासल्थोय॑ वासद्दो? ( रूप०, सू? ४९१ )। ] 


५०२. वदस्स वज्ज ।३.०.१९॥ 

बद इश्चेतस्स धातुस्स सब्बस्स बज्जादेसो होति वा। वलज्ञामि, 
बज्जेय्य; वदामि, वदेय्य । 

५००, सम्पूर्ण बद धातु का विकल्प से वज आदेश हो जाता है। जेसे-- 
बज्ञामि ( व + मि का उदा० ), बज्जेय्य ( बद्‌ + एय्य का उदा० ); विकल्प 
से वदामि, वदेय्य । 

७५०३. गध्लुस्स” घम्मं ।३.४.२०। 

गममु इश्चेतस्स धातुरस सब्बस्स घम्मादेसों होति बा। घम्मतु, 
घम्भाहि, घम्मामि । 

बाति किमत्थं ? गच्छतु, गच्छाहि, गच्छामि। 

५०३, सम्पूर्ण गम धातु का विकल्प से घम्म आदेश हो जाता है। जैसे-- 
धम्मतु ( गम्मु + तु का उदा० ), धम्मादि ( गम्मु + द्वि का उदा० ), धम्मामि 
( गग्नु + मि का उद्ा० )। 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? गछछतु आदि के लिए । 


१, कुधस्मादीच्छि--से ० सी०२। २. कृध- से० सी०२। ३, इच्छि-- 
सी०२ । ४. सी०१, सी०३२ में नही ' ५, गमिस्स-सी०१ । 





अख्यातकप्पो २७६ 


५०४. यम्हि दाधामाठाहपामहमथादीनमी ।३.४.२१॥ 

यम्हि पश्ये परे दा-धा-मा-ठा-द्वा्पा-मह-सथ इश्चेवमादीनं घातूनं 
अम्तो ईकारमापज्जते। दीयति, घीयति, मीयति, ठीयति, द्दीयति, पीयति, 
महीयति, मथीयति । 

६०४, य प्रत्यय की परता में दा, था, मां, ठा, हा, पा, म्दे तथा सथ 
आदि धातुओं का गन्‍्त्य ( वर्ण ) ईकार को प्राप्त होता है अर्थात्‌ य प्रत्यय की 
परता में इन धातुओं के अन्तिम ( वर्ण ) का ईकार हो जाता है )। जेसे-- 
दोयति (दा +य+ति) आदि। 


५०५० यजससादिस्सि ॥३.४-२० 
यज़ इच्चेतस्स धातुस्स आदिस्स इकारादेसो होति येप्पश्चये परे। 
इज्जते मया बुद्धो । 
६०१, य प्रस्यथ की परता में यज धातु के आदि को ( य को ) इकारा- 
देश (इ आदेश ) हो जाता है। जेले--इजते (यज+य+ते )। 


५०६. सब्बतो उं इस ।३.७.२३ 
सब्बेहि धातृहि उं विभत्तिस्स इंखादेसोी होति। उपसब्ुभिसु, 
निसीर्दिसु । 
६०६ सभी धातुओं के पश्चात्‌ आनेवाछी उँ विभक्ति का इंसु आदेश 
हो जाता है। जैसे--उपसडूमिसु ( डउप+्स+ कम+उं ) आदि। 


५०७, जरमरान' जीरजिय्यमिय्या' वा।३.४.२० 
जर-मर इच्चेतेसं धातून॑ जीर-जिय्य-मिय्य इच्चेते आदेसा 
होन्वि वा। जीरति, जीरन्ति, जिय्यति, जिय्यन्ति, मिय्यति, मिय्यन्ति | 
मर॒ति, भरन्ति । 

६०७, ज़र तथा मर धातुओं के विकल्प से जोर, जिय्य तथा मिय्य आदेश 
होते हैं। जसे--जीरति, जीरन्ति, जिव्यति, जिय्यन्ति ( जर+ति, न्ति, जीर 
तथा जिब्य आदेश के उदाः ); मिख्यति, मिय्यन्ति ( मर+त्ति, न्‍्ति; मिख्य 
आदेश के उदा० ); विकल्प से मरति, मरन्ति । 





१. महु-से ० । २. ०दिस्स--से० । ३. आदिस्स यकारस्स-सी ०१, सी०२। 
४. जरमराएणं--से० । ५. जारजिय्य ०-सै० । ६. सी०१, सौ०२ में नहीं । 
४--७, जीय्यति जीप्यन्ति मीयति मीयन्ति---सौ ०१, सी०२ । 
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५०८. सब्बत्थासस्सादिलोपो च ।३.४.२५। 

सब्बत्थ विभत्तिप्पश्चयेसु अस इच्चेतस्स धातुस्स आदिस्स छोपो 
दोति वा। सिया, सन्ति, सन्‍्ते , समानो । 

वा ति किमत्थं ? असि। 

५०८, सभी विभक्तियों तथा प्रत्ययों की परता में अस धातु के भ्ादि 
का विकल्प से छोष हो जाता है। जेसे--सिया ( अस + एय्य का उद्ा? )। 
सन्ति ( अस + अन्ति का उदा० ), सन्‍्ते ( अस + अन्‍्ते का उदा० ), समानों 
( भस +-मान प्रत्यय का उदा? )। 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? असि के छिए ( यहाँ पर विकल्प- 
विधान के कारण अस के आदि का छोप नहीं हुआ ) । 


७५०५९. असब्बधातुके भू ।३.४.२६। 

असस्सेव धातुस्स भू होति वा असब्बंधातुके परे। भविस्सति, 
भविस्सन्ति ! 

वा ति किमत्थं ? आसु। 

६०९. असार्वधातुक विभक्तियों की परता में अस घात का विकल्प से भ 
हो जाता है। जेसे--भविस्सति ( अस + स्सति ) आदि। 

ज्ञिकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? क्लास के लिए ( यहाँ पर विकल्प- 
विधान के कारण अस का भू आदेश्य नहीं हुआ ) । 

[ द्वीयचनी, सत्तमी, पत्षमी तथा वत्तमाना इन चार विभक्तियों को छोड़कर 
अवशिष्ट अन्य विभक्तियाँ असार्वधातुकसंउक द्वोती हैं; विशेष विवरण के लिए 
दृश्च्य सूच ४३३ । तुलना कीजिए- कातन्त्र--“अस्तेभूरसावंधातुके? । 
“अस्तेभृरादेशा भवति असावंधातुके परे? | _] 

५१०. एय्यस्स आतो इया आ वा।३ ४.२७ 
एय्यविभत्तिस्स भा इच्चेताय घातुया परस्स इया-बादेसा ह्ोन्ति 
वा। जानिया, जच्जा । 

वा ति किमत्थं ? जानेय्य । 

९१०. जा धातु के पश्चात्‌ आनेवाली एथ्य विभक्ति के विकल्प से इया 
तथा जा भादेश द्वोते हैं। जेस--जानिया (जा + एय्य, इया आदेश का उदा०), 
जल्‍्मा ( जा+ एय्य, ना आदेश का उदार )। 





१, लोपो च-सीौ०२ । २. सन्‍्तो-से ० । ३. ब्वा-से० । ४. «स्मादेसा-सै० । 
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विकल्प से कहने का क्‍या तांत्पर्य ? जानेय्य के छिए ( यहाँ पर विक्प 
विधान के कारण एय्य विभक्ति को डपयुक्त आदेश नहीं हुए )। 

[ जानिया-- जानिया ति जा अवबोधने तिमस्स प्श्यविभत्ति कल्वा, 
नकियादितो ना? ति नाप्पच्यं कत्वा, “जरसरारन जोरजिय्यमिय्या वा! ति वत्तमाने 
इमिना एय्यविभक्तिस्स हयादेस कत्वा, 'जास्स जाजनना' ति जाधातुस्स जादेसं 
कह्वा, नेतब्बे नीते रूपं । जख्म[--गण्ना ति तस्सेव धातुस्स एय्यविभन्तिम्द्ि 
नाप्पन्चये च कते, इमिना एय्यविभत्तिस्स आदेसं कत्वा, 'जास्स जाजन्ना' ति 
आधात॒स्स जंआदेस कत्वा, तमेवाधिकिश्य 'नास्स छोपो यकारतं? ति नाप्पश्चयस्स 
छोप॑ कस्वा, वग्गन्तं वा वर्गे! ति निरगहीतस्स वग्गन्तं कत्वा, नेत्बे नीते 
रूपं? (क०ब०)। ] 


७५११. नास्स लोपो यकारत्तं ।३.७ २८ 


वया इच्चेताय धातुया नाप्पच्चयस्स लोपो होति वा यकारत्तम्व । 
जच्ज्या ; नायति | वा ति किमत्थं ? जानाति। 

५९६१ जा धातु के पश्चात्‌ आनेवाले नाप्रत्यय का विकल्प से छाप अथवा 
यकारल्व द्वो जाता है। जमे--नायति (जा+ना+ति ) 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? जानाति के छिए ( सूत्र में विकल्प- 
विधान विद्वित होने से दस प्रयोग में 'ना? प्रत्यथ का न तो छोप ही हुआ और 
न वह यकारत्व को प्राप्त हुआ ) । 

[ इस सूत्र क्री बृत्ति म॑ं विकत्प-विधान के लिए प्रयुक्त वा! शब्द के 
सम्बन्ध में रूप० में कहा गया है --“बव्ल्थितविभाषत्थोयं॑ बासद्दो, तेन-- 
'आम्दि निशच्चन्च नाछोपो व्रिभासजतनादिसु । 
अच्जत्थ न च होताय॑ नातो तिम्द्वि यकारता ॥ 

( रूप०, सू० ९०० ) 
इसकी व्याख्या क० व० में इस प्रकार स प्रस्तुत है---“नाम्हि परे निश्च॑ 
नाछोपो द्वोति, अज्वतनादिसु विभस्तिमु परासु विभासा नालोपो द्वोति, अम्णल्थ 
अज्जासु वत्तमानादियु परामु अं नाप्पच्चयस्स छोपो न क्र होति, नायती त्याद्िसु 
पयोगेसु आदेशभूततो नाकारो तिम्द्दि यकारता द्वीती ति अत्थो? । ] 


१, सं० में नहीं । 


१८३ कंश्वायनव्याकरणं 


५१२. लोपशेंत्तमका रो ।३.४.२९॥ 


अकारप्पश्नयो लोपमापजते एत्तद्च होति वा। वज्जेमि, बदेमि; 
वज्ञामि, वदामि | 

६१२. ( धातु के पश्चात्‌ आनेवाले ) अ प्रत्यथ का विकल्प से छोप अथवा 
एल्च ( ए ) दो जाता है। जैसे--बज्जेमि, वदेसि ( वद+अ+सि, एल्ब के 
उदा: ); वज्ञामि, वदामि ( वद+अ+मि, छोप के उदा० )। 


[ “झ्रुवादितों परो अप्पक्षयों एत्तमापजते लोपब्ल वा। विकरणकारियविधि- 
प्पकरणतो चेल्थ अकारों ति अप्पन्चयों ति गयहति-- 


'अबादितों जुद्दोत्यादितो चअप्पन्चयों परो। 
लोपमापजते नाज्जो ववलत्थितविभासतो' ? ॥ 


क० व० में इसकी यह व्याख्या है--“ववलत्थितविभासतो ति अनुवत्त- 
मानस्स वासइस्स ववल्थितविभासत्ता भुवादितों घातुतो च जुद्दोत्यादितों सबुद्धि- 
कआदेसतो व परो अप्पक्चयो छोपमापजते, अज्जों विकरणभूतो चुराद्िगण 
पवत्तो नकारावयबभूतो अकारो च रुघादिगण पत्तों अकारों च छोप॑ नापज ते 
ति अस्थो ।” ] 


५१३. उत्तमोकारो ।३.४ ३० 


ओकारप्पच्चयो उत्तमाप्पजते वा। कुरुते, करोति। 

ओकारो ति किमत्थं ? होति। 

९१३. ( तनादि घधाठुगण से होनेवाछा ) ओकार प्रत्यय ( ओ विकरण ) 
विकल्प से उल्ब ( उ ) को प्राप्त द्वोता है ( ओ त्रिकरण का उ द्दो जाता है। ) 
जसे--कुरुते ( कर + ओ+ति ); विकरप से करोति ( कर + ओ + ति, विकत्प- 
विधान होने से यहाँ पर ओ का उ नहों हुआ )। 

ओकार कहने का क्‍या तात्पर्य ? होति के लिए ( यहाँ जो विकरण न 
द्ोकर अ विकरण है; अतः उपयुक्त कार्य नहीं हुआ )। 

[ “तनादितो ओकारप्पच्ययों उत्तमापजते वा। ववल्थितविभासध्थोय॑ 
बासदो । पृल्थ च विकरणकारियविधिप्पकरणतो ओकारों ति ओविकरणं गयद्ति” 
( रूप०, सू० ९०५ )। ] 
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०५१४. करस्सकारो च ।३.४.३१ 

कर इच्चेतस्स घातुस्स अकारो च उत्तमापजते वा। कुरुते, करोति; 
कुब्बते, कुब्बन्ति ; कयिरति । 

करस्सेति किमत्थं ? सरति, मरति | 

५१४, कर धातु का अकार विकल्प से उल्व (3 ) को प्राप्त द्वोता है । 
जले-कुरुते ( कर+ओ+ते ), करोति ( कर+ओ+ति, विकलप-विधान 
से कर धातु का अकार यहाँ पर उल्व को नहीं प्राप्त हुआ ), कुब्बते, कुंब्बन्ति 
[ कर + ओ + ते, कर + ओ + अन्ति; पहले ओविकरण का सूत्र “उत्तमोकारों 
(५१३ ) से उत्व हो जाता दे तथा इस सूत्र से घातुगत अकार ( कर में 
स्थित अ ) का भी उत्ब द्वो जाता है, अब सूत्र 'क्यचि धातुविभत्तिप्पश्चयान 
दीघविपरीतादेसछोपागमा व! ( ९१९ ) से धातुगत रकार का छोप द्वो जाता है 
और ओ विकरण का जो उत्व हुआ है उस उ का सूत्र 'यवकारा चइ! ( ७१ ) 
से वद्दी जाता है। इसके पश्चात्‌ सूत्र 'परहेभावो ठाने! ( २८ ) से बकार का 
द्वित्व तथा सूत्र दो धस्स' ( २० ) सूत्र के विश्लेषण से प्राप्त परिभाषा 'बो 
वस्स! के अनुसार व्व फा ब्ब होकर तथा अन्ति के अकार का छोप द्वोकर यहद्द 
प्रयोग बनता है। ]; कयिरति ( कर + गिर + ति, यह विकल्प का उदाइरण है । 
यहाँ पर धातुगत अकार उत्ब को नहीं प्राप्त हुआ है ) 

कर के कहने का क्‍या तात्पर्य १ सरति आदि के लिए ( यहां पर कर धातु 
के न द्वोने से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) 

[ “वबल्थितविभासत्थोय बासद्दो? ( रूप०, सू० ५०६ )। ] 


५१०, ओ अब सरे ।३.४ ३२। 

ओकारस्स धात्वन्तस्स सरे परे अवादेसो होति बा । चबति, 
भवति। सरे ति किमत्थं ? होति। 

ओति किमत्थं ? जयति। 

६१०. स्वर की परता में घात्वन्च ओकार का विकढ्प से अब आदेश दो 
जाता है | जैसे--चवति ( चु+अ+ति-चो+अ +ति--चबति ) आदि। 

स्वर की परता में कद्दने का क्या ताह्पये ? होति के लिए। 

ओ के कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? जयति के छिए ।* 


१---१. अत्ते आपज्ते---से ० । २. कुब्बति-से० । ३. अब--सै० | ४, 
सी०१ में नहीं | 
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५१६. ए अय ।३.४.११ 
एकारस्स धात्बन्तस्स सरे परे अयादेसो दहोति वा। नयति, जयति। 
सरे ति किमत्थ॑ ? नेति। 
५६६. स्वर की परता में धात्वन्त एकार का अयथ आदेश द्वो जाता है। 
जसे--नयति ( नी+अ+ति&ने+अ+ति-नयति ) आदि। 
स्व॒र॒ की परता में कद्दने का क्या तात्पर्य ? नेति के छिए । 


५१७. ते आबाया कारिते ।३.४.१४ 

ते ओ-ए इच्चेते आब-आय-आदेसे' पापुर्नानत कारिते। लावेति, 
नायेति। 

योगविभागेन अउ्ञ्मस्मिम्पि एकारस्स आय आदेसो होति। 
गायति, गायन्ति । 

६१७, कारित ( प्रेरणार्थक ) प्रत्पयों की परता में मो तथा ए के आाव 
तथा आय आदेश ( क्रमशः ) होते हैं । जेसे--छावेति ( लु+णे+ति>लो+ 
ए+ति- छलायेति ) आदि | 

( सूत्र के ) योगविभाग के द्वारा अन्य में भी ( अन्य उदाहरणों में भी ) 
आय भादेश हो जाता है। जसे-- गायति | गे+अ्+ति- गायति, यहाँ 
पर कारित प्रत्यय की परता न रहने पर भी सूत्र के यागविभाग के द्वारा उपयुक्त 
कार्य द्वो गया है ) 

[ गायति--“एल्थ गे सह तिमस्स तिविभक्ति-अप्पन्ग् कते योगविभागेन 
धाध्वन्तभूतस्सेकारस्स सुद्ुकत्तरि आयादेसे कते रूप? ( क०व० )। _] 


५१८, इकारागमो असब्मधातुकम्हि ।३.४.३०। 
सब्बम्हि असब्बधातुकम्हि इकारागमो होति। गमिस्सति, करिस्सति, 
लमिस्सति, पचिस्सति । 
असब्बधातुकम्ही ति किमत्थं ? गच्छाति, करोति, लभति, पचति | 
९१८, सभी असार्चधात॒कों में इक्ार का आगम होता है। जसे--गमि- 
स्सति ( गमु + स्सति - गमिस्सति ) आदि । 





१, ०आदेसा--सौ०२। २---२, अम्जेसु पि आय द्वोति--से ० । ३. सै ० 
में नहीं । 
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असार्वधातुकों में कहने का क्‍या ताहपर्य ? गछछति ( गम्मु+ति ) आदि 
के लिए ( यहां सार्वधातक है, अतएवं इस सूत्र की प्रश्त्ति नहीं द्वोदी ) । 


५१०, क्ति धातुविभत्तिप्पच्नयानं दीघविपरीतादेस- 
लोपागमा' च ।३.४ ३६ 

इध आख्याते अनिप्फन्नेसु साधनेसु कि धातुविभत्तिप्पश्चयान 
दीघ-विपरीत-आदेस-लोप-आगम इश्चेतानि कारियानि जिनवचनानु- 
रूपानि कातब्बानि। जायति, करेय्य, जानिया, सिया, करे, गच्छे, 
जञ्ञा, वक्‍खेथ, दक्खेथ, दिच्छुति, अगच्छि , अगच्छु , अहोसि, 
अह्देसुं इच्चेबमादीनि अच्ञानि पि साधनानि योजेतब्बानि। 

६१९. इस आख्यात प्रकरण में अविद्वित छक्षण वाछे प्रयोगों में ( जिन 
प्रयोगों का व्याख्यान अछग से नहीं किया गया है, उन प्रयोगों में ) कहीं कहीं 
धातु विभक्ति तथा धातुविद्वित प्रत्ययों के दी, विपरीत, आदेश, छोप और 
आगम इत्यादि कार्य बुद्धवचन के अनुरूप करना चाहिए ( अर्थात्‌ आख्यात के 
जो प्रयोग बुद्ृबचन में प्राप्त हैं और उनकी साधना यहाँ यदि अछग से नहीं 
दी गई है; तो डन उन स्थलों में धात, विभक्ति तथा धातुविहित प्रत्ययों के 
तदनुरूप दीर्घ, विपरीत, आदेश, छोप और आमगम आदि कार्य करके उनकी 
साधना कर छेनी चाहिए | ) जेसे--जायति आदि। 

[ इस सूत्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आख्यात के जो प्रयोग दमें बुदुबचन 
में प्राप्त हैं और जिनकी सिद्धि अछग से नहीं दी गई हैं उन्हें धातु विभक्ति तथा 
घातुविहित प्रत्ययों के तदनुरूप दी, विपरीत, आदेश, छोप और आगम 
इत्यादि करके इस सूत्र के द्वारा सद् किया जाता है। रूप० तथा क० ब० 
इसका विस्तृत विवेचन किया गया है । उनके आवश्यक अंश इस सूत्र को 
हृदयड्म करने के छिए नीचे दिए जा रहे है ; -- 

रूप० -- 

८ पइच घात्वधिकारे भार्याते कितके च अविद्वितलक्खणेगु पयोगेसु क्वचि 
घातूरन स्यादिविभत्तोन घातुविद्वितपश्चयानज्च दोधतब्बिपरीतआदेसलोपागस हच्षे- 
तानि कारियानि जिनवचनानुरूपतों भवन्ति | तत्थ-- 





३» ०विपरीतादेसागमा--से० । २, अनिप्पन्षलेस---से ० । ३. आगच्छति--- 
सी० रे; से० में नहीं। ४, आगच्छु--से०, सी०२। 
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नाम्हि रस्सो कियादीने संयोगे चब्जघातु्न। 
आयून वा विभत्तीन॑ म्हास्सान्तस्म च रस्सता ॥ 
मप्तितों ४छस्प ज्छो बास्स गमिस्सजतनिम्दि गा। 
आगमो वा त्थम्देसु धातून यम्हि दीघता ह 
एय्येय्यासेय्यामेत्तत्व था स्सेस्सत्तज्ञ॒ पापुणे। 
ओकारो अत्तमित्तन्न आत्या पष्पोन्ति वा त्थथे ॥ 
तथा प्रूतों तिभन्‍्तीन अभ उ वाह व्‌ धातुया। 
संयोगन्ता. अकारेल्थ विभक्तिप्पद्चयादि तु ॥ 
छोपमापजते निश्चमेकारोकारतो.. परोश ॥ ति ॥ 
( रूप०, सू० ४७२ ) 
क० ब०--- 
क० व में सर्वेप्रथमभ इस सूत्र पर यह विचार प्रस्तुत किया गया है- 
“पब्बेहि विधिसुत्तेद्दि निष्फन्नानि रूपानि पि अनिप्फन्नानि रूपानि पि सन्ति। 
हानि कथ॑ निष्फादेतब्यानी ति पुछछाय सति तानि कहत्थचि पजुन्नगतिकवसेन, 
कल्थचि इमिना व सिज्मन्ती ति दस्सेत ति 'क्वचि, ..चे! ति दुत्त ॥.... 
इसके पश्चात्‌ जायति आदि उदाहरणों की साधना दी गई है --“जायति-- 
तत्थ च जायती ति जि जये तिमस्स तिविभत्तिम्दि कते, तिम्दि भप्पन्चयं कत्बा, 
“असंयोगन्तरस वुद्धि कारिते! सि वक्तमाने, 'अण्जसु चे! ति घात्वन्तस्स वुद्धि 
कल्वा, “"ओ अव सरे! ति वत्तमाने, 'ए अया' ति एकारस्स अयादेस कत्वा, अया- 
देससस्‍्स ठानोपचारवसेन घातुसद्देन व्तब्बत्ता इमिना धात्वन्तरस दीघ कते रूप॑ । 
करेय्य---कर करणे तिमस्स एय्यविभक्ति कत्वा, इमिना एय्यस्स पुण्बभूतस्स 
एकारस्स छोप॑ कत्वा, नेतब्बे नीते रूप॑ | जानिया--शा अवबोधने तिमस्स एय्य- 
विभत्ति कत्दा, “यथा कत्तरि च! ति वत्तमाने, 'कियादितों ना! ति नाप्पक्चय 
कटत्वा, इमिना एय्यस्स इयादेसं कत्वा, धातुस्स जादेस कत्वा, सरलोपपकतिभाव॑ 
च कस्वा, नेतब्बे नीते रूपं | इृद॑ पजुन्नगतिकवसेन वुत्त। सिया--अस भुवी 
तिमस्स एय्यविभस्ति कत्वा, 'जरामरानं....वा! ति वत्तमाने, 'सब्बल्थासस्सादिछोपों 
ये! ति धास्वादिस्स छोप॑ कलवो, इमिना एय्यस्स इयादेसं कत्वा, नेतब्बे नीते 
रूप । करे--कर करणे तिमस्स एथ्यविभत्ति कत्वा, तस्पिमिना एकारादेस 
कत्या नेतब्ये नीते रूपं । गच्छे--गम्ु सप्पगतिम्दी तिमस्स वुत्तनयेन एथ्यवि- 
भत्ति कस्वा, तस्सिमिना एकारादेसं कत्वा, गमुधात्वस्तस्स उछादेसं कत्वा, 
नेसब्बे नीते रूपं। जव्या--जाधातुतो एय्यविभत्ति कह्वा, एय्यरिसमिना 


आख्यातकप्पो २८७ 


भादेस कत्वा, धातुस्‍्स च जादेसं कत्वा, भकारागमं च कस्वा, नेतव्बे नीते रूप । 
पजञन्नगतिकसिदं। वक्‍खेथ--वच वियक्तियं बाचायं, बच भासने तिमस्स वत्त- 
मानपरस्सपद्मड्फिमपुरिसबहुतचनथविभत्ति कत्वा, इमिना धास्वन्तस्स क्ये- 
आदेसे कते रूपं। दकखेथ--दिस पेक्खणे तिमस्स वुत्तनयेन थविभत्ति कल्वा, 
इमिना धाध्वन्तस्स क्खे आदेसश्ल दकार-इकारस्स अकारब्च कह्वा, नेतब्बे नीते 
रूप । दिच्छुति--दिस पेक्खणे तिमस्स वुत्तनयेन तिविभत्ति कत्वा, इमिना 
धात्वन्तस्स इछादेसे कते रूपं। अगच्छुं--बहुबचनकरणमेव विसेसो । 
अद्दोसि-- हू सत्तायमितिमस्स वुत्तनयेन ईविभत्ति कत्वा, तस्सिमिना सिक्ादेसं 
फत्वा, वुत्तनयेन अकारागमे च “अज्शेसु चे! ति वुद्धिम्हि च कते, नेतब्धे 
नीते रूप । अहेसु--बहुवचने उंविभात्ति कत्वा, तस्स सु भोदेस कत्वा, धात्व- 
न्तस्स ऊकारस्स ए-आदेसे अकारागमे च कते रूपं | इमिना नयेन यत्थ यत्थ 
यर्स्मि यर्स्मि छक्खणे अन्निप्फन्ने सति त॑ इमिना व सिज्मती ति” । 
रूप० में इस सूत्र के सम्बन्ध में जो गाथाएँ दी हुईं हैं और जिनका उद्धरण 
ऊपर दिया गया है, वे क०व० में भी ठद्छत हैं | अन्तर केवल इतना है कि 
क०व० में एक गाथा तथा एक पद अधिक है । छगता है, मुद्रण की असावधानी 
अथवा उद्धरण देने के समय इतना अंश यहाँ छूट गया है; पर यह सू० ९०६ में 
विद्यमान है। साथ ही क०्व० में इन गाधाओं की विस्तृत व्याख्या उदाहरणों 
के सहित विद्यमान है। यद्द निम्नाह्लित है-- 
नाम्हि रस्सो कियादीनं संयोगे चाब्व्यधातूनं। 
आयूनं वा विभत्तीनं म्हास्सन्तस्स च रस्सखता ॥ 
नाम्दि पत्चये परे किनाति लुनाति मुनाति धुनाती ल्थादियु की-लु-म॒-चु 
इच्चेतेसं घातूने अन्तो सरो रस्सो होत्ति, अज्जघातूर्न ततो की-लु-सु-धु इश्चेवमादीहि 
अम्भेस दृस्सति इचेतेस धातूर्म अन्तो सरो विभत्तिसंयोगे परे वा ति विकप्पेन 
रस्सो द्वोति, भायूने विभत्तीन॑ अवच अभवि अवचू त्यादियु आ-ई-ऊ-विभत्तीन॑ 
च म्हास्सन्तस्स व अभविम्दा त्यादिसु म्द्वास्सन्तस्स च आकारन्तस्स च वा 
विकप्पन रस्सता रस्सभावों होति, किणाती ति एल्थ नरस णक्त । 
गमितो च्छस्स #छावास्स गभिस्सज्ञतनिम्हि गा। 
लवागमो वात्थम्हेसु घातूनं यम्हि दीघता ॥ 
अगच्छि अगच्छुं त्यादिसु गमितों गमुधात॒षो ढठस्स उछादेसस्स ज्छादेसो 
था विकप्पेन द्वोति, अज्कगा अज्भगुं त्यादिसु अस्स गमिधातस्थ भजतनियं 
वा घिकप्पेन गादेसो च होति, अवचुस्थ अवचुम्दा त्यादिसु ल्थम्देसु उवागमों 
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च उकारागमों व वा विकप्पेन हति, सूयति जीयती स्यादिसु यम्दि पच्चये परे 
घात्वन्तस्स दीघता दीघभावों द्ोती त्यत्थों । 


एय्येय्यासेय्यामेत्तं च वास्सेस्सत्तं च पापुणे । 
ओकारो अत्तमित्तद्व आत्था पप्पोन्ति बात्यते ॥ 
सो दानि, किन्‍नु खो भवे, यदि त्वं भवे, अहं सुखी भवे, बुद्ों भवे त्यादिसु 
उदाइरणेसु यथाक्रम॑ एग्प्रेय्यासेय्यामि एय्य-एय्यासि-ण्थ्यामि एतेस चर एन्तन्न 
एकारक्षज्ञ वा विकप्पेन पापुणे; एवं त्व॑ अभविस्स, स्व भविस्सा ट्यादिसु 
कालछातिपत्तिमज्किमपुरिसस्सेकारस्स एकारों वा विकप्पेन अकारसे पापुणे; 
मावोच फरुसं किश्चि, मा त्वं भायि मद्दाराजा त्यादिसु द्वीयत्तती-अजतनीसु मकारो 
यथाकरमं अकारत्त हकारत्त च वा विकप्पेन पापुणे; सो अमवित्था ति एल्थ 
अजतनी-अफ्तनोपदपठम9रिसभूतों आकारों च, अनुभवित्था ति एत्थ ह्वीयक्तनी- 
अत्तनोपदषठमपुरिसभूतो ससंयोगल्थकारों च त्थते ससंयोगत्थकारत्त च विसंयोग- 
त्यकारपत थे वा विकप्पेन पापुणेय्या त्यत्थो । 
तथा ब्रूतो तिअन्तीनं अ उ वाह च धातुया। 
परोक्‍्खाय विभत्तिम्हि अनब्भासस्स दीघता॥ 
तथा आदर आहू ति आदिसु ब्रतो परासं ति अन्‍्तीने विभत्तोनं अ-ड 
आदेसा च वा विकप्पन होन्ति, घात॒या ब्रूघातया आद्वादेसों च होति, जगाम 
जगामू ति आदिसु परोक्‍्खायं विभत्तिम्हि अनब्भासस्स अब्भासतों अज्जस्स 
घातुस्स दीघता दीघभावों द्वोती त्यत्थी । 
संयोगन्तोी अकारेत्थ विभत्तिप्पश्चयादिसु । 
लोपमापजते निश्चमेकारोकारतोी परो ॥ 
एल्थ एतर्स्मि सुत्तस्मि सुत्ताधिकारे पालेन्ति करोन्ति पाछेन्तों करोन्‍्तो 
दस्सेन्ति दस्सेन्तों स्यादिसु विभत्तिप्पच्चयादिसु आख्यातविभक्तिअन्तप्पश्चया- 
नमादिभूततो एकार-भोकारतो परो संयोगन्तो अकारो निश्च छोपमापणते 
नत्वेकारोकारा ति अस्थो । 
यिरतो आत्तमेय्यरस एण्थादि्स्सिय्युमादिसु । 
एय्यसइस्स लोपो वा 'क्वचि धातू! ति आदिना ॥ 


सो कयिरा ति आदिसु एय्यस्स आकारत द्वोति, कयिराध कथिरोति आदिसु 
असनोपद्पठमपुरिसेकवचने एथादिस्स एथसहादिभूतस्स एकारस्स च आत्त द्वोति, 
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एय्युमादिस्‌ ति एय्यु" एय्यासि एथ्याथ एय्यामि एथ्याम भादिसु एथ्यसइस्स 
(क्षति चातू! ति आदिना वा विकप्पेन लोपो, यथाक्क्मं ते कयिरुं, त्व॑ क्यिरासि, 
तुम्हे कयिराथ, अहं कयिरामि, मर्य कयिरामा ति आदिस द्वोती स्यध्थो”? । | 


५२०, अत्तनोपदानि परस्सपदत्त ।३.४.३० 


अत्तनोपदानि क्चि परस्सपदत्तमापजन्ते । वुश्चति, लब्भति, 
पश्चति , करीयति, सिज्मति । 

कची ति किमत्थ॑ ? करीयते, लब्भते, वुच्चते, सिज्मते। 

५२०, कहीं कहों आत्मनेपदों को परस्मेपद द्वो जाता है। जसे--बुच्चति 
( वच+ति ) आदि । 

कहीं कट्दों कहने का क्‍या तात्पर्ष ? चुचते ( बच + ते ) आदि के लिए 
( क्वि-मदण-सामर्थ्य से इन प्रयोगों में परस्मेपद नहीं हुआ ) । 


७५२१. अक्वारागमो होयत्तनज्जतनिक्रालातिपत्तिसु' ।३.४.३८। 

कि अकारागमो हाति होयत्तनज्ञतनिकाज्ञातिपत्ति इश्चेतासु विभ- 
क्तिसु। अगमा, अगमि. अगमिस्सा । 

क्कची ति किमत्थं ? गमा, गमि, गमिस्सा । 

६२१. द्वीयत्तती, अजतनी तथा काछातिपत्ति विभक्तियों में कहीं कहीं 
( धातु के आदि में ) अक्कार का क्षागस द्वोता है। जेसे--अगमा ( गम+ 
आ ८ अ + गम + आ 5 अभमा ) आदि। 

कट्दीं कहों कहने का क्‍या चात्पर्य ? गमा आदि के छिए। 


५२२. प्रृतो ई तिम्हि ।३.४ ३९। 
ब्र्‌इश्वेताय धातुया ईकारागमो होति तिम्हि विभत्तिम्हि | ब्रवीति । 
५२२, ति विभक्ति की परता में ( कहीं कही ) अर घात के पश्चात्‌ इंकार का 
आगम द्वोता है। जसे--अवीति (ब_+ति)। 
[ रूप० में यह उल्लेग्ब है कि यह ईकारागम कहीं कहीं द्वोता है--“तर, 
इच्चेताय घातुया परो हैकारागमो द्ोति तिम्दि विभक्तिम्द्रि क्चि | वुद्धिअवादेसा 
सरषठोपादि--बअदी ति, ब्रूतिए ( सू० ४८६ )। 


१. पच्चति गच्छति-- सी०२। २. ०तनी ० पत्तीसु--से ० । 
१९ 
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“अ्रवीति--तत्थ च श्र, व्यत्तियं बाचायमितिमस्स छड़ धातुसण्जादिस्स 

तिविभन्ति कत्वा, इमिना ब्रूधातुतों ईकाशागम क्त्वा, धात्वन्तस्स वुर्धि कत्वा, 
व हि. मी .प री ० 

'ओ अब सरे' ति ओकारस्स अवादेस कत्वा, नेतब्बे नीते रूपं? ( क० ब० ) |] 


७५२३. धातुस्सन्तोी लोपोनेकस रस्स ।३.४.४०। 

धातुस्स अन्तो कचि छोपों होति यदानेकसरस्स | गच्छति, 
पचति, सरति , मरति, चरति। 

अनेकसरस्सेति किमत्थं ? पाति, याति, दाति, भाति, बाति। 

कची ति किमत्थं ? महीयति, मथीयत्ति । 

६२८ अनेक स्वस्वाली घाठके अन्तिम ( ब्ण ) का कहीं कहीं छोप हो 
जाता है । जैसे--गचउछति ( गम + ति ) आदि । 

“अनेक स्त्रर के! कहने का क्‍या तात्पर्य ? पाति (पा+ति ) आदि के 
लिए ( पा आदि धातुएँ झनेक स्वरवाछी यहीं हे, अत: इनके अन्तिम बर्ण का 
छोप नहीं होता ) । 

कहीं कट्टीं कहने का क्‍या तात्पर्य ? मद्दीयति आदि के छिए ( यद्यपि मह 
भादि धातुएँ अनेक स्व॒स्वाडी हैं, तथापि क्चित्‌.ग्रहण-सामर्थ्य से इनके अन्तिम 
वर्ण का छोप नहीं होता )। 

[ “कचिग्गहर्ण मद्दीयति समथों ति आदिसु निवत्तनत्थं* ( रूप०, सूः 
४०६ )। ] 

५२४. इसुयमानमन्तो च्छो वा ।३.४.४१ 

इसु-यम इश्चेतेसं धातूनमन्तो रछी होति वा । इच्छति, नियच्छ॒ति। 

वा ति किमत्थं ? एसति, नियमति । 

९२४. इसु तथा रु धातओं के अन्तिम ( वर्ण ) को विकल्प से छछ 
हो जाता है । जसे--हचछति ( हसु + ति ), नियच्छति ( नि+यमु+ति )। 

विकल्प से कहने का क्‍या तात्पर्य ? एसति ( इसु + ति ), नियमति 
(नि+ यमु + ति ) के छिए । 

[  बवल्थितविभासत्थोयं वासह्दो। 'अन्तो उछो वा! ति योगविभागेन 
आसस्सपि' ' "आस उपचेसने; योगविभागेन उछादेसो रस्सत्त--अच्छति, 


१, नेक ०--सौ०२। ३ न्यमु--सी०१; ०मानं--सी०२ । 
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अच्छन्ति' ' 'अब्लन्न उपपुव्यो---उपासति, उपासन्ति' **» ( रूप०, सू० 
४६० )। ] 
५२५. कारितानं! णो' लोप॑ ।३.४.४२ 


कारित इश्चेतेसं पश्चयानं णो लोपमापज्जते। कारेति, कारयति, 
कारापेति, कारापयति । 


सासनत्थं समुद्रिट्व॑ं मयाख्यातं समासतो। 
सकबुद्धिविसेसेन चिन्तयन्तु विचक्खणा ॥ 
इति आख्यातकप्पे चतुत्थो कण्डो 

९२९, कारित प्रत्ययों के ण का ( णे, णय भादि कारित प्रत्ययों में 
विद्यमान ण का ) छोप हो जाता है। जमे कारेति ( कर + णे + ति ) आदि। 

'घासन! के अर्थ के छिए ( सासन अर्थात्‌ बुद्धवचनों के अर्थ को समझने 
के लिए अथवा बौद्ध संघ के दवित के लिए ) मेंने संक्षेप से आरूयात का सम्यक्‌ 
रूप से व्याख्यान किया है। उसके विपय में निपुण पण्डित छोग अपने प्रज्ञा- 
बछ से विचार करें । 

[इस गाथा की व्याख्या कर व० में यह है --“सासनत्थं परिप्रत्ति- 
पटिपत्ति-परिवेधसझ्डलातसासनत्थं, मश्रा आख्यातं, समासतो समासेन, समुहिध्ड 
सम्मा उद्विद्रं, विचक्खणा निषुणा सतियुत्तपण्डिता, सकबुद्धिविसेसेव अत्तनों 
पन्‍्माबछेन विचारतो चिन्तयन्तू त्यल्थो” । ] 


आख्यातकल्प में चतुर्थ काण्ड समाप्त । 





१०१, कारितानण्णो -- सी» २। 


७. किब्बिधानकप्पो 
( १ ) पठमो कण्डो 


बुद॑ भाणसमुद्दं सब्बच्जं, लोकहेतुखिन्नमति। 
बन्दित्वा पुब्बमहं वक्‍्खामि सुसाधन कितकप्पं॑ ॥१॥ 
साधनमृलं हि. पयोगमाहु पयोगमृलमत्थब्वापि । 
अत्थविसारदमतयो सासनधरा' व जिनस्स मता ॥श॥ 
अन्धो देसकविकलों घतमधुतेलानि भाजनेन विना। 
नट्ठी नट्ठानि यथा पयोगविकलो तथा अत्यो ॥श॥ 
तस्मा संरकक्‍्खणत्थं मुनिवचनत्थस्स दुल्लभस्साहं। 
बक्‍खामि सिस्मकहित॑ कितकप्प॑ साधनेन यु ॥७॥ 


प्रथमत ज्ञान के द्वारा समद्रसथ्श ( गम्भीर ), सर्वज्ञ, छोक ( -कस्पराण ) 
के लिए दु:खित ( चिन्तित ) दृदश्वाले ( भगवान्‌ ) _द्व को प्रणाम करके सुप्दु 
साधनों ( प्रक्रियाओं ) से युक्त दृतप्रकरण ( कृतकरप ) का में व्यास्यान 
करता हूँ ॥१॥ 

अर्थ ( >जान ) में पूर्ण सतिवाले / तथा ) बुद्ध-शासन को घारण करने 
वाले पण्डित छोग प्रयोग साधन ( प्रक्रिया ) के आधोच और अर्थ प्रयोग के 
आधीन होता है?, णसा करते हैं ॥ २ ॥ 

जैसे पात्र के बिना घृत, मधु तथा तेल गए हो जत्ते हैं. ( व्यर्थ होते हैं ), 
उसी प्रकार गुरु के विना अन्घ ( अज्ञानी ) पुरुष ( भी ) नष्ट हों जाता है 
( ओर ) वैसे ही ( साथ ) प्रयोग से शून्य ( प्रयोग के रादित्य से ) अर्थ भी 
( नष्ट हो जाता है ) ॥३॥ 

इसछिए दुर्लभ बुद्धवचनों के अर्थ के संरक्षगार्थ शिष्यों के द्वित के लिए में 
साधनसहित कृतकस्प का व्याख्यान करता हूँ ॥४॥ 


१, सुसाधन हि--सी०२। २. क्तिब-- से ० । ३, «थत्थं च--से० । 
४, अत्थेसु विसारदमत्यो--से० । ५०७५, ०च--सौ०१, सासनद्धरा-- सौ०१ | 
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[ न्यास में इन गाथाओं की यद्द भूमिका दी गई है--“इदानि भाव-कम्म- 
कष्तु-करण-साधनसद्दित कितब्बिधानकप्पमारभन्तो तस्स बहुविसयत्ता पुना्तनो 
सत्थुनों पणामं दस्सेन्तो वक््खमानस्स कितब्बिधानकप्पस्स गुणविसेसं च निदस्स- 
नत्थ बुदं ति आदिना गाथा बचुकामों आह” । 

क० ब० में इन गाथाओं की व्याख्या इस प्रकार से प्रस्तुत है--“एवं 
साधनत्तयसहितमार्यातकप्प॑ निद्वांपत्वा इदानि सत्तसाधनसहितं कितकप्पमार- 
भन्‍तो अत्तनो अभिमतसिद्विनिमित्तभूतपणामज्च  अभिधानाभिषैय्यण्पयोजनानि 
च दस्सेतुं बुद्ध जाणसमुर्द “साधनेन युर्! ति गाथाचनुकमाह। तत्थ जाण- 
समु्ं जाणन सरूसुइसदिस सब्वज्ध लोकदतुखिन्नमति पुद्ध॑ पठम॑ वन्दित्वा, 
ससाधर्य साधनसहित +तकप्पं अहँ वक््थामी ति योजना। एव पणामपुर्ष्ु मं 
अभिधान दस्सेत्वा इदाति अभिषस्यप्पयोजनानि दस्सेत साधनमूलं ही” ति 
आदिमाह । तत्थ हि यस्मा अत्य विसारदमतयों जिनस्स सासनघरा सता 
पण्डिता पयोग॑ साधनसूलं भत्थं च पयोगमूर्ल ति आहु क्येन्ति । देसकविकछो 
अन्ची नहों; यथा घतमथुतेखादीनि भाजनैन विना नद्वानि तथा परयोगविकछों 
अल्थो नद्रों। तस्मा दुहलभस्स सुनिवचनत्थर्स संरक्खणत्थं॑ सिस्सकद्विते साधनेन 
यु क्रितकप्पे अं वकासी ति योजना? । ] 


५२६* धातुया कम्मादिम्हि णो ।४.१.९ 

घातुया कम्मादिम्हि णप्पश्नयो द्ोति। कम्म॑ अकासि' करोति 
करिस्सती ति कम्मकारो, एवं कुम्मकारो, कट्ठकारो, मालाकारो, रथकारो, 
रजतकारो, सुब्ण्णकारो, पत्तगाद्दो, तन्तवायो, धह्मायो, धम्मकामों, 
धम्मचारो, पुत्ञकारो। 

६२६, धातु से कर्मादि ( उपपद ) में ण प्रस्थय होता है। जसे--कम्मकारो 
( कम्म + कर +ण ) भादि। 

[ “अत्थं घरिती ति धातु, ताय घातुया; कम्ममेव आदि कम्मादि, तस्मि 
कम्मादिम्द्दि; णो अस्स अत्थी ति णो, अस्स पदच्चयरुप | 'धातुया कम्मादिम्दि 
णो” ति कस्मा वुत्त, 'घातुया णो? ति वत्तब्ब॑ ति? एवं सत्ति सब्बेदि धातूद्ि 
णप्पच्चयों भवेय्य; तस्मा व बुर्च ।'  'कम्मकारो--कम्मकारों ति कम्मसहुपपदुं 
कत्वा ततो दुतियेकवचन कत्वा कर करणे तिमस्स धातुसज्ञाय धात्वन्तछोपे 


१, अकारिपति -से० । 
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च कते, रकारं ओकारमानेत्वा, 'कम्सं करोत्री! ति अत्थे धातुलिड्रेद्दि पराप्पश्या! 
ति वत्तमाने, इमिना कम्मादिम्दि सति धातुतो णप्पश्चयं कत्वा, तस्स 'अल्जे 
किती' ति कितसब्ण कत्वा, 'णादयों तेकाछिका' ति तेकालिकत्थे परिभासं 
कल्वा, तिसं विभत्तियों छोपा चे! ति 'सुत्ते तेसं गहणेन ओप्पन्चयतिविभक्तीन छोपं 
कत्वा, फारितब्यपदेस-णछोप-बुद्धादिम्दि कते नेत्रब्ज, नेत्वा स्थुप्पक्ति कत्वा, 
सिस्सोकारपरनयन थे कत्वा पुन फम्म॑ करोती ति अत्थे अमादितप्पुरिससन्णं च 
तप्पुरिससमासं च “नामानं समासो युत्तत्थो? ति युक्तत्थसष्ण च युत्तत्थसमार्स 
व कत्वा, 'तेसं विभक्तियो छोपा चे! ति विभत्तिछोप॑ कत्वा, 'पकति चस्स सरनन्‍्तस्स 
ति पकतिभावे कते, पुन समासत्ता नामसिव कत्वा, स्थुप्पत्तादिम्दि कते रूप । 
'कुम्भकारो” स्यादियु पि एसेव नयो” ( क० व० )। | 


५२७, सज्मायम नु ।४.१.२ 


सब्मायममिधेय्यायं घातुया कम्मादिम्हि अकारप्पश्चयो होति, 
नामम्हि च नुकारागमो होति । अरि दमेती ति अरिन्दमो ( राजा ), वेस्सं 
तरती ति वेरसन्तरो ( राजा ), तण्हं करोती ति तण्द्ड्वुरों ( भगवा ), मेघ॑ 
करोती ति मेधछुरों ( भगवा ), सरणं करोती ति सरणझ्ुरों ( भगवा ), 
दीपं करोती ति दीपड्डरों भगवा। 


७५२७, अभिषेयार्थक संज्ञा में धातु से कर्मादि में ( कर्म उपपद के आदि 
में रहने पर )अ प्रत्यय होता है तथा ( उसके ) नाम में नु का आगम हो 
जाता है जसे---अरिन्दसों ( अरि+चु + दम + अ ) आदि । 


[ “कम्मुपपदे आदिम्द्वि सति सच्जाय॑ गम्बमानाय॑ घातुया अप्पन्यों होति 
डपपदन्ते नुरागमों च। एत्थ च 'नु निर्गहीतं पदन्ते' ति सुत्ते 'पदन्ते! ति बचनतों 
डपपदन्ते येव नुरागमों द्वोती ति दृ्वंब्च । 'तेसु बुद्दी! ति आदिना उकारछोपो। 
अय॑ पन नन्‍्वागमो समास कत्वा उपपदविभत्तिछोप कते येव द्वोती ति वेदितब्बं!? 
(रूप०,सू ९४९ )। 


“कम्मुपपदेद्दि सम्जाविधायकेदि धातूद्दि अकारप्प्चयन्न नुकारागमन्च कत्वा 
अरिन्दमा त्थादीनि सम्जासहरूपानि सिज्मन्ती ति दस्सेतुं 'सब्जायमनू? ति 
बुच्च'''घातुग्गहणकम्सादि्गद्रणमनुवत्तनतो कम्मस्मि आदिम्दि सत्ति धातुया 
सन्‍्जाय गम्यमानाय अप्पक्ययों द्वोति, उपपदल्ते चुकारागमो व होती लि अत्थों । 


किब्बिधानकंप्पो १९९ 


सब्जायति अत्थों एताया ति सम्जा, तेसु तेसु दब्बेसु आरोपितस्स बोहारस्सेत्त 
अधिवचन, तस्सं सज्जाय, नु निर्गद्वीतं पदन्‍्ते' ति वुत्तत्ता उपपदन्ते येब नुका- 
रागमों द्वोती ति दृष्टब्बं'"'एल्थ च अरिन्दमो त्यादिमु कितरूप निष्फादेत्वा 
पुन अरिन्दूमयती ति समा कत्वा, समासस्स विभशिलोपपकतिभावे कते येव 
पुन नुकारागमं कत्वा, तस्स निरगद्दीत्ादेसवग्गन्तत्ते कते, पुन समासत्ता स्थुप्पत्ता- 
दीनि कप्तब्बानी ति? ( क०्ब० )। ] 


१ 
५२८, पुरे ददा च ३ ।४.१.३। 

पुरसद्दे आदिम्हि ददइच्चेताय घातुया अकारप्पश्चयो होति, पुर- 
सद्दस्स अकारस्स च॑ ६" होति। पुरे दानं अदासी ति पुरिन्ददो 
( देवराजा )। 

५२८, पुर शब्द के आदि में होने पर दद घातु से अ॒प्रत्यय होता है और 
पुर शब्द के अकार को ईं हो जाता है। जेसे--पुरिन्ददो ( पुर +ईं + दद + 
ञ)। 

५२९. सब्बतो प्व॒ुत्वावी वा ।७.१.४। 

सव्बतो धातुतो कम्मादिम्हि वा अकम्मादिम्हि वा अकार-ण्वु-तु-आबी 
इच्चेते पद्चया द्ोन्ति वा । त॑ं करोति ति तककरो, हित॑ करोती ति हितकरों, 
विनेति एतेन तस्मि वा विनयो, निस्साय तं॑ बसती त्ि निस्सयो, अभवि 
भवति भविस्सती ति भवो। ण्वुम्हि--रथं करोती ति रथकारको, अन्न 
ददाती ति अन्नदायक्री, बिनेति सत्ते ति विनायको, करोती ति कारको, 
ददाती ति दायको, नेती ति नायको। तुम्हि--करोती ति कत्ता, तस्स 
कत्ता तक्‍्कत्ता; ददाती ति दाता, भोजनस्स दाता भोजनदाता; सरती 
ति सरिता | आवीम्हि--भयं परसती ति भयद्स्सावी, इच्चेबमादि | 

६२९, कर्म अथवा अकम के आदि में होने पर सभी धातुओं से आ, ण्वु, तु 
तथा आबी प्रत्यय द्वोते हैं । जेसै--अ प्रत्यय के उदा०--तकरों (तं + कर + भ) 
आदि । ण्वु प्रत्यय के उदा०---रथकारकों ( रथ + कर + ण्वु ) आदि। हु प्रत्यय 
के डदा०--तकत्ता (तं + कर + तु) आदि । आबी प्रत्यय के उदा ०--भयदुल्सादी 
( भय + दिस + आदी )। £ 

१. इ--से ०? । २, ददा--से ० । ३-३. इ च--से ० । ४, ददांती--से० | 
७-५. भवती--से ० । 


२९६ फेच्ायनध्याकरणं॑ 


[ कारको, दायको, नायको आदि अकर्म उपपद़ के उदाइरण हैं। रथक्रारको 
शादि प्रयोगों में धातु से ण्यु प्रत्यय होने पर सूत्र 'अनका युण्वून! ( ६२४ ) 
से ण्यु प्रयय को अक आदेश दो जाता है। तक्ृत्ता प्रयोग को कर धातु से 
तु॒प्रल्यय करके, कर धातु के अन्तिम वर्ण को सूत्र 'करस्स च तक्त॑ तुस्मिः 
(६२१ ) से तकार करके, सि विभक्ति की उत्पत्ति करके, तथा सूत्र 'सत्थुपिता- 
दीनमा सिस्मि सिछोपो व! (१९९) से कत्त में स्थित उ का आकार तथा सि का 
छोप करके बनाते हैं। 'भयद॒स्सावी” प्रयोग में इस सूत्र से दिस धातु से आज्री 
प्रत्यय द्वोता है तथा सूत्र 'क्यचि धातु,..च! ( ५१९ ) से दिस का पस्स 
आदेश दो जाता है और सि विभक्ति के आने पर उसका सूत्र 'सेसतो छोप॑ 
गसिपि! (२२० ) से छोप हो जाता है। ] 


५३०, पिसरुजपदादितो ण ।४.१.५। 


विस-रुज-पद इच्चेवमादीहि घातूहि णप्पन्नयो होति। पव्िसती ति 
पवेसो, रुज़्ती ति रोगो, उप्पज्जती ति उप्पादो, फुसती ति फस्सो, 
उचती ति ओको, भवती ति भावो, अयती ति आयो, सम्मा बुज्मती ति 
सम्बोधो, विहरती ति विहारो । 


९३०. विस, रुज तथा पद आदि धातुओं से ण प्रत्यय होता है। जसे--- 
पवेसों ( प"क्सिक+ण ) आदि। 

[ सूत्र 'सब्बतों णवुस्वाबी वा? (५२ ९)से विहित अकार प्रत्थय तथा दस सूत्र 
से बिहित णकार प्रत्यय पुछिड्ष में ही प्रवृत्त होता हे - 'सब्बतो ण्वुत्वाबी वा! 
लि सुस्तन विहितो अकारप्पच्ययो च इमिना सुत्तेन बिद्चितो णकारप्य्यों च 
पुछिड़े पव्रसति। वुत्तन्च-- 

४ मक्रेतकाभिषेय्यलछिज्ा इयुवण्णा वरादिजो। 
अप्पक्चयों णो दुतियों इप्पच्चयों पुमे सियु” ॥ ति ॥ 

कितका कितकप्पच्चया, अभिषेय्यलिट्ठा प्मिधातब्बलिड्ा, इयुवण्णा इवण्णु- 
वण्णेह्दि पवत्तो अप्पच्चयों वरादिजों बर इच्चेबमादीद्दि अवण्णन्तेहि पकतों अप्प- 
जयो च दुसियो, 'विसरुजपदादिता णो? ति सुत्तेन पवरत्तो दुतियों णो वर इृष्पन्नयो 
 पुमे सियु स्यत्थोश ( क० ब० )। ] 





१, उच्चती--से ० । 
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५३१, भावे च ।४.१,६ 
भावध्यामिषेय्ये: सब्बधातुहि, णप्पनश्नयों होति। पश्चते पचन॑ वा 
पाको, चजते चजन॑ वा चागो, भूयते भवन वा भावो; एवं यागो, थोगो, 
भागो, परिदाहो, रागो । 
५३१. भाव के अर के अभिवेय में सभी धातुओं से ण प्रत्यय होता है। 
ज्ञले--पाको ( पच+ण ) जादि। 
५३२. कि च ।४.१.» 
सब्बधातृद्दि किप्पश्नयो दोति । सम्भवती ति सम्भू , विसेसेन भवती 
ति विभू ; एवं अभिभू ; भुजेन गच्छुती वि भुजगो , उरेन गच्छती ति 
उरगो, संसुट ठु समुद्परियन्ततों भूमि खणती ति सद्ठो । 
५३२, सभी धातुओं से बिच प्रत्यय द्वोंता है। जसे--सम्भू ( सं + भू + 
बिब ) आदि। 
सूत्र 'क्ब्रि लोपो चा (६'१ ) से क्बरि का छोप तथा खूत 'सेसतों 
लोपं गर्सिव! ( २२० ) से सि का ल्लोप होकर सम्भू प्रयोग बनता है। | 


५३३. धरादीहि रम्मो ।४.१ ८। 
घर इच्चेवमादीहि धाउूदि रम्मप्पश्चयों होति। धर्रति तेना ति धम्मो, 
करीयते त॑ ति कम्मं । 
९३३, घर आदि ( घर, कर, वर आदि ) धातुओं से रम्म प्रत्यय द्वोता हे । 
जस--- धम्मा ( धर+ रम्म ) आदि। 
[ सूप प्म्हिरन्ता रादि नो! ( ९५६ ) से घात्वन्त तथा र का छोप करके 
घम्सो आदि प्रयोग बनते है । इस प्रत्यय के विषय में रूप० में कद्दा गया है--- 
न्सोच- - 
कम्मग्गहणता भावकस्मेसूतेत्थ वेदियों । 
अकत्तरि पि द्वोती ति कारके रम्मपच्चयो?” ॥ (रूप०, सू० ५७३)।] 


०५३४- तस्सीलादिसु णीत्वावी च ।४.१.९ 


सब्बेहि धातृदि तस्सीलादिस्वस्थेसु णी-तु-आवबी-इच्चेते पश्चया होन्ति । 
पिय॑ पसंसितुं सील यस्स ( रखत्यो ) सो द्वोति ( राजा ) पियपसंसी, 





१, “्घेष्य ०---से० । २. अभिभ्ु--सी ०१, सी ०२ । ३. भुजज्नों--से० । 
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ब्रह्मचरितुं सील यरस ( पुग्गलस्स ) सो होति ( पुग्गलो ) ब्रह्माचारी, 
पसय्द्दू पवत्तितु' सील॑ यस्स ( रब्ञो ) सो द्वोति (राजा ) पसय्हपवत्ता, 
भय॑ पर्सितु' सील यस्स ( समणस्स ) सो होति ( समणो ) भयदस्सावी 
इश्ेबमादि। 

५३४. ताच्छोलय आदि अर्थों में ( 'यह है शोछ उसका! आदि अर्थों में ) 
सभी धातुओं से णी, तु तथा आवी प्रत्यय द्वोते हैं । जेसे--पियपसंसी ( पिय + 
प + संस + णी; णी का उदा: ) भादि; एसय्द्रपत्तता ( पसम्द् +>प + वतु + त॒ 
अथवा पसय्द + प्‌ + बच + तः 6 का उद्दा० ); भयदस्सावी ( भय + दिस + 
आत्री; आबो का उद्बा० )। 

[ “सील पकति; तस्सील्तन्धम्मतस्लाधुकारिस्सत्थसु गम्ममानेस सब्बधा- 
तृद्दि णी-तु-आबी इच्चेते पचया होन्‍्ती ति कचरि णीप्पन्नयो?? ( रूप०, सू० १७४ )। 

“तस्लीलतहुम्मतस्साथुकारी ति अत्थेपु णी-तु-आवी इच्चेते पद्चया होन्ति”? 
( क० व२ )। ] 

५३५० सदकुपचलमण्डत्यरुचादीहि यु ।४.१.१० 

सद-कुध-चल मण्डत्थेद्ट च रुचादीहि च॒ धातूहि युप्पन्नयों हॉति 
तस्सीला दसस्‍्वस्थेसु । घोसनसीलो घोसनो, भासनसीलो भासनो; एवं 
विग्गह्दो ऋतब्बो-कोधनो, रोसनो, चलनो, कम्पनों, थन्द्नो, मण्डनो, 
बिभूसनो, रोचनो, जोतनो, वड़ढनो | 

५३५, शब्द, क्रोध, चलन तथा मण्डन अर्थवाल्वी एवं रुच आदि धातुओं 
से ताब्छील्यादि अथों में यु प्रत्थय होता है। जैस--धघोसनों (घुस +यु ) 
आदि । 

सूत्र 'अज्जेसु च! ( ४८७ ) से घुस मे स्थित उ की वृद्धि तथा सूत्र 'अनका 
युण्चूनं! ( ६२४ ) से यु का अन आदेश करके घोसनो आदि प्रयोग बनते हैं। _] 


५३६. पारादिगमिम्हा रू ।०.१.११ 


गमु इश्चेतस्मा घातुम्हा पारसद्दादिम्हा रूप्पश्ययो होति तस्सीलादि- 
स्वस्थेसु ॥ भवस्स पार भवपारं, भवपार॑ गन्तु' सील॑ यस्स ( पुरिसस्स ) 
सो होति ( पुरिसो ) मवपारगू। 


१, वस्सनो--से ० । २. र--से ० । 
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तस्सीलादिस्तिति किमत्थं ? पारंगतो । 

पारादिगमिम्दा ति किमत्थं ? अनुगामि । 

५३६, पार आदि शब्द हैं आदि में जिसके! ( पार आदि शब्द उपपद्भुत ) 
ऐसी गमु धातु से ताइछीस्यादि अथ में रू प्रत्यय होता है। जैसे--भवपारणू 
( भवपार+गमु+रू ) आदि। 

[ “पारसद्दो आदि येस ते ति परारादयों, अन्तगू-चेदगू स्यादिसु अन्त-वेदसधा, 
पारादीद्वि गमि पारादिगमि, तस्मा पारादिगमिम्द्रा? ( क० व० ) 

“पारादीहि उपद॒ुहि परस्मा गमि इच्चेतम्हा घातुम्हा परो रूप्पच्चयों द्वोति 
तस्सीलादिस्वत्थसु; कत्तारि यवाय॑'"?? ( रूप०, सू० १७६ )। 

इन प्रयोगों में सूत्र 'रम्दिरन्ता रादि नो! ( ५४१ ) से घात्वन्त के सद्दित 
र का छोप द्वो जाता है । | 

ताच्छील्पादि ( भर्थों ) में कहने का क्‍या तात्पर्य ? पारंगतो के लिए 
( यहाँ पर यद्यपि पार शब्द गमु धातु के आदि में हे तथापि ताच्छील्यादि अ्थों 
के न होने से रू प्रत्यय न होकर सूत्र 'बधगमादिभत्थे कर्तार' (५९५९ ) से 
त प्रत्यय हो जाता हे )। 

“पार आदि में है जिसके एसी गम धातु स! कहने का क्या तात्पर्य ? अनु- 
गामी के छिये ( यद्यपि यहाँ पर ताचडछील्यादि अर्थ विद्यमान हैं तथापि गम 
धातु के आदि में पार शब्द के न होने से उपयुरत्त सूत्र से रू प्रत्यव न द्ोकर 
सूत्र 'तस्तीछादीसु णीत्वावी चा ( ५३४ ) से णी प्रत्यय हो जाता है )। 

५३७. भिक्‍खादितो च ।४०.५र२ 

भिक्ख इश्चेबमादीहि धातूद्दि रूप्पश्चयों हं।ति तस्सीलादिस्वत्थेसु। 
भिक्‍्खनसीलो याचनसीलो भिक्‍्खु, विजाननसीलो विव्ञू। 

५३७, ताइछीब्यादि अर्थों में भिक्ख आदि धातुओं से रू प्रत्यय होता है । 
जैसे--भिक्खु ( भिक्ख + रू ) आदि । 


[ रूप० में भिक्‍्खु का ताछझ्ील्यादि अर्था में यह वि्नद्द दिया हुआ है--- 
“पसिक्खव याचने - मिक्खितु सील॑ यस्सा ति वा, अभिकिलख भिक्‍्खति मिक्खिस्सति 
सीखेना ति वा, सिक्‍्खनधम्मो ति वा, सिक्‍खने साथुकरारी ति वा भिक्‍्खु; क्विचि 


१, भिक्‍्खण्तीलो--सी ०२ । ३, से० में नहीं । 
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घातू” ति आदिना रघ्सत्त; हक्‍्ख दस्सनछेसु---संसारे भयं इक्खतो ति पि सिक्‍्खुः? 
( रूप०, सू० ९७७ ) । 

क० व० में भिक्‍खु प्रयोग की साधना इस प्रकार से दी गई है---मिक्खु--- 
मिकख याचने तिमस्प भिक्खनसीछों त्यायत्येसु'' '६मिना रूप्पच्यं कत्वा, 
पम्हिरन्तो रादि नो' ति रम्दि छत्ते, 'क्वचा' दिना ऊकारस्स रस्सं कत्वा, 
स्युप्पत्तादिम्दि कते रूप? । | 


७५३८. हन्त्यादीन णुको ।४.१.११ 
हन्त्यादीन घातून अन्ते णुकप्पश्चयों होति तस्सीलादिस्वत्थेसु । 
आहननसीलो आधातुको, करणसीलो कारुको । 
९३८, ताचछील्यादि अर्था में हन आदि धातुओं से णुक प्रत्यय होता है । 
जसे --आधातुकों ( आ + हम + णुक ) आदि । 


५३९. नु निग्गहीतं पदन्ते |४.१.१७ 

पदन्‍्ते नुकारागमों निग्गहीतमापञ्जते। अरि दमेती ति अरिन्दमो 
( गजा ): वेस्सन्तरा, पभड्टरो । 

६३९ पदास्त में ( विद्यमान |) नु के आगम को निग्गद्वीव हो जाता हे। 
जैसे--अरिन्दमो ( अरि +दम+अ ) आदि । 

[ भरि के पश्चात्‌ सूत्र 'सल्जायम नु! (०१७) से नु का आगम द्वोता है और 
इस सूत्र से बद निग्गहीत में परिवर्तित हा जाता है। इसके पश्चात्‌ सूत्र 'बग्गन्ता 
वा वर! ( ३१ ) थे निग्गहीत का वर्गान्त द्वो जाता है। ] 


७५४०. संहनञ्ञाय वा रो घो ।७.१.१०५ 

संपुब्बहन इच्चेताय घातुया अच्य्याय वा घातुया रप्पश्चयों होति, 
हनस्स थो च होति। समर्ग कम्म॑ समुपगच्छती ति सट्ढी, समन्ततों 
नगरस्स बाहिरे खणती ति परिग्वा, अन्तं करोत्ती ति अन्तको । 

समिति किमत्य॑ ? उपहनन उपचाता । 

वा ति फिमत्थं ? अन्तकरो | 

५४०, स॑ पूर्वक दहन घानु से अथवा अन्य घातु से र प्रत्यय विकरप से 
द्ोता है और दन को घ ( भादेश ) द्वो जाता है। जेसे -- सगे ( सं + हन + 
२ ) आदि । 


१-१, से० में नहीं । 
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स॑ ( पूर्वक दहन धातु ) के कहने का या तात्पर्य ? उपधातों के लिए ( यहाँ 
हन धातु संपूर्वक न होकर उपपूर्वक है, अतः उपयु क्त सूत्र से र प्रत्यय न द्वोकर 
सूत्र 'भाषे चा! ( ५३१ ) से ण प्रत्वय हुआ है ) | 
विकढ्प से कहने का क्‍या तात्पर्थ ? अन्तकरो के छिए । 
“बाग्गहणं सम्पिण्डलत्थं विकप्पनत्थं वा। तेन सह्दगतो ति पि सिद्ध 


दीति-- न 
“हनस्सेवाय॑ घो द्वोति अभिधानानुरूपतों । 


असंपुब्बो च रो तेन परिधों ति पि सिज्मति!ए ॥ ( रूप०, सू० ९७९ ) 

सठ्ठो की साधना कःब० में इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है--“सब्चो ति 
संपुब्ब-हन-हिसागतिसू तिमस्स समग्गं कम्म॑ समुपगच्छती ति अत्थे इमिना 
रपपवर्य कत्वा, हनस्स च घास कत्वा, रॉम्हरन्तो रादि नो? ति रकारानु- 
बन्धस्स छोप॑ कत्वा, नेनब्बं, नेत्वा स्थुप्पत्तादिम्हि क्‍्ते रूप? । परिखा (परि + 
ग्वणु + र) में सूत्र 'इत्थियमतों आप्पच्चययोः (३७) से भा प्रत्यय हो जाता है । ] 


५४१. रम्हिरन्तो रादि नो ।५.१.१६ 

रम्ह पद्चये परे सब्पों धात्वन्ता रकारादि च नो लोपो होति। 
अन्तको, पारगू , सदेवके छोके सासती ति सत्या, दिट्लो, इश्चेबमादि । 

५४१. रकानुबन्ध बलि प्रत्यस की परता में सभी धात्वन्तों ( रकार मर्यादा 
वाले ]) तथा २ आदि का छाप हो जाता है ( अर्थात्‌ र आदि में है, जिनके 
पएसे प्रत्ययों की परता में सभी धातुओं के अन्तिम वर्ण का तथा र आदि का 
छोप द्वो जाता है )। जैसे-- अन्तको ( अन्त + कर +र ) आदि। 

[ रूप में इस सूत्र शी क्वृत्ति यह है---रफ़ारानुबन्धे पद्चये परे सब्बो 
घात्वन्तो रादिप्प्चयय-रकारमरियादों नो होति, छोपमापजते ति अत्थो ।” 'रम्हि- 
रन्‍्ता' में जा रन्‍्तो का व्यवहार हुआ है, उसके सम्बन्ध में भी वहीं पर कथन 
है -“एत्थ रकारों सन्धिजो” (रूपठ, खू० ५४२ ) । 

क०्ध० में इस सूप की विस्तृत व्याख्या की गई है। उसके आवश्यक अंश 
यहाँ दिए ज्ञा रहे हैं:-- “रम्हि रकारानुबन्धके पद्चग्रे परे सब्यो रकारमरियादों 
घात्वन्तो च मरियादभतों रकाराजुबन्धो च छोपो होती ति अत्थो। रम्द्दी ति 
एल्थ रकारो अनुबन्धों गेस ऊकारदीन पच्चयादीन रिद्रार्दिभिदेसानज्चेति रो, तस्मि 
रम्हि; रकारानुबन्धे पदच्चये पर लि अत्थो । रन्‍्तो स्यत्थे रकारो सन्धिजो, अन्तो 
तिवुत्त होति। रादी ति एत्थ रकारो आदिमरियादा येसं घात्वन्तानं ते रादि; 
तग्गुणसंविश्ञाणोयं बहुब्बीहि, वृत्तल्य-- 
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पम्द्दादो आदिसदे त सरिप्रादत्थवाचकों । 
तग्गुणो ति च सो जथ्यों रो पि तेनेव लुप्पते! ॥ ति॥ 


न्यासादिसु पन उपलक्खणवसेन रकारो एतस्स अत्थी ति रो च, रकारो आदि 
मरियादा यरस धाध्वन्तरसा ति रादी ति च एकवचनन्तेन विर्गहों कतो! । 

अन्तको आदि प्रयोगों की साधना भी वहाँ पर प्रस्तुत की गई है-- अन्तको--- 
अस्तसदृपपदकर-घातु॒तो रप्पन्चय कत्वा, रकारमग्थिदस्स धात्वन्तस्स व मरियाद- 
भूसस्स रकारावयवस्स चिमिना छोप॑ कत्वा, ककारं अकारमानेत्वा, स्थुप्पत्तादिम्दि 
कते रूप | सत्था -सास अनुसिद्रिम्द्दी तिमस्स सासतो अल्थ “लासादीदि रत्थू! 
लि सासधातुतो रत्थुप्पच्चय॑ कत्वा, इमिना रकारमरियादस्स धात्वन्तस्स च 
मरियादभ तस्स रकारानुबन्धस्स च छुत्ते, सरछोपपकतिभावे के, स्युप्पत्ति कत्वा 
'सत्थुपितादि च! ति सिस्मि उकारस्स आकारे च सिलोप च कते रूप? । ] 


५४२. भाषकम्मेसु तब्बानीया ।४ १.१७ 


भाव-कम्म इश्वेतेस्वत्थेसु तब्ब-अनीय इश्चेते पन्चया होन्ति सब्ब- 
धातूहि। भूयते अभव्रित्थ भविस्सते भवितब्धं, भवनीयं;। आ।सीयते 
आसितब्बं, आसनीय॑; पत्जितब्बं, पलञ्जनीयं; कानब्बं, करणीयं; गन्तब्बं, 
गमनीय॑; र मतब्बं, रमणीय॑। 
९०२, भाव तथा कर्म के अर्थ में सभी घातुओं स तब्ब तथा अनीय प्रत्यय 
दोते हैं। जले --भवितब्बं ( भू + तज्ब ), भवनीय॑ ( भू + अनीय ) आदि । 
[ “भाव-कम्म इच्चेतेस्वस्थेस सब्जधातूददि तब्य-अनीय इच्चेते पद्चया परा 
होन्ति | योगविभागा अज्जत्था पि। तत्थ--- 
“अकम्मकेहि धातूहि भावे किचा भव्रन्ति ते । 
सकम्मकेद्टि फम्मत्थ अरहसक्वत्थदीपका' ? || ( रूप०, सू० ६५२९ ) 
क-व० में इस सूत्र की भूमिका इस प्रकार से है-- एवं 'कत्तरि किती” ति 
परिभासानुरूप॑ किप्प्चयय दस्सेत्वा, हदानि 'अज्जे करितो” ति परिभासानुरूपं किश्च- 
प्पक्चर्य दस्सेतुं 'भावकम्मेसु तब्बानीया', 'ण्यो च', करम्दा रिच्चो', 'करतो रिरिया', 
स्थादीनि सुत्तानि वुत्तानि? । 
इस सूत्र के सम्बन्ध में क० व० में यह विवेचन प्रस्तुत है-- 
““भवितब्ब॑ पढें निश्च॑ सब्बन्जू वरसासने । 
पठमेकवचों भाववाचकन्च नपुंरुके' ॥ 


किव्बिधानफप्पो ३०३ 


सब्बण्जू वरसासने भवितब्बं इति पर्द निश्चं; पठमेकबचों च पठमाएकबच- 
नमञ्ज भाववाचकन्न द्दोति, नपुंपके नपुंसकलि च होती त्यत्थो । 
'अकम्मकेद्दि धातू हि भावे किश्चा भवन्ति ते | 
सकम्मकेद्दि कम्मत्थ. अरदृसक्कल्थदीपका? ॥ 
अकम्मकेदि धातूहि पवत्ता किच्वाकिश्वप्पच्चया भावें भवन्ति; सकम्मकेद्दि 
घातृद्दि पवत्ता किल्चाकिश्चप्पच्यया कम्मल्थे भवन्ति; ते किचप्पच्चयया अरदसक्कत्थ- 
दीपका च भवनन्‍्ती त्यत्थी । भावे भवितब्बं, भवितुं अरहं भवितुं सक्‍कुणय्यं ति 
अत्थो; कम्मे अभिभवितब्यों अभिभवितुं अरहो अभिभवितु सक्‍कीति वा 
पुलिडे, अभिभवितब्या अभिभवितं भरहा ति वा अभिभवितु' सकक्‍कुणय्या ति 
वा इल्प्िछियरे, अभिभवितब्धं अभिमवितु अरहं अभिभवितु' सक्कुणेय्यं ति वा 
नपुंसके योजतब्बं । 
“किया धातूद्यकम्मद्दि भावे येत्र नपुंसके। 
तदन्ता पायतों कम्मे सकस्मेहि तिलिड्ल्‍लिकाः ॥ 
अकम्मकेह्ि घातूदि पत्ता |कन्चा भावे येव ह।न्ति, नपुंसके येव च होन्ति; 
तदन्ता किश्वप्पच्चयन्ता सकम्मेहि पायतों पायेन कम्मे होन्ति तिलिड्भिका च 
होन्‍्तो त्यल्थो” ।] 


५४३ ण्यो च।४१.१८। 

भावकम्मेसु सब्बधातूहि ण्यप्पन्नयो दोति । कत्तब्बं कारियं, चेतब्बं 
चेय्यं, नेतब्बं नेय्यं इच्चेबमादि | 

वसहर्गहणेन तेय्यप्पश्चयो होति--आतेय्य॑ , विट्टेय्यं, पत्तेय्यं । 

९४३. भाव तथा कर्म में ( कर्म के अर्थ में ) सभी धातुओं से ण्य प्रत्यय 
होता है| जैसे--कारिय ( कर + ण्य ) आदि । 

[ कारियं-...“कर करणे तिमस्स अनन्तरसुत्तमधिकिन्च कत्तव्यन्त्यत्थेमिना 
ण्यप्पन्चय॑ केत्वा, वुत्तनयेन कारितमिव च कत्वा, णछोप-बुद्धि-इकारागम-स्था- 
दुष्पत्तादिम्दि कते रूप? ( क० व० ) ] 

( सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण से ( उक्त भर्थ में )ैय्थ प्रत्यय भी द्वोता है। 
जैसे--सोतेय्यं ( सु+ तेय्य ) आदि । 


१. सोतेस्यं--से० । 
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५४४. करम्हा रिच्र |४ ११९ 
कर इच्चेतम्हा धातुम्हा रिच्रिप्च्ययों होति भावकम्मेसु। कत्तब्बं 
किशन । 
५४४, भाव तथा कर्म ( के अर्थ ) में कर धातु से रिश्व॒प्रत्यय होता है । 


जैसे. किस्म ( कर + रिश्र ) ! 


५४५. भूतोब्ब' ।४.१२०। 
भू इच्चेताय धातुया ण्यप्पश्चयस्स ऊकारेन सह अब्बादेसों होति । 
भवितब्बो भब्बो, सवितव्बं भब्बं । 
५४५. भू धातु के पश्चात्‌ ( आनेवाले ) ण्य प्रत्यय का ( धातु के ) ऊकार 
के सहित अब्ब आदेश हो जाता है। जसे--भव्यों ( सु + ण्प ) आदि । 


५७६. वदमदगमयुजग रहाकारादीहि ज्जम्मग्ग- 
स्हेय्या गारो वा ४१२१ 
बद-मद-गम-युज-गरह-आकारानत हक्षबगार्दी धातूहि ण्यप्पन्चयस्स 
यथासड्डय॑ ज-म्मनग-य्ह-एय्य-आदेसा हस्त वा, घात्वन्तेन सह गर- 
हस्स च गारो होति भावकस्मेसु | वत्तब्बं वत्ज, मदनीय॑ मज्ज, गमनीय॑ 
गम्मं, युत्जनीयं योग्गं, गरहितब्ब गारय्हं, दातव्बं देय्यं, पातव्बं पेड", 
हातब्बं हेय्यं, मातब्बं मेय्य, भावब्बं भेय्यं, इज्चेबमादि । 

१४१६. भाव तथा दर्म | के अर्थ ) में बद, मंढ, गस, युज, गरह तथा 
आकारान्त आदि धातुओं से हुए ण्य प्रत्यप के ध त्वन्त के सद्दिति ( चातु के 
अन्तिम वर्ण द, मं, ज, हु तथा आ के सहित | विकल्प से क्रमशः ज्व, मम, 
गग, दद्द तथा एच्य झादश तथा गरह का ( गरह के अवचवर्भत गर का ) गार 
आदेश दी जाता है। जमे- वजन ( बद + णग), मर्ज ( मद + एयर ,, गसम्म॑ 
( गस + ण्य), योगग ( युतर + ण्य ), गारय्ह ( गरह + ण्य ।, देय्यं ( दा + 
एय ) आदि । 

[ कर बउ इस सूच हा अ* उपयुच्ध इसकी दृ।त्त से अधिक स्पष्ट है-- 
भावफस्मेनु बद-गंद-गस-युय-गरद इ जार यायूरि च आकारान्तधातूद्दि च 
परस्स ण्यप्पद्ययरुप धात्वन्तनृतेद्दि दकार-सकार-जव:र-हकारेद्दि सह ज्व स्म-गंग- 





१, भूतों ब्य--से० । २, होति वा भावकम्मेसु--सी ०२ । 
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य्इ-आदेसा ल गरहस्स गारादेसो च जेय्य॑ ल्यादिस धात्ववयधभूतेन आकारेन सह 
एय्यादेसों व द्वोति विक्प्पना त्यत्थो? । 

रूप० में सूत्र में आए हुए आदि शब्द के हारा दकार, मकार, जकार तथा 
इकारान्त अन्य गद, पद, खाद, दम, भुज तथा गद्द आदि धातुएँ भी संग्रृद्दीत 
हैं और उनसे ण्य प्रत्यय के साथ बने हुय गज, पर, खजज, दुम्मो, भोग्गं, भोज, 
गयहं आदि उदाहरण दिग्रे गये हैं--/“आदिसद्वेन अज्ण पि दमजद्दन्ता गय्दन्ते” 
( खसू० ५४० )। विकल्प को द्योतित करनेवाले वा व्वाब्द के सम्बन्ध में भी वह्ीं 
कहा गया है-- “ववत्थितविभासत्थोय वासद्दो” । ] 


५४७. ते किश्ा |४.१.२२। 
ये पश्चया तब्बादयो रिंश्वन्ता ते किश्वसञ्ञा ति दट्ठब्बा । 
किश्वसञ्ञाय कि पयोजन ? “भावकम्मेसु किश्क्तक्खत्था” (६२७) । 
५४७, तब्ब से लेकर रिश्व पर्यन्त ( तब्ब, अनीय, ण्य तथा रिश्व ) प्रत्ययों 
की 'किश्च? संज्ञा ( हृत्य संज्ञा ) दोती है । 
“किच्च? संज्ञा ( करने ) का क्या प्रयोजन ? सूत्र 'भावकम्मेसु किश्क्तक्ख्था! 
(६२७ ) के छिए । 


५४८. अज्जे कित॑! ।४.१.२३। 
अच्ज्मे पश्चया कित इश्चेब सब्त्या होन्ति । 
कितसबञ्माय कि पयोजनं ? “कत्तरि कितें? ( ६२६ )। 

५४८. अन्य प्रत्ययों की ( उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों की ) 'कित्त 
संज्ञा ( कृत संज्ञा ) द्योती हे । 

'कितः संज्ञा करने का क्‍या प्रयोजन ? सूत्र “कक्तरिं कितं! (६२६ ) 
के छिए | 

५४९. नन्दादीहि यु ।४.१.२७ 
नन्दादीहि धातृद्दि युप्पश्चयों होति भावकम्मेसु | ननन्‍्दीयते नन्दि- 

तब्बं वा ननन्‍्दनं (बन), गहणीयं गहणं, चरितब्बं॑ घरणं"; एवं 
सब्बत्थ । 





१, कितू--से० । २, कित--सी ०१, सौ०१५। ३-३. इच्चेषंसन्जा--से० | 
४. कितंसम्माय---सी ०१, सौ०२। ५. नन्दियते--से०; नन्‍्दते--सौ०२। 
६. गहनीय॑---से ० । ७-७, वरितब्बं॑ वरण॑--से ० । 

२० 
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६४९. भाव तथा कर्म ( के अर्थ ) में नन्‍दर आदि धातुओं से यु प्रस्थय 
द्ोता है । जसे--नन्दनं ( नन्‍्द+यु ) आदि। 
[ सूत्र अनका थुण्बूनं! ( ६२४ ) से यु का अन आदेश द्वो जाता है। ] 


५५०. कत्तकरणप्पदेसेसु च ।४.१.२५। 
कच्तुकरणप्पदेस इश्चेतेस्वत्थेसु च युप्पश्चयों होति। कत्तरि ताब-- 
रज॑ दहृरती ति रजोहरणं ( तोयं )। करणे ताव--करोति एतेना ति करणं। 
पदेसे वाब--तिट्टन्ति तस्मि इति ठान॑ । एवं सब्बत्थ । 

९५९०, कर्ता, करण तथा प्रदेश ( अधिकरण ) अर्थों में मी ( सभी घातुओं 
से ) यु प्रत्यय द्वोता है । जेसे--रजोहरणं ( रज + दर + यु, कन्नर्थ का डदा० ), 
करण॑ ( कर + यु; करणार्थ का उदा० ), ठाने ( ठा + यु, प्रदेश अथवा अधि- 
करणार्थ का उदा० )। 

[ रूप? में च शब्द से सम्प्रदान, अपादानादि उदाहरणों का भी समुचय 
किया गया है--..“चसद्देन सम्पदानापादानेसु पि, सम्मा पकारेन दंदाति अस्सा ति 
सम्पदानं, अपेध्च एतस्मा आददाती ति अपादानं? ( सू० ९८१ )। क० व में 
भी रूप? के इस समुच्चय का उल्छेख है। तुलना कीजिये-- पाणिनि, “ल्युटू च”। 
३।३११ ९ ५॥; “कर्मणि च येन संस्पर्शा्कतु: शरीरसुखम्‌”” । १३।३।११६।; “करणा- 
घिकरणयोश्र” । ३॥३।११४॥ तथा कातन्त्र, “युट च” । “भावे नपुंसके युट्‌ च 
भवति? | “करणाधिकरणयोश्र?? । ] 


५५१. रहादितों नो ण ।४.१.२६ 

रकारहकारायन्तेहि घातूृहि अनादेसस्स नस्स णो होति। करोति 
तेना ति करणं, पूरेति तेना वि पूरणं; गय्हति तेना ति गहणं, गहनीय॑ 

तेना ति गदृणं; एवमज्ज्ये पि योजेतचब्बा । 
इति किब्बिधानकप्पे पठमो कण्डो | 
१९१. २ तथा ह आदि से अन्त द्वोनेवाड़ी धातुओं के पश्चात्‌ आनेवाले 
अन आदेश ( प्रत्यय का आदेश ) के न को ण हो जाता है। जसे--करणं 
( कर + यु कर + अन -- करणं; र से अन्त होनेवाछी धातु के पश्चात्‌ भाने- 
बाछे प्रत्ययादेश अन के न को ण द्वोने का उदा० ); गद्द्ण ( गदह + यु ८ गद्द + 
अन--गहणं; हू से अन्त द्वोनेवाली धातु के पश्चात्‌ आनेवाले प्रत्ययादेश अन के 





१, पूरति--से ० । 
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न को ण द्वोने का उदा० ) आदि। इसी प्रकार से अन्य उदादरणों की भी 
योजना कर लेनी चाहिए । 

[ रूप० में यहाँ पर यह डल्छेख है कि अन तथा अनीयादि के नकार को 
णकार उपयुक्त परिस्थितियों में होता है, राथ ही र तथा ह आदि में जो आदि 
शब्द का ग्रहण है उससे रझुु, अप, जा तथा ता आदि धातुओं का भी वहां 
ग्रहण कर लिया गया है---५रकारदकारादिअन्तेद्दि धातृद्दि परस्स अनानीयादि- 
नकारस्स णकारो द्वोति, आदिसद्देन रम्ु-अप-भातादितों पि--- 

“रहादितो परस्सेत्य नकारस्स असम्भवा। 
अनानीयादिनस्सेव सामथ्यार्य णकारता!? ॥"** 

करणोयों घम्मो, हरणीयों, गद्दणीयों, रमणीयो, परापणीयों"*“»* ( रूप०, 
सूः? ९५३४ )। 

क०्ब० में तो, ऊपर वृत्ति में जो केवश अन आदेश के न की चर्चा है और 
रूप० में अनीय आदि का उल्ठेख किया गया है, इन सभी का व्याख्यान है--- 
“बुत्तियं अनादेसस्सा ति वुत्ते, त॑ पच्चासन्नवसेन वुत्त ति द्व्यं; वुत्तत्न रूप- 
सिद्धिय॑ 

पहादितों परस्सेत्थ नकारस्स असम्भवा । 
अनानीयादिनस्सेव सामथ्यायं णकारता” ॥ 


एत्थ सुत्ते रहादितो परस्स अज्ञस्स नकारस्स असम्भवा असम्भवतों सामथ्या 

इमस्स युत्तस्स सामत्थियेन अनानीयादिनस्सेव अनादेसभृतस्स व अनीयप्पन्नय- 
भूतस्स च दन्‍्तजनकारस्सेव अय॑ णकारता मुद्धजमूतों अय॑ णकारादेसभावों 
द्ोती त्पत्थो। एल्थ सुत्त आदिस्गहणेन च रमगीयो, पापगीयो, सोभणं, आछम्बर्ण, 
आरम्मर्ण, जाणं, पद्दाणं, ता त्थादोनि संगण्हाती ति रूपसिद्धिय॑ वुत्त। 
तेनेव च--- 

'रहादो आदिसद्वेन भमनजादिपरिग्गद्दो । 

सोभणारम्मणं जाएं ल्यादयों परिदीपये” ॥ ति ॥ ] 


कुृतविधानकल्प में प्रथम्॒ काण्ड समाप्त । 


३०८ कश्चायनव्याकरणं 


(२) दुवियो कण्डो 


५५२, णादयों तेकालिका ।४.२.१ 

णादयो पश्चया युवन्ता तेकालिका ति वेदितब्बा। यथा--कुम्मं 
करोति अकासि करिस्सती ति कुम्भकारो, करोति अकासि करिस्सति 
तेना ति करणं; एवमञ्ज्मे पि योजेतब्बा । 

६९२. ण से छेकर यु पर्यन्त (वे प्रत्यय जिनका व्याख्यान सूत्र ५२६ से 
सूत्र ६१९ तक हुआ है ) त्रेकालिक द्वोते हैं ( अर्थात्‌ वर्तमान, भूत तथा 
भविष्यत्‌ तीनों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए इनका व्यवद्दार द्ोता है )। 
जैसे-- कुम्भकारों आदि। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों की भी योजना 
कर छेनी चाहिए । 

५५३. सजञ्ञायं दाधातो ३ ।४ २.२ 
सब्झ्मायममिचेय्यायं दाधातो इप्पश्चयो होति । पठमं आदीयती ति 
आदि, रुदक॑ दधाती ति उद॒धि, महोदकानि दघाती ति महोद्धि , 
वालानि दधाति तस्मि ति वालधि , सम्मा घीयति* दधाती ति वा 
सन्धि। 

५९३. संज्ञा का कथन द्वोने पर दवा धातु से ह प्रत्यय द्वोता है। जेसे -- 
आदि (आ+दा+ह ) आदि। 

[ “दल्थ आदी ति आपुब्ब-द्ा दाने तिमस्स आदीयत्ती ति अत्थवे इमिना 
इप्पल्चय॑ कत्वा, सरलोपपकतिभाये क्ते, स्युप्पत्ति कत्वा, सिम्दि छुत्त रूप? 
(क० व० )। ] 

५५४. ति किच्चासिटठे ।४.२.३। 
सब्मायमभिषेय्यायं सब्बधातूद्दि तिप्पश्चयों होति किश्वासिट्ठे । 
जिनो एत॑ं बुज्मतू ति जिनबुद्धि, धनं अस्स भवतू ति धनभूति, भवतू ति 
भूतो, भवतू ति भावो, धम्मो एते ददातू ति धम्मदिन्नो, आयुना बड्ढतू 
ति बड़्ढमानों ; एवम्ल्े पि योजेतब्बा। 

६९४, संज्ञा का कथन द्वोने पर आशीस भर्थ में धातुओं से ति तथा कित 

प्रत्यय ( कित संज्ञा वाले प्रत्यय ) होते हैं। जेसे--जिनबुद्धि ( जिन + बुध + 


१. दंदूबाधातुतो - से०( १ )। २. महोदि, सम्मा धीयति दवाती ति वा 
महोदधि--सी०२। ३. वाढानि--सी ०१ । ४. वाऊधि--सी०१ | ५-७, से० 
में नहीं | ६. धातूहि--से० । ७, भायुवद्ढमानो--से० । 


किब्बिधानकप्पो ३०९ 


ति ), धनभूति (धन+भू+ति ), भूतो ( भू+त, कित प्रस्यय ), भावों 
( भू +ण्य, कित प्रत्यय ), धम्मदिन्नो ( धम्म+दा+त, कित प्रत्यथ ), 
बड्ढमानों ( बडढ़ + समान, कित प्रत्यय ); इस प्रकार से अन्य उदादरणों की 
भी योजना कर छेनी चाहिए । 

[धम्मदिन्नो के सम्बन्ध में क० व० में कहा गया है--“धम्मदिन्नो ति 
घम्मसदपपद-दा दाने तिमस्स धघम्मों एते ददातू ल्यस्ये इमिना किततप्पश्चयों 
तस्स “भिदादितों .. चा! ति इन्नादेशो । न्‍्यासे पन इन्नप्पच्चयों लि वुष्त”। 

इस सूत्र की वृत्ति रूप० में इस प्रकार दहै--सण्जायममिषेय्यायं आसिट्े 
गम्यमाने धातूद्दि तिप्पन्चयों होति, कितप्पश्चयों च” ( रूप०, सू० ९५६३ )। 
तुलना कीजिए, पाणिनि--"क्तिकक्तो च संज्ञायाब्‌” । ३।३।१७४॥ कातन्त्र-- 
“पतिकृतौ संज्ञायामाशिषि” । ] 


५५५७. इत्यियमतियवों वा ।४.२.७। 


इत्यियमभिधेय्यायं सब्बधातूहि अकार-ति-यु इच्चेते पश्चया होन्ति 
बा। जीरती ति जरा, सरती ति सरा, मब्ज्मती ति मति, चोरती ति 
चोरा , चेतयती ति चेतना, वेद्यती ति वेदना; एबमव्ज्मे पि योजे 
तब्बा। 

५०५, खीलिड़ के कथन में सभो धातुओं से आ, ति तथा यु ॒प्रत्यय विकब्प 
से होते हैं। जेसे--जरा ( जर+अ; अ का उदा? ) आदि; सति ( मन + 
ति, ति का उदा> ); चेतना ( चिति +यु; यु का उद्दा० ) आदि। 

[ ' इल्थियं अभिधेय्यायं सब्बधातूदि अकार-ति-यु इच्चेते पद्चया होन्ति वा 
भावकम्मादिसु!? ( रूप०, खू० ९८३ )। ] 


५५६. करतो रिरियो ।४.२.५। 
करतो इत्थियमनित्थियं वा अभिधेय्यायं रिरियप्पश्चयो दहोति बा। 
कत्तब्बा किरिया, करणीय॑ किरिय॑ । 
६९६, ख्रीछिड् का कथन होने में अथवा न द्वोने में कर धातु से रिरिय प्रल्यय 
( विकस्प से ) होता है। जैसे--किरिया ( कर +रिरिय; खीछिड्ट के कथन का 
उद्ा० ); किरिय॑ ( कर + रिरिय; नपुंसकलिड़ के कथन का उदा० ) आदि। 


१. जरती--से० । २-२. चोरयती चोरो--सी०२; सौ०१ में नहीं। 
३. रिरिय--सी ०१; रिरिया--सी०२॥ ४-४. करणीया किरिया--से० 
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[ “पृत्थियं बा भनित्थियं वा गम्यमानाय करधात॒तो रिरियप्पश्चयों होति 
विकप्पेना ति अत्थो” ( क० व० )। ] 


५७. अतीते ततवन्तुतावी ।४.२.६ 

अतीते काले सब्बधातृद्दि त-तबन्तु-ताची इच्चेते पश्चया होन्ति । 
अद्दोसी ति हुतो, हुतवा, हुताबी; अवसी ति बुसितो, वुसितवा, 
वुसितावी; भुझित्था ति भुत्तो, भुत्तवा, भुत्तावी । 

५९७, अतीतकाल में सभी धातुओं से त, तबन्तु तथा तादी प्रत्यय 
द्वोते हैं। जसे--हुतो (हु+त; त का उदा० ), हुतवा ( हु + तबन्‍्तु; तबन्तु 
का उदा० ), हुतावी ( हु + ताबी; तावी का उदा० ) आदि । 

[ “अतीते काछे सब्बधातूदि त-तवन्तु-तावी इच्चेते पश्चया द्ोन्ति । एते 
एवं परसमण्जाय निद्भासज्जका पि; ते च कित सज्जत्ता कत्तरि भवस्ति? ( रूप०, 
सू० ९९६ )। | 

५५८. भावकम्मेसु त ।४.२.७ 

भावकम्मेसु अतीते काले तप्पश्चयों होति सब्बधातूहि | भावे ताब-- 
गायते गीत॑, नथ्चन॑ नह, हसन हसितं। कम्मनि ताब--तेन भास- 
यित्था ति भासित॑, देसयित्था ति देसितं, करीयित्था ति कत॑ | 

९५८, भतीतकाछ मे सभी धातुओं से भाव तथा कर्म के अर्थ में स॒ प्रत्यय 
होता है। जैसे--भाव में--गीत॑ (गे+त ) आदि। कर्म में--भासितत 
( भास +त ) आदि । 

[“एल्थ च भावे तप्पच्चयन्तो नपुंसका, कम्मे तिलिड्निकों” ( क० व )। ] 


५५९. बुधगमादित्थे” कत्तरि |४.२८। 
बुध-गमु  इच्चेबमादीहि धातूहि तद्त्थे गम्यमाने ” तप्पश्चयों होति 
कत्तरि सब्बकाले । यथा -- सब्बे सट्डतासड्डते घम्मे अबुज्कि बुज्भति 
बुज्मिस्सती ति बुद्धो, सरणं गतो, समर्थ गतो, अमतं गतो, आतो 
इच्चेबमादि । 


दोन्ति वा-- सी०२३। २-२. अहोसि अभवी ति--सौ०१; से० में नहीं । 
३, वेसी--से ० । ४. अभुजी--सी०१; भुजित्था--से० । ५, तस्स गायनें-- 
सीौ०१ । ६-६. नच्चं--नप्टित॑ं-से० । ७, से० में नहों। ८, «्यत्ये--से० । 
९-९, ०गम इच्चेषमादीनं अत्थे--से० | १०. यथासदुख्ये--सी०१, सी०२ । 
११-११. से० में नहीं । 
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१९९, बुध, गम भादि धातुओं के अर्थ में ( इन धातुओं के अर्थ के गस्यसान 
रहने पर ) कर्त्र्थ में सभी काछों में त प्रस्थय द्ोता है। जैसे--बुद्धों ( बुध + 
त ), गतो ( गम + व ), जातो ( ना + त, तदर्थ के गम्यमभान रहने का डदा० )। 

[ “डघ-गम इच्चेबमादीद्वि धातूद्दि तद॒त्थे मम्यमाने कत्तरि तप्पश्चयों दोति 
सब्यकाले?”? ( रूप०, सू० ५९२ )। 

बुद्धों -/बध बोधने डुध अवगमने बुध जाणे तिमस्स सब्बे सह्ुताबइते 
धम्मे अवुज्शि बुज्कमति बुज्मिस्सती श्यत्थे अनन्तरसुत्तमधिकिब्विमिना तप्प- 
ऋ्वय॑ कत्ता 'सासदि ...चे” त्यधिकिद्य 'घटढमदहि घढा थे? ति तकारस्स घकारएं 
कत्वा, हचतुत्थानमन्तानं दो थे चे! ति धकारस्स दकारं कत्वा, परक्‍्खरं नेश्वा, 
स्युप्पतादिम्दि कते रूप ” (क० ब० )। ] 


५६०. जितो इन सब्बत्थ ।४.२.९ 

जि इच्चेताय धातुया इनप्पच्चयो दोति सब्भ्रकाले कत्तरि। पापके 
अकुसले धम्मे अजिनि जिनाति जिनिस्सती ति जिनो । 

९६०. सभी काछों में जि धातु से कर्मर्थ में इन प्रत्यय होता है। जैले--. 
जिनो ( जि+इन ) आदि । 

५६१० सुपतो च ।५.२.१० 

सुप इच्चेताय धातुया इनप्पश्चयो होति कत्तरिं भावे च। सुपती ति 

सुपिनो, सुपीयते ति सुपिनं , को अत्थो सुपिनेन ते। 


९६१. कर्त्रर्थ तथा भावाथे में सुप धातु से इन प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सुपिनो ( सुप + इन ) आदि । 


५६२. ईसदुस्सूहि ख।४.२.११ 
ईस -दु-सु-सहादीहि सब्बधातूहि खप्पच्चयो होति भाषकम्मेसु। 
ईस॑ सयन॑ ईसस्सयो, दुद्‌ठु सयनं दुस्सयो, सुदृठु सयनं सुसयो 
भवता , इंसं कम्म॑ करीयती ति इसक्कर, दुक्रं, सुकरं कम्म॑ भवता । 
६२, ईस, दु तथा सु शब्दों के आदि में रद्दने पर सभी धातुओं से भाव 
तथा कर्म ( के अर्थ ) में ख प्रत्यय द्वोता है। जेले--ईसस्सयो ( ईस+सि+ 
ख; ईस शब्द के आदि में रद्दने का उदा? ), दुस्‍्सयो (दु+सि+ख; दु धाब्द 


१. सुपियते--से० । २. सुपिनो--सी०२, से० । ३. इसदुसहि--से० 
४०४, ईसदुसुपपदेद्दि घातृहि--से ०। ५. सुस्सयो--सी०१,सी ० २। ६« से “में नहीं। 
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के आदि में रहने का उदा० ), सुपो (सु+सि+ ख; सु शब्द के आदि में 
रहने का उदा० ) आदि । 

[ ईसस्सयो--“ईससहपपद-सिधात सये तिमस्स “बुधगमादित्ये कत्तरीः 
स्यधिकिश्विमिना खप्पश्चयं कत्वां, क्व्राचि धात्वा'दिना खकारानुबन्धस्स छोप॑ 

कत्वा, “असंयोगन्तस्स वुद्धि कारिते! स्यधिकन्च 'अज्जेसु चे! ति धात्वन्तस्स बुद्धि 
क॒त्वा, 'भो व सरे! स्यधिकिन्न 'ए अया? ति एकारस्स अयादेसं कत्वा, पर- 
देभावों ठाने! ति सकारस्स देभाव॑ करवा, नाममिव च कत्वा, स्थुप्पत्तादिम्दि 
कते रूप । हुस्सयो स्यादीनि सुविश्भेय्यानेव । ईसस्सयो स्पादीनि भावरूपानि; 
भावे पि कत्थचि पुल्छिज्ञो । रूपसिद्धियं दुब्भरों सुब्भरों दुकरं सुकरं दुइसो 
सुदस्स दुरनुबोधों सुत्रोधो स्यादीनि कम्मरूपव्तेन आगतानि । एल्थ च॒ न्यासे 
बुधग्मादिश्य कत्तरी” त्यधिकरिश्वा त्ति वुत्त। रूपसिद्धिदीकायं च हस्थियमति- 
यवो वा! इतो इत्थियं वा ति च “बुधगमादित्वे कत्तरी' ति इतो कप्तरी तिच 
वत्तते ति वुत्त। रूपसिद्धिअट्रकथायं पन माव-कम्म इचेतेस्वल्थेप किश्क्तक्खत्था 
हच्ेते पच्चया होन्‍्ती ति नियमतो भावकम्मेस्वत्थसु यवर होन्‍्ती ति बुत्ते। सददतीतिय 
च 'हसहसु खो भावकम्मेस्‌! ति सुत्त वुत्त, त॑ विचारेतब्बं? ( क्र० व० )। 

तुछना कीजिए, पाणिनि--इसददुःसुपु क्च्छ़ाकृच उाथपु खल” ।३।:।१२६ 
कातन्त्र---/ईषदूदुःसुपु #छछाकृच्छाथंपु खल्‌” । _] 


५६३. इच्छत्थेसु समानकत्त केसु तवेतुं वा ।४.२.१५ 


इच्छ्पेस समानकत्तुकेसु सब्बधातूदि तवे-तु॒इच्चेते पच्चया 
होन्ति वा सब्बकाले कत्तरि। पुच्ञानि कातुमिच्छुती त्ति कातवे, सद्धम्मे 
सोतुमिच्छती ति सोतवे । 


१६३. इच्छाथ ( इच्छा का अर्थ ) तथा समानकर्तक ( एककर्तक 
रहने पर सभी कालछों में सभी धातुओं से कभर्थ में तबे तथा तु प्रस्यय विकल्प 
से होते हें । जसे-- कातुं ( कर + तुं ), कातवे ( कर + तबे ) आदि । 

[इच्छा ग्रेव अत्थो येसं ते ति इच्छल्था, तेस इच्डत्थेसु; तत्थ येसे ति कर- 
इसु-आदीन घातून त्यत्थो । समानो कत्ता येसं ते ति समानकत्तुका, तेसु समान- 
कप्तुकेसु; थो करोति सो व इच्छति अयमत्थे समानक्का” ( क्र० ब० ) 

“इच्छा अत्थों येस॑ ते इच्छत्था, तेप्तु हरछत्थेसु धातुसु समानकत्तकेसु 
सन्‍्तेस्ु सब्बधातूद्दि तचे-तुं दुत्चते पच्चया होन्ति वा। 'तबे ठुँ बा? ति योग- 
विभागेन तत्थ किरियाय च। ते च कितकत्ता कत्तरि होन्ति? (रूप०,सू० 8२०) | 
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'समानकर्दकः का अर्थ यह है कि जो हृरुछा करता है, वही कर्ता भी होता है। 

कातु, कातवे भादि में उपयुक्त सूत्र से इन प्रत्ययों के होने पर सूत्र 'तबे- 
तनादिसु का! ( १९९७ ) से कर धात॒ का का भादेश द्वो जाता है। 

तुझना कीजिए पाणिनि---“समानकर्तकेषु तुमुन” ।३॥३।१९८। “अकियार्थो- 
पषदार्थमेतत्‌ । हरुछार्थष्वेककर्तकेप्‌ पपदेषु धातोस्तुमन्‌ स्थात” (सि० कौ०, 
३१७६ )। इसकी व्याख्या करते हुए तस्वबोधिनीकार ने लिखा है--“अक्रिया- 
थंति | भोक्तुमिच्छतीस्पत्र भोजनविषयिणीछछेति प्रतीयते न तु॒ भोजनार्थब्छेति । 
अत; पूर्वेण न प्राप्तिरिति भाव: । सूत्रस्थसमानशब्द एकताबचन हत्याह--एक- 
कत केष्विति । एकेति क्रिस ? पुत्रस्य पठनमिच्छति। पुत्रस्येति कतैरि षह्दी । 
पुत्रकर्त क॑ पठनमित्पर्थ .। हृ्इ सूत्रे समानकत्‌ केति पदाभाजे पुत्रस्य पठितुमिच्छती 
ति प्रगोग' स्पात्‌'” ( उच्त सूत्र पर तत्वबोधिनी )। | 


५६४. अरहसकादिसु च ।४.२.११ 
अरहसकादिस्वत्मेसु च सब्बधातूहि तुं-पच्चयो होति। को त॑ निन्दितु' 
अरहति, सका जेतु' धनेन वा; एबमणच्ज्ये पि योजेतब्बा । 

९६०, योग्य तथा शक्त्य अथों में सभी धातुओं से तु' प्रत्यय होता है। 
जसे--निन्दित' अरदति (योग्य भर्थ में निन्‍द घात से हुए तु' प्रत्यय का उद्दा3), 
सकका जतु' ( शक््य अथ में जि धातु से हुए तु' प्रध्यय का उदा० ) इस प्रकार 
से अन्य उदाहरणों की भी योजना कर छेनी चाहिए । 

[ ठलना कीजिए--पाणिनि, “शक्रष्पज्ञाग्लाघटरभकमक्रमसहादरस्त्यर्थषु 
तुसुनः” ।३४।६९। ] 
५६५. पत्तवचने अलमत्थेसु च ।४.२.१७ 

पत्तवचने सति अलमत्थेसु च सब्बधातूहि तुं-पच्चयों होति। 
अलमेव दानानि दातुं, अलमेव पुच्ञानि कातु'। 

९६५, अल शब्द के अर्थ में प्राप्वचन द्वोने पर ( सम्प्राप्नचन अर्थात्‌ 
पर्याप्ततचन होने पर ) सभी धातुओं से तु' प्रत्यय होता है। जसे--द्षातु ( दा + 
तु ) आदि । 

[ “अलंसहस्स अत्था अछमत्था, भूसनपरिय्रक्तिनिवारणा, तेस्ु अछमश्येसु; 
पत्तस्स बचने पत्तवचनं, सम्पत्ततचन॑ अछमेव द्वानानि दातु, अछमेव पुण्जानि 
कातु', सम्पत्तमेव परियत्तमेवा ति अत्थो” ( रूप०, सू० ६२३ ) । 
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“अछमह्येसु पततवचनयुत्तवचनेसु सब्बधातू हि तुंपनच्चयों होती स्यत्थो । पत्तस्स 
बचने पत्तवचर्त, तस्मि; अलंसइस्स अत्था अलमत्था, तेसु; एत्थ व पत्तबचने 
तिमिना तीसु अल्ंसहलत्थेसु भूसणपरियत्तिनिवारणेसु भूसणल्थनिवारणत्थे पटिक्खि 
पति । एश्थ च पतत्थो ति समस्थत्थो अनुच्छविकत्थो अनुरूपत्थो? (क०्ब०)। 

तछना कीजिए, पाणिनि--“पर्यापिवनेध्वछसर्थलुःः ।३॥४।६६। “पर्याप्ति: 
पूर्णता, तद्ठाचियु सामर्थ्यवचनेष्‌ पपदेषु तमुन्‌ स्थात्‌?”? (सि०को०, सू० ३१७८)। ] 


७५६६. पुत्यकालेककत्तकानं तुनत्वानत्वा वा ।४.२ १०। 

पुब्बकाले एककत्तकानं धांतूनं तुन्-त्वानत्वा इश्चेते पश्चया होन्ति 
था। कातून कम्म॑ गच्छति, अकातून पुञ्ञ किलमिस्सन्ति सत्ता; सुत्वान 
धम्म॑ मोदन्ति, जित्वान वसति, सुत्वानर्स एतदद्वोसि, इतो सुत्वान अमुत्र 
कथयन्ति; सुत्वा मय जानिस्साम्त; एवं सब्बत्थ योजेतब्बा । 

०६६, एकत के धातुओं के पूर्वकाछ में तून, ह्वान तथा स्वरा प्रत्यय विकल्प 
से होते है ( अर्थात्‌ एककर्त क घातुओं में पूर्वंकालिफ घातु से तून, त्वान तथा 
त्वा प्रत्यय विकल्प से द्वोते हैं, जहाँ पर समानकर्तक धातुएँ द्वोती हैं वहाँ पर 
पूर्वकाल में विद्यमान धातु से ये प्रत्यय द्ोते है ) । जैसे - कातून आदि ( कर + 
तून, तून के उदा० ), सुत्वान आदि ( मु+ त्वान, त्वान के उदा० ), सुत्वा 
( सु + त्वा, त्वा का उदा० ), हस प्रकार से सर्वश्र योजना कर लेनी चाहिए । 

[ “पुब्बकाछो ति पुब्जकिरिया; एको कत्ता येसं ते एककत्तका, तेस एककत्तु- 
कान घातूनमन्तरे पुब्बकाले वत्तमाना धातुम्दा तूम-त्वान-त्वां इच्चेते पच्चया 
इ्ोन्ति वा | वासइस्स ववल्थितविभासत्ता तूनप्पच्चयों कत्थचि श्रेव भवति | ते च 
कितसज्जप्ता एकक्तकान ति वुत्तत्ा च कत्तरि येव भवन्ति” ( रूप०, खू० 
६२४ )। 

“पुकत्तुकान॑ पुब्यापरकिरियान पुठ्वकाले पुब्बकिरियायं तून-ल्वान-त्वा 
इच्चते पश्चया द्ोन्ती ति अत्थो । एल्थ वासद्ेन तूनप्पश्चया कल्थथि य्रेवा ति 
विकप्पेति ' 'यो करोति सो येव गछछति, अयमेत्थ एककत्तकता” ( क० ब० )। 

कातून प्रयोग में सूत्र 'तवेतूनादिसु का! ( ९१७ ) से कर का का आदेश 
द्वो जाता है। ] 

५६७. वत्तमाने मानन्ता ।४.२.१६ 

वत्तमानकाले सब्बधातूदहि मान-अन्त इस्चेते पश्चया होन्ति। सरती 
ति का रुदती ति रोदमानो; गच्छुती ति गच्छन्तो, गण्दाती ति 
गण्डूः ॥ 
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५६७, वतेमानकाछ में सभी घातुओं से मान सथा मन्‍्त प्रश्यय होते हैं । 
जैसे---सरमानो आदि ( सर + मान, मान के उदा० ), गछठन्तो आदि (गमु + 
अन्त, अन्त के उदा० )। 

[“आरदो अपरिसमत्तो अस्थों वत्तरानो; तस्मि वत्तमाने काछे गम्मसाने सव्य- 
घातृहि मान-अम्त इच्चते प्चया होन्ति। ते व कितसज्ञत्ता 'कत्तरि किती' ति 
कत्तरि भत्रन्ति । अन्त-मानप्पन्चयानब्जेल्थ 'परसमज्जा पयोगे? ति परसमज्जावसेन 
परस्सपदत्ततोपद्सल्जत्ता त्यादिसु विय मानल्तेत्रु च विकरणप्पश्चया भवल्ति । 
तेनेव मानप्पक्षयो “अत्तनोपदानि भावे थे कम्मनी! ति भावकम्मेसु पि द्वोति। 
तस्स च “अत्तनोपदानि परस्सपदृत्त! ति क्रचि अन्तप्पन्चयादेसों च” ( रूप०, 
सू० ६३० )। ] 

७५६८. सासादीहि रत्थु ।७.२.१७ 

सास इच्चेवमादीहि धातूहि रत्थुप्प्ययों होति। सासती ति 
सत्था, किलेसादयो सासति हिंसती ति वा सत्था । 

९६८, सास आदि धातुओं से रवत्थु प्रत्यय द्वोता है। जैसे--सल्धा 
( साख + रत्थु ) । 


[ सत्था - “सास अनुसिद्धिम्दी तिमस्स सदेवके छोके सासती ल्यत्थे इमिना 
रत्थुप्पच्चय॑ कत्वा, वुत्तनयन ( 'रम्द्िर्तो रादि नो', £5चनेन सुत्तेन ) सकार- 
मरियादधात्वन्तस्स च मरियादभूतस्प रकारस्स च छोपं कत्वा, रकारप्पच्चयस्स 
अवयवभूतअकारस्सि परे सरलोपपकतिभाव करवा, नेतव्ब॑ नेत्वा, स्थुप्प्ति 
कत्वा सत्थु'' 'सि छापो चे! ति सत्थुसइन्तस्स उकारस्स आकार कल्वा, सिलोप॑ं 
च कध्वा, नेतब्बे नीते रूप? ( क० व० )। ] 


५६९. पादितो रितु ।४ २.१८ 
पा इश्चेबमादितो धातुगणतो रितुप्पश्ययों होति। पुत्त पाती ति 
पिता । 
५६९, पा आदि (पा, धर, मान आदि ) धातुगण से रितु प्रत्यय द्वोता है । 
जसे--पिता ( पा+रितु )। हे 
१०१. सासु०--सी ०२; सासादौहि--से० । ९, सी०१, सी०२ में नहीं । 
३. पालयती--से ० । 
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५७०, मानादीहि रातु ।०.२.१९ 

मान इश्चबमादीहि धातृहि रातुप्पन्नयों दहोति रितुप्पश्ययो च्‌। धम्मेन, 
पुत्त मानेती ति माता, पुब्बे भासती ति भाता, मातापितूहि धारियती 
ति घीता। 

६७०, मान आदि ( मान, भास आदि ) धातुओं से रातु तथा रितु प्रत्यय 
होता है । जले--माता ( मान + रातु ) आदि। 

[ यह्दाँ पर वृक्ति में वर्णित घीता प्रयोग की साधना रूप० तथा क० व० में 
घर धात से रित॒ प्रत्यथ करके दी गई है। ] 

५७१. आममा तुको (४.२.२०। 

आ। इच्चादिम्द्या गमितो तुकप्पश्नयों होति। आमन्त्वा गच्छती ति 
आगन्तुको ( भिक्‍्खु )। 

६७१. आपूर्वक गममु धातु से तुक प्रत्यय होता है। जसे --आगन्तुकों 
(भा+गशु+ तक ) । 

[ आगस्तुको प्रयोग में आपूर्वक गम धातु से तुक प्रत्यय द्वोता है तथा 
सूत्र 'गमखनहनादीन ठुतब्बादिसु नः ( १९८ ) से घात्वन्त का नत्व ( नकार ) 
द्वो जाता है । ] 

५७२. भब्बे इक ।४.२.२१ 

गमु इश्चेतस्मा इकप्पश्नयो होति भब्बे। गमिस्सती ति गमिको, 

गन्तुं भब्बो ति वा गसिको ( भिक्‍्खु )। 
इति किब्बिधानकप्पे दुतियों कण्डो | 


५७२, भव्य अर्थ में (होने योग्य के अर्थ में) गम्मु धातु से इक प्रत्यय होता 
है। जसे--गमिको ( गम्ु + इक ) | 


कृतविधानकल्प में द्वितीय काण्ड समाप्त । 


१. मातुपितूहि--से० । ३. से० में नहीं । ३. ०तम्दा--से० । 
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( ३ ) तत्तियो कण्डो 


५७३. पश्चयादनिदिद्ठा' निपातना सिज्ञ्न्ति ।४.३.१ 


सह्नथा-नाम समास-तद्धिताख्यात कितकप्पम्दि सप्पश्चया ये सद्दा 
अनिद्िद्ना गता ते साधनेन परिक्खत्वा सकेहि सकेहि नामेहि 
निपातना सिज्मन्ति यथासडद्ड्ं। 


सड्डयायं ताव--एकस्स एका द्वोति, द्सस्स च दकारस्स रो 
आदेसो होति--एको च दस च एकादस; एकारस वा । द्विस्स बा दोति, 
द्सस्स च दकारस्स रो होति--ट्टें च दस च बारस , द्वादस वा; द्विस्स 
बा होति दसस्स  च बीस होति-टें च बीसं च बावीसं | कथ॑ सोझ्स 
सद्दो ? छस्स सो होति, दसस्स च दकारस्स को होति--छ च द्स च 
सोब्स; छ आयतनम्हि छुस्स सब्गे होति-सजयतनानि; एवं 
सेसा सद्भथा कातब्बा । 

नामिके ताव--इम-समान-अपर इस्चेतेद्दि ज्ज-ज्जुप्पश्यया होन्ति वा, 
इम-समान- सद्दानख्॒ अकार सकारादेसा होन्ति--इमस्मि काले अज्ज, 
अज्जु » अस्मि काले वा समाने काले सज्ञ , सज्जु ; अपररस्म काले 
अपरज्ज , अपरज्जु, अपरस्मि वा। 

समासे ताब--भूमिगतो, अपायगतो, इस्सरकतं, सलविद्धों, कठिन- 
दुस्सं, चोरभयं, धब्व्परास, संसारदुक्खं, पुब्चा च अपरा च पुब्बा- 
परं। 

तद्धिते ताव-बासिट्टो, भारद्वाजो, गग्गवो , भग्गवो, पण्डवो, 


कोलेय्यो । 


आख्याते ताव --अस भुत्री ति घातुतो वत्तमानेसु एकवचन-बहु 
बचनेसु एकव चनस्स तिस्स स्घो होति अन्तेन सह, बहुवचनस्स अन्तिस्स 





१, दनिद्वा--सौ ०१, सौ०२ । २. अनिधु--सी०१, सौ०२। ३-३. साध- 
नेहि निरिक्खित्वा-- सी ०२; साधने ०---सी ०१ । ४, एको--से ० । ५. वारसं-- 
से० । ६-६. है च बीसति च--से- (१)। ४. सोलसं-- से ० । ८, से० में नहीं । 
९, सब्ययतनं--से० । १०. से०, सी०१ में नहीं । ११, सण्जु समानस्मि वा--- 
सी०१ । १२. “काले--से० । १३. से०, सी०१ में नहीं। १४, "यथा--से ०, 
सौ०१। १५, भावे--से ० । 
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स्सु दोति अन्तेन सह--एवमस्स वचनीयो, एवमस्सु बचनीया। आण- 
त्तियं हिस्स रसु होति वा--गच्छस्सु, गच्छाहि। 


कितके ताव यथा-बद हन इच्चेबमादीहि धावूद्धि कप्पश्नयों होति 
वदस्स च वादों हनस्स च घातों--बदती ति बादो, वद॒ती ति वादकों 
हनती ति घातको । नतधातुतों तप्पश्चयस्स च-ट्रादेसा द्वोन्ति अन्तेन 
सह-नश्र॑, नं; इच्चेबमादयों निपातना सिज्मन्ति | 


६७३. संख्या, नाम, समास, तद्धित, काख्यात तथा कझृतकब्प में प्रत्यय- 
युक्त ( सूत्रों के द्वारा ) अनिदिष्ट शब्द साघन के द्वारा परीक्षित होकर क्रमश: 
अपने अपने नाम से निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। जसे-- 

संख्या में--एक + दस में एक का एका तथा दस के दकार का र आदेश 
होकर एकारस, विकल्प से एकादस प्रयोग होता है। द्वि+दस में हद्वि का या 
तथा दस के द का र द्वोकर बारस, विकल्प से द्वादन ) सोकप दाब्द की क्‍या 
साधना है ? छ+दस में छ का सो तथा दस के द का क होकर सोछस। &+ 
आयतन में छ का सर होकर सकायतनानि। इस प्रकार शप संख्या ( की भी 
साधना ) कर लेनी चाहिपु । 

नाम में--इम, समान तथा अपर शब्दें से ज़ तथा जज प्रत्यय विऋतप से 
द्वोते हैं तथा इम एवं समान शब्दों को अ तथा स आदेश हो जाते हैं। जसे--. 
अज्न आदि । 

समास में--भूमिगतो आदि ( यहाँ समास में निपातन से निष्पन्न का पुन: 
निष्पादन द्वोता है )। 

तद्धित में-- वासिद्रों भादि ( यहाँ तहत में निपातन से निष्पन्न का पुनः 
निष्पादन द्वोता है )। 

आख्यात में---अस ( दवोने के अर्थ में ) धातु से वर्तमाना पुकबचन ति 
विभक्ति का धात्वन्त के सद्दित स्स ( आदेश ) दो जाता है तथा बहुबचन अन्ति 
विभक्ति का धाल्वन्त के सद्वित स्पु ( आदेश ) द्वो जाता है। जैसे--एवमस्स, 
पवमस्सु आदि। आज्ञा में दि का विकल्प से स्पु ( आदेश ) दो जाता है। 
जसे--गछछस्सु, विकल्प से गछछाहि। 


१. आनत्तियं--से ० । ३, इन्ती--सौ०१, सौ०२। ३. घातों--सी०१, 
सी०२। ४, नति०--से० । 
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कृतक में---बद, दन आदि धातुओं से क प्रश्यय होता है तथा वद का वाद 
एवं दन का घात ( ये आदेश्ञ ) द्वो जाते हैं। जले--वादो, घावको आदि नत 
घात॒ से हुए त प्रत्यय के व तथा ६ आदेश घात्वःत के साथ द्वो जाते हैं। जसे--. 
नद्यं, नई आदि । इस प्रकार से ये सत्र ( प्रयोग ) निपातन से सिद्ध होते हैं। 


५७४. सासदिसतो तस्स रिट्ठो च ।४.३.२। 

सास -द्सि इश्चेतेहि धातूहि तप्पश्चय्प्त रिट्रादेसो होति ठाने। 
अनुसिट्टो सो मया, दिस्सयित्था, ति दिद्टूं, दिट्ठूं मे रूपं। 

चसहग्गहणेन किश्वतकारस्स तुपश्चयस्स च रट्ु-रटठु-आदेसा होन्ति। 
दस्तनीयं दटुब्बं, दटूठु विह्वारं गच्छन्ति समणानं | 

५९७४, सास तथा दिस धातुओं से ( हुए ) त प्रत्यय का कहीं कह्दी रिट्ठ 
भादश हो. जाता है। जेमे--अनुसिट्टो ( अनु + सास + त ८ अनु + सास + 
रिद्र; सास घात॒ से हुए त प्रत्यय का उदा०), दिट् ( दिसल+ त ८ दिस + रिद्र; 
दिस धातु से हुए त प्रत्यय का उदा० ) 

( सूत्र में ) च शब्द के प्रहण से 'किन्च' ( कृत्य ) के तकार एवं तु प्रत्यय 
के रह तथा रटदुं आदेश द्वोते हैं। जले--दहब्धं॑ ( दिस + तब्ब ८ दिस+रद्ठक्व; 
“किश्च' के तकार के रष्ठ आदेश द्वोने का उदा० ), दटदं ( दिस + तु 5 दिस + 
रटढुं; तुं के रटटुं आदेश होने का उद्दा० )। 


५७५, सादिसन्तपुच्छ भज्नहं सादीहि झो ।४.३.३। 

सकारन्त-पुच्छ-भआ-हंस इश्चेवमादीहि धातूद्दि तप्पश्चयस्स सहादि: 
ब्यअनेन द्वादेसो दोति' ठाने। तुस्सीयते" तुट्टो, तुस्सयित्था ति बा 
तुट्टों ; दंसीयते दट्ढीं, अहिना दंसयित्था ति वा दट्ठों; पुच्छीयते पुट्ठो, 
पुन्छियित्था ति वा पुट्टो; भञ्जीयते भट्टी, भज्ञायत्था ति वा भट्ठो 
हंसीयते हट्टी, हंसियित्था ति वा हद्ढो, पकारेन हंसियित्था ति पहट्टो । 

आवदिरि्गहणेन अज्ञ्ेहि धातूहि तप्पल्चयस्स च सद्दादिब्यअनेन 
द्वादेसो दोति। यजियिट्ठा ति यिद्ठो, एकतो सज्जियित्था*" ति 


१. सासु--सी०२। २. देसयित्था--से ० । 5३. किच्चकारस्स--से ० । 
४. होति वा- सौ०२। ५. तुसियते--से ०» ०ति--सी०१ | €. तुसित्था--- 
से० । ७, तुट्टो वा--से ० ( एवं सर्वत्र )। ८. दंसियते--से० ( सत्र हस्व )। 
९, स--से० । १०, समवायित्था--से०, सी०२ । 
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संसट्वो, बिसेसेन सिस्सियित्था' ति विसिद्नों, पवेसियित्था ति पदिद्ठो; 
एबमब्जे पि योजेतब्बा । 

५७५, सकारानत ( स से अन्त होनेवाली, तुस, भस, नेस, दंस, फुस, हसु, 
मस, बस आदि घातुएँ ) तथा पुच्छ, भञ्न एवं हंस आदि घातओं के पश्चात्‌ हुए 
त प्रस्यय का आदिव्यक्षन के साथ ( त के पहले जो व्यज्ञन विद्यमान रहता है, 
उस ध्यज्न के सहित त प्रत्यय का, अर्थात्‌ घात्वन्त के साथ त प्रत्यय का ) 
हु बादेश दो जाता है। जेसे--तठट्टों (तुस+त; सकारान्त तुस धातु के 
पश्चात्‌ हुए त प्रत्यय का धात्वन्त स के सद्दित हुए ट्व आदेश का उद्ा० ) 
आदि; पुट्टो ( पुछछ +त; पुरुछ धातु के पश्चात्‌ हुए त प्रत्यय का घात्वन्त उछ 
के सद्दित हुए आदेश का उदा० ): भट्ठी (भ्् +त, भज्ञ धातु के पश्चात्‌ 
हुएं तर प्रत्यय का घात्वन्त अर के सद्दित हुए 6 आदेश का उदा० ); हृष्ठो ( हंस+ 
तत; हंस घातु के पश्चात्‌ हुए त प्रत्पय का घात्वन्त स के सहित हुए ट्र आदेश 
का उद्ा० ); पहु्दो ( १+हंस+त ) आदि। 

( सूत्र में ) आदि के ग्रहण से अन्य धातुओं के पश्चात्‌ ( हुए ) त प्रत्यय 
का आदिव्यक्षन के साथ हट्व आदेश हो जाता है। जेसे--बिट्ठो ( यज+त ) 
आदि; इस प्रकार से अन्प उदाहरणों की भी योजना कर लेनी चाहिए । 

[ “आदिना सह यो वत्तती ति सादि; यो आदेसो तप्पन्चयों वा; यो आदेसो 
ति एल्थ आदिभूतेन धास्वन्तेन सद्द ट्वादेसों दवोती ति अत्थो; यो तप्पन्नयों ति 
एल्थ सादि, आदिभृतेन धात्वन्तेन सद्दितो, तप्पच्चपों द्रादसों होतो ति अत्थो” । 

“हंसघातुपा सति पि सन्‍्तत्ते पुन बचनं क्वचि द्वादेसस्थ अनियत्तादीपनत्थ॑; 
तेन विद्धस्तो उन्नस्तो आदिसु ट्वादेसो न द्वोतिः ( क० व० )। 

दड्ढों आदि उद्ादरणों में सूत्र ब्यज्ञने च! ( ३९ ) से “निग्गह्दीत! का छोप 
हो जाता है। विट्टो में सूत्र 'यजस्स सरस्सिद्र! (६१२ ) से इकार द्वो 
जाता है। ] 


५७६. बसतो उत्थो |४.३.४ 


बस इश्चेतम्द्दा धातुम्हा तकारप्पश्चयस्स सहद्दादिब्यज्नेन उत्थादेसों, 
होति ठाने | अबसी ति वुत्थो । 


१, सम्मीयती--से० । २, पवेसयित्या--से० । ३, उद्--से० । 
४. उद्भा ०--सै० । ५. वसती--से ० । ६. वुट्टो--से० । 
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१७६. बस धातु के पश्चात्‌ ( हुए ) त॒ प्रत्यय का ( कट्दीं कद्दों ) उत्थ 


आदेश द्वो जाता है। जते--बुत्थो ( बस+त )। 


५७७, वस्स वा वु ।9.३.५। 


बसस्सेव धातुस्स तप्पश्चये परे बकारस्स उकारादेसो होति बा। 
वसियित्था ति वुसितं ब्रह्मचरियं, वसियित्था वि उट्टो , बुट्टों वा। 

६५७, त प्रत्यय की परता में बस धातु के व का उ आदेश विकव्प से हो 
जाता है। जैले--वुसितं (बस +त), उद्धो (वस+त ); विकब्प से बुट्ढी 
(बस+त )। 

[ वुसितं में बस धातु से त प्रत्यय करके इस सूत्र से व का उ हो जाता है 
तथा सूत्र (यथागममिकारो? (६०७) से इकार का आगम तथा सूत्र 'तेसु वृद्धि'** 
चा (४०६ ) से वकार का आगम हो जाता है। उट्यो में वस धातु से त प्रत्यय 
करके, इस सूत्र से व का ड कर दते हैं, तथा सूत्र 'सादिसन्त' ' 'ट्रो' ( ५७९ ) 
से घात्वन्त के सद्दित त प्रत्यय का ट्र आदेश दो जाता है। वुद्रों में बस धातु 
से व प्रत्यय द्वोता है तथा सूत्र ( ५०३ ) से उसक्रा धात्वन्त के सहित डर आे 
हो जाता है; इसके पश्चात्‌ सूत्र 'क्यचि धातु'* 'चा ( ५१९ ) से वकाराबग्रव 
अकार का डकार ह्वो जाता है। ] 


५७८, घढभहेहि घढा च ।४.३.॥ 

ध-ढ-भ-ह इश्चेवमन्तेह्टिं धातूहि परस्स तकारप्पश्चयस्स यथासद्डथ॑ 
घ-ढादेसा होन्ति । यथा-सब्बे सह्नतासड्डते धम्मे बुज्मती ति बुद्ध 
बड्ढती ति बुड़ढहो ( भिक्‍्खु ), छमियित्था ति लडद्भं , लड्ं मे पत्त 
चीबरं , अग्गिना दृड़॒ढं ( बन )। 

५७८, धघ, ढ, भ तथा द्वसे अन्त द्वानेत्राछी धातुओं के पश्चात्‌ हुए त 
प्रत्यय के कमश: घ तथा ढ आदेश दवोते हैं । जल--दुद्ों (बुध+ त; त के घ 
होने का उदा० ), बुड़्ढहो ( वढ+त; त के ढ द्वोने का उदा० ), छ्द७ँ ( छभ + 
त; त के घ द्वोने का उदा० ), दड्ढं ( दद +त; त के ढ होने का उदा० )। 


आदि । 





१. वस--से ० । २. से० में नहीं। ३-३. उत्थो बुत्यो-- सी०१, सौ०२। 
४-४, लद़्ं पत्तचीवरं--से ० । 
२१ 


३२२ कचायनण्याकरणं 


५७९. भज्ञतो' ग्गों च ।९.३.७ 
भञ्जतो धातुम्हा तकारप्पश्चयस्स ग्गो आदेसो द्योति सहादि 
ब्यञ्नेन । अभज्ञि भञ्ञति भश्लिस्सती ति भग्गो , पकारेन भजियि- 
त्था ति पभग्गो ( रुक्‍्खो )। 
५७९, भज्ञ धातु के पश्चात्‌ हुए त प्रत्यय का भाविव्यञ्ञन के सद्दित 
(चात्वन्त के सद्दित) ग्ग आदेश द्वो जाता है। जैसे--भग्गो (मञ्न --त) आदि | 


५८०. भुुजादीनमन्तो नो द्वि च ।४.३.८। 

भुज इश्ेबमादीनं घातूनं अन्तो नो होति, तप्पश्चयस्स च द्विभावो 
द्वोति । अभुओ ति भुत्तो, भुत्तवा, भुत्तावी: अचजि चजति चजिस्सती 
ति चत्तो, अचजित्था ति वा चत्तो ; छसु रूपादिसु आरम्मणेसु सअती 
ति सत्तो; पतन्ति" एत्था ति पत्तो; रअती ति रक्तो; युज्ञती ति युत्तो 
विवेचती ति विवित्तो । 

६८०, भुज आदि धातुओं के धात्वन्त का छोप तथा ( उनके बाद हुए ) 
त॒ प्रत्यय का ट्वित्व द्वो जाता है। जसे--भुत्तो ( भ्रब + त ) आदि । 

[ “भ्रुज इच्चेबमादीन जकारादिअन्तानं घातूनमन्तों नो दोति, परस्स किश्च- 
कितकप्पच्चयतकारस्स च॒ द्विभावों होति!! ( रूप०, सू० ६९५४४ )। ] 


५८१. वच वा वु ।७.३.९ 

चच इश्चेतस्स घातुस्स वकारस्स उकारादेसो होति, अन्तो च चकारो 
नो द्ोति, तप्पश्चयस्प च द्विभावों होति वा। बुश्चित्था ति वुत्तं भगवता, 
उश्चित्था ति उत्तं वा। 

६८१, बच धातु के व का विकल्प से उ भादेश, धात्वन्त का लछोप तथा 
(धातु के बाद हुए) त प्रत्यय का द्वित्व दो जाता है। जैले--वुत्त ( बच + त ); 
विकल्प से उत्त ( बव + त; यहाँ वच के व का उ आदेश हो गया है ) | 

[“एल्थ च वचस्सा ति वत्तब्बे 'सब्बास ““दोद्दि चे! ति सकारस्स छोप॑ कत्वा 
एवं वुत्त । वाग्गद्रणं अवधारणल्यं; तेन वचस्स स्य॑ वुत्तविधार्न भवति”? 


( क० व० )। ] 








१, भजतो---से० । २-२, भजियित्था ति भग्गो-- से० । ३-३. चजती 
ति चत्तो--से० । ४, से० में नहीं । ५, पतति--सै० । ६. बुजती--से ० । 
७, विविचती--से ० । 
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७८२. गुपादीनश्व ।४.३.१० 

गुप इश्चेबमादीन धातूनमन्तो च ब्यज्ञनो नो होति, तप्पश्चयस्स च 
द्विभावो होति बा। सुटठु गोपयित्था ति सुगुत्तो ( धम्मो ), आरस्मणं 
चिन्तेती ति चित्त, लिम्पती ति लित्तो, सन्तप्पती ति सनन्‍्तत्तो 
आभुसो द्प्पती ति आदित्तो, उच्चती ति उत्तो , विसेसेन विश्वती ति 
विवित्तो, सिद्वती ति सित्तो; एवमड्ओे पि योजेतव्या । 

५८२, गुप आदि ( गुप, चिन्त, लिप, तप, दीप, अप, मद, सुप आदि ) 
धातुओं के घात्वन्त का विकल्प से छोप तथा ( इनके बाद हुए ) त प्रस्यय का 
ट्वित्व हो जाता है। जैसे--सुगुत्तो (सु+ गुप + त ) आदि; इस प्रकार से अन्य 
उदाहरणों की भी योजना कर लेनी चाहिए । 


५८३. तरादीहि इण्णो ।४,३.११ 

तर इश्चेवमादीहि धातूहि तप्पश्ययस्स इण्णादेसो होति, अन्तो च 
ब्यक्षनो' नो होति। अतरि तरति तरिस्सती ति तिण्णो-, तिण्णोह्ं 
तारेय्यं, उत्तरती ' ति उत्तिण्णो, सम्पूरती ति सम्पुण्णो, परिपूरती ति 
परिपुण्णो, तुद॒ती ति तुण्णी, परिनीरती ति परिजिग्णो, आकिरती ति 
आकिण्णो। 

०८३, तर आदि ( तर, पूर, तुद, जर तथा किर भादि ) घात॒ओं के पश्चात्‌ 
( हुए ) स प्रत्यय का इण्ण आदेश तथा घाल्वन्त का छोप द्वो जाता है । जसे- 
तिण्णो ( तर +त ) आदि । 


५८४. भिदादितो इन्न॒न्नईणा ” वा ।४.३.१२ 
भिद इश्चेबमादीहि धातूहि परस्स तकारप्पश्चयस्स इच्न अन्न:ईणादेसा 
होन्ति वा, अन्तो च ब्यक्षनों नो होति। भिद्तिब्बो ति  भिन्नो 
सम्भिन्नो, छिन्दियती ति छिन्नो, उच्चछ्लिन्दियित्था ति उच्छिन्नो, दीयती 
ति दिलन्नो, निसोदती ति निसिन्नो; छादेती ति छज्नो, सुच्छु्नो, अच्छन्नो, 


१. आरक्खत॑--से० । २. चित्तो--से० । ३. “अयो०-सै ० । ४-४. 
से० में नहीं । ५. विचेती--सी ०१, सी०२। ६. “तस्स--से० । ७, से० में 
नहीं। ८-८, से० में नहीं। ९, से० में नहीं ( विग्रह सर्वत्र नहों )। १०. 
इन्नाज्ष०--सी०१, सौ०२। ११-११, सै० में नहीं ( विम्रह सर्वेन्न नहीं ) । 


३९२४ कश्चायनव्याकरणं 


खेदं पापुणाती ति खिन्नो, रोदती ति रुन्नो; खीयति बय॑ पापुणाती ति 
खीणा जाति। 

वा ति किमत्थं ? भिज्ञती ति भित्ति। 

६८४, मिष्ठट आदि ( भिद, छिदि, दा, सद, छद, खिद, रुधि, पद, खी, दवा, 
आस, छी, दी, पी, लू आदि ) धातुओं के पश्चात्‌ ( हुए ) त प्रत्यय को विकल्प 
से इन्न, अन्न तथा ईण आदेश द्वा जाते है और घात्वन्त का छोप भी हो जाता 
है | जेसे--मिन्नो (भिद+त; त प्रत्यय के हुए इन्न आदेश का उद्ा० ) आदि; 
छत्नो (छद+त; त प्रत्यय के हुए अन्न आदेश का उद्दा? ) भादिं; खीणा 
( खी+त; त प्रत्यय के हुए ईंग आदेश का डद्गा> )। 

( सूत्र में ) विकल्प से कद्दने का क्या तात्पर्य ? भित्ति के लिए ( यहाँ 
मिद्ट +त इस स्थिति में उपयुक्त सूत्र में विकस्प-विधान के ग्रहण-लामर्थ्य से त 
प्रत्यय के उपयुक्त आदेश न होकर, सूतब दा घस्स चा ( २० ) से द का त 
द्वोकर भित्ति सिद्ध दाता है ) । 

[ ठलछना कीजिए--पागिनि, “मित्तं शकलमू' ८२५९ _ 


५८५. सुसपचसकातो' कखका' च ।9.३.१३। 

सुस-पच-सक इच्चेतेद्दधि धातूहि तप्पश्चयस्स क्ख-क-आदेसा होन्ति, 
अन्तो च ब्यञ्ञनो नो दोति। सुस्सती ति सुक्खो ( कट्टी ), पच्चती ति 
पक्क ( फ& ), सककुणाती ति सक्को , सक्कोहं । 

६८०, सुस, पच तथा सझ आदि धातुओं के पश्चात्‌ (हुए) त प्रत्यय के कस, 
के आदेश ओर धात्वन्त का छोप द्वो जाता है। जसे--पुक्खा (सुस + त) आदि। 

[ “बसददेन सुवादिता कादेसों ' ( रूपए, खू> ६०९ )। तुछना कीजिए-- 
पाणिनि, “झुपः क्र” ।८:२।० १।; “पचों व:” ।८।२।९२। _] 


५८६. पकमादीहि नतो च ।४.३.१७ 
पक्तम इच्चेवमादीहि धातूहि तप्पच्चयरस न्‍तो आदेसो होति 
धात्नन्तो च नो होति। पक्कमती ति पकन्तो , विव्भमती ति विब्भन्‍्तों 
सहुमती ति सद्भन्तो , खन्‍्तो, सन्‍्तो, दन्तो, वन्तो | 
चसहइर्गहणं किमत्थं ? तेहेव घातूृहि तप्पश्चयस्य न्ति-आदेसो 
होति, अन्तो च नो होति | कमन॑ कन्ति, खमन॑ खन्ति; एवं सब्बत्थ । 


“१, "सकतो कक्खा--से ० । ३-२. सकोमीति--से० । ३, न्‍्त+सै० । 
४. पक्कमन्‍न्तो--सी ०२ । ९. सझुमन्तो--सी ०२ । 


किव्बिधानकप्पो ३२५ 


१८६, 'पः आदिपूर्वक कम आदि ( कम, भऊुं, सम, दम आदि मकारान्‍्त ) 
धातुओं के पश्चात्‌ ( हुए ) त प्रत्यय का न्‍त आदेश तथा घात्वन्त का छोप हो 
जाता है। जैसे पकन्‍तो ( प + कम + ते ) आदि । 

(सूत्र में ) च शब्द के ग्रहण का क्या तात्पर्य १ ( इसके प्रहण से ) उन्हीं 
धातुओं के पश्चात्‌ ( हुए ) ति प्रत्यय का न्ति आदेश तथा घाल्वन्त का छोप हो 
जाता है। जैसे--कस्ति ( कम+ति ) आदि। इस प्रकार से सर्वत्र ( होता 
है)। 

५८७. जनादीनमा तिम्हि च ।४३ १५। 

जन इच्चेवमादीनं धातूनं अन्तस्स ब्यज्जनस्स आत्तं होति तप्पश्चये 
परे तिम्हि च। अजनी ति जातो, जनन॑ जाति। 

तिम्ही ति किमत्थं ? अच्य्मस्मि पि. पश्चये परे आकारनिवत्तनत्थं | 
जिनितु , जिनाति, जनित्या , जनयती ति जनिता , जनितुं, जनितब्बं; 
इच्चेवमादि । 

५८७ त तथा ति प्रत्पप्रों की परता में जन आदि धातुओं के अन्तिम 
व्यज्ञन का आत्व (आ) द्वो जाता है। जेसे--जातो (जन + तो, जाति ( जन+ 
ति)। 

(सूत्र में )ति की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? “अन्य प्रत्यय की 
परता में भी ( जन के अन्तिम व्यक्षन को ) आत्व न हो जाय', इसके निवर्तन 
के किए ( ति की परता में कद गया है )। जेसे--जनित्वा ( जन+त्वा ) 
आदि । 

[ “योगविभागेनज्जत्था पि? ( रूप०, सू>० ६०३ )। | 


ध्े 
५८८, गमखनहनरमादीनमन्तोी ।५.३.१६ 
गम-खन -हन-रम इश्चेवमादीनं धातूनं अन्तो ब्यअ्नो नो द्वोतिवा 
तप्पक्षये परे, तिम्हि च। गरुछती” ति गतो*, सुन्दर निब्बान गच्छती 
ति सुगतो ( भगवा ), सुन्दरेन पकारेन गन ' सुगति, खनीयते 





१. से० में नही । २-२. जलेतूनाति जनित्वा -से० । ३-३० जनती ति 
जनिता-से ०; जायती थि जनिता--पी ०१। ४. ०रक्ण«---सी०२। ५, रसु--- 
सी०१, सी०२ । ६, सै० में नहों | ७-७ सी०१,सी०२ में नहीं । ८. निब्त्रार्ण-- 
सी०२। ९-९, सुन्द्रेन पकारेन गन्तब्वा ति--से०; सुन्दर ठान॑ गच्छती ति- 
सी०२। 
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ति खत॑, खनन खति; उपगन्त्वा 'हनीयते त॑ ति उपहत्तं, डपहष्जती ति 
उपहति; समग्गे कम्मे रमती ति समग्गरतो , समग्गरति; अभिरतो, 
अभिरति; मच्यती ति मतो, मति; मरती ति. मतो, रमती ति रतो"; 
इच्चेबमादि । 

वा ति किमत्थं ? रमतो , रमति । 

९८८, त तथा ति प्रत्ययों की परता में गम, खन, हन, तथा रम आदि 
धातुओं के अन्तिम व्यक्षन का विकल्‍प से छोप द्वो जाता है। जते---गतो 
( गम+त; त प्रध्यय की परता में गम घातु के अन्तिम व्यक्षन के छोप का 
डदा० ) आभाढ्षि सुगति (सु+गम+ति; ति प्रत्यय की परता में गम घातु के 
अन्तिम व्यणश्जन के जल्ञोीप का उदा० )। 

विकल्प से कद्दने का क्या तात्पर्य ? रमतो आदि के छिये ( सूत्र में विकल्प- 
विधान के प्रहदण-सामर्थ्य से रमतो आदि प्रयोगों में लत तथा ति आदि प्रत्ययों 
की परता रहने पर धातु के अन्तिम वर्ण का छोप नहीं हुआ )। 


५८९, रकारो च ।५.३ १७ 

रकारो च धातूनमन्तभूतो नो होति तप्पश्चये परे, तिम्हि च। पक्रा- 
रेन करीयते ति पक्रतो ( पदत्थो ), पकारेन करीयते 'ति पकति; विसे 
सेन सरती ति विसतो, विसेसेन सरणं बिसति वा 

५८९, त तथा ति प्रत्ययों की परता में धातुओं के ध्गन्तभूत रकार का 
छोप द्वो जाता है। जसे--पकतो ( ५ + कर + त; त प्रत्यय की परता में कर 
घातु के अन्तभूत रकार के छोप का उदा० ) आदि, पकति ( प + कर + ति; 
ति प्रह्यय की परता में कर धातु के अन्तभूत रकार के छोप का उदा० ) आदि । 


५९०, ठापानमिई च ।४.३.१८। 
ठा-पा इश्चेतसं घातून अन्तस्स आकारस्स इकार-ईकारादेसा होन्ति 
यथासड्डथं तप्पश्चये परे, तिम्हि च। अन्रट्टितो , यत्रद्वितो' , ठान 
ठिति, यागुं पीतस्स भिक्‍्खुनो, पीतो , पीति। 


१. खज्जती ति--.सी ०१; खणी ति--सौ०२ | २-२. उपहननं---से ०; उपहन्ती 
ति--सौ ०१। ३. उपहननं--से ०; उपहन्ती ति उपाहरण --सी०२। ४. से ०में नहों । 
५-५, से०में नहीं । ६-६. रमितो०---सी०२; रम्मती ति रम्मतो रम्मन रम्मती ति 
इच्चेबसादि---से ० । ७, से० में नही । ८. करीयति-- सी ०१, सी०२। ९. करणं--.. 
से० । १०, से में नहीं। ११-११. तप्पच्चये--से ० । १२-१२. यत्र ठिल्नो अत्र 
व्तो--से० । १३. ठाने--सी ०२ । १४, पिदी पिवति पिविस्सती ति०---सी०२। 
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६९०, त तथा ति प्रस्पयों की परता में ढा तथा पा घाह्ुुओं के अन्ह्य 
आकार को क्रमश: इकार (६ ) और ईकार (६ ) आदेश हो जाते हैं। जैसे-- 
अन्नद्वितो ( अन्न+ठा+त; त प्रत्यय की परता में ठा धातु के अन्तभूत आ को 
ह आदेश होने का उदा० ) आदि, ठिति (ठा+ ति; ति प्रत्यय की परता में 
डा धातु के अन्‍्तभूत आ को ई आदेश द्वोने का उदा० ), पीतो (पा+त; 8 
प्रत्यय की परता में पा धातु के अन्तभूत आ को ई आदेश द्वोने का उदा० ), 
पीति (पा + ति, ति प्रत्यय की परता में पा धातु के अन्तभूत भा को ६ आदेश 
इोने का उदा० )। 

[ “डा-पा इश्चेतेसे धातून॑ अन्तस्स क्षकारस्स यथाकृर्म इकारीकारादेसा 
द्वोन्ति तप्पन्नये तिम्हि च; चसद्देन अम्जन्ना पि क्वचि? (रूप०, सू० ६०४)। ] 


५९१, हन्तेहि हो हस्स को वा अदहनहानं ।४.३.१९। 

हकार इश्चेबमन्तेहि धातूहि तप्पश्चययर्स च हकारादेसों होति, 
घात्वन्तस्स हस्स छो. होति वा अदह-नहानं। आरूहती ति आरुब्द्दो 
अगाही ति गाल्हो _ गाहती ति गाज्हो वा, बहति बुद्धि पापुणाती 
ति बाछहो, मुय्हती ति मुल्द्ो 

अदह-नहानमिति किमत्थं ? दहीग्रित्था ति दडढडो ( वनस्ण्डो ), 
संसुटठु नद्दीयित्था ति सन्नद्धो । 

इति किब्ब्रिधानकप्पे ततियों कण्डो | 

१९१. दद तथा नह धातुओं को छोड़ कर हकार ( है ) से अन्त होनेबाली 
धातुओं के पश्चात्‌ हुए त प्रस्यय को इकार आदेश ( है आदेश ) और धाल्वन्त 
ह्‌ का विकल्प से छ द्वो जाता है। जते--आरुलहो (आ + रुद्द + त) आदि। 

दृद तथा नह धातुओं को छोड़कर कद्दने का क्या सास्पर्य ? दड़ढों ( दद्ठ + 
त ) आदि के लिए ( इस सूत्र में दह तथा नह को छोड़कर” कद्दने के कारण 
डपयु क्त कार्य न द्ोकर सूत्र 'घढभदेहि घढा छः ( ५७८ ) से त का ढ़ तथा सूत्र 
हो ढकारे! ( ६१४ ) से ह का ड हो जाता है )। 


कतविधानकल्प में तृतीय काण्ड समाप्त । 


१. हान्तेह्दि--सी ०२ । २. लो--से० , सी०१ । ३. से० में नहीं । ४, गाल्हो 
--सै० ! ५-७, अबुधी--से ० । ६. मुहृती--सी ०१, सी०२ ।७. संसुत्थु--सै ० । 
८, नम्हती--सी ०१ । 
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(४) चतुत्यों कण्डो 


५९२. णम्हि रज्लस्स जो भावकरणेसु ।४ ४.१ 


णम्हि पश्चये परे रज् इच्वेतस्स धातुरस अन्तभूतस्स अकारस्स जो 
आदेसो ह्ोति वा भावकरणेसु । रज्जितब्बं रागो , रक्षति तेना ति रागो । 

भावकरणेस्वीति किमत्थं ? रज्जति एत्था ति रह्नो । 

५९२, ण॒प्रत्यय की परता में रज्ज धातु के अन्तमृत जज को विक्प से 
जञ॒ आदेश भाव तथा करण (के अर्थ ) में दो जाता है। जरे-रागों 
( रज्ज +ण; यहाँ पहला विद भाव के अर्थ को प्रकाशित करता है और 
दूसरा करण के अर्थ को )। 

[ जज को इस सूत्र से ज आदेश हो जाता है तथा सूत्र 'कगा चज्ञाने! 
(६२० ) से ज का ग हो जाता है। ] 

भाव तथा करण ( के अर्थ ) में कहने का क्‍या तात्यये ? रड्ढो के छिए 
( 'रण्ज + ०! इस स्थिति में ण का छोप होकर भाव तथा करण इन अथों के 
अभाव से उपयुक्त सूप्र द्वारा उक्त विधान न करके सूत्र 'निग्गह्दीत संयोगादि नो! 
(६०९ ), कगगा चजाने (६२५ ) आदि से कार्य द्वोकर तथा निर्गहीत 
का वर्गान्‍त आदि द्ोकर रड्रो हो जाता है। ] 


५०९३, हनस्स घातो ।४ ४.२ 

हन इश्चेतस्स धातुस्स सब्बस्सेब धातादेसो होति णम्हि पद्चये परे। 
उपहन्ती ति उपघातो, गाबो हन्ती ति गोघातको। 

९९३. ण प्रत्यय की परता में (ण तथा ण्वु की परता में ) सम्पू५ हन 
घातु का घात आदेश हो जाता है। जसे-उपधातों ( डप + हन+ण ), 
गोघातकी ( गो + हवन + एव )। 

[ “एल्थ च णम्ही ति ण्वुनो णकारस्सा पि गद्दणं” ( क० ब० )। _] 


९४. वधो वा सब्बत्थ |०.४.३ 
हन इश्चेतस्स धातुस्स सब्बस्सेब बधादेसों होति वा सब्बदट्टानेसु । 
हन्ती ति बधों, बधको, अहनी ति अवधि, अहनि वा । 


१. रझ्ञयस्प--से ० । २-२. रप़नं रागा, रज्ितब्ब॑ तेना ति रागो: रज्लितब्बो 
०--सी०२। ३. उपहनति--से० । ४, हनति-- से ० । ५. ठानेस--सी०१, 
सी०२। ६, भहंसी--रे० । 


फिड्बिघानकप्पो ३२९ 


५९४, सभी स्थानों में पम्पूर्ण हन धातु का विकल्प से वध आदेश हो जाता 
है। जेसे--वधों ( दन+ण ), वधकों ( हन +ण्वु ), भवधि ( दहन + अजतनी 
ति विभक्ति ); विकल्प से अद्दनि आदि। 

[ “वबत्थिवविभासत्थोयं वासदो” ( रूप०,सू० १८७ )। ] 


५९५०, आकारन्तानमायों ।४.४.७ 

आकारन्तानं घातूनं अन्तसरस्स आय आदेसो होति णम्हि पश्चये 
परे। ददाती ति दायको, दान॑ दातुं सील॑ यस्सा ति दानदायी, मज्न॑ 
दातुं सील॑ यस्सा ति मज़्जदायी, नगरं यातुं सील॑ यस्स सो होति 
नगरयायी । 

९९९, ण प्रत्यय की परता में (ण अजुबन्ध वाले प्रत्यय की परता में ) 
प्राकारान्त धातुओं के अन्तिम स्व॒र ( अर्थात्‌ आ ) का आय भादेश दो जाता 
है। जेसे--दायकों ( दा+ण्वु ), दानदायी ( दान + दा + णी ) आादि। 


५९६, पुरसप्रुपपरीहि करोतिस्स खखरा 
वा तप्पच्चयेसु च [४ ४.5 


पुर-सं-उप-परि इच्चेतेहि परस्स करोतिस्स धातुस्स ख-खरादेसा 
होन्ति वा तप्पश्नये परे णम्हि च। पुरतो करियित्थ सो ति पुरक्खतो 
पश्चयेहि सद्भम्म करियित्थ सो ति सह्भतो, उपगन्त्वा करियित्था ति 
उपक्खतो; परि समनन्‍्ततो करीयती ति परिक्‍्खारो, सं करीयती ति 
सद्धारो; उपगन्त्ता करोती ति उपकारों वा । 

६९६, त तथा ण प्रत्ययों की परता में पुर, सं, उप तथा परि पूर्वक ( इनके 
पश्चात्‌ अआनेवाली ) कर धातु के विकल्प से ख तथा खर आदेश हो जाते हैं । 
जते--पुरक्‍्खतों (पुर + कर + त; त प्रत्यय की परता में पुरपृर्बंक कर धातु के ख 
आदेश होने का उदा०) आदि, परिक्खारों (परि + कर +ण; ण प्रत्यय की परता 
में परिपूर्वक कर धातु के खर आदेश द्वोने का उदा? ) आदि; इपकारो ( उप + 

१-१. दान॑ ददाती०--सी०२; दानं ददाति सीलेश्ना ति दानदायी, मजदायी 
नगरयायी--से ० । २, उपसग्गनिपातेहिं परस्स--से० । ३-३. तप्पच्चयेसु च-- 
से० । ४-४. पुरे करीयति ति पुरक्खतो, सम कतन्ति सझ्भतो, पच्चयेहि सड्डम्म 
करियित्था ति सल्लतो ०---सी ०२ । 


३३०९ कच्चायनव्याकरण 


कर +ण; यहाँ पर विकल्प विधान के द्वारा इस सूत्र से उपयुक्त आदेश नहीं 
हुए )। 

[ “तप्पश्चथेस्‌ ति बहुवचननिदेसेन मुन्त्वादिसु पि; धात्वादेसस्स पि ठानो- 
पचारेन धातुवोद्दारतो “असंयोगस्तस्स बुद्धि कारिते! ति बुद्धि। सद्लारो; एवं 
परिक्खारो, प्रेक्खारो | वा ति कि ? उपकारो? ( रूप०, सू० ९६६ )।] 


०५९७, तवेतूनादिसु का (४.४. 

तवे-तून इश्वेबमादिसु पश्चयेसु करोतिस्स धातुस्स कादेसो होति 
वा । कातवे; कातुं, कत्तं, वा; कातून , कत्तन वा । 

५९७, से तथा तून आदि प्रध्ययों की परता में कर धातु का विकल्प से 
का आदेश द्वो जाता है। जैसे--कातये ( कर + तबे ) आदि; विकल्‍प से कत्त, 
( कर+ठुं ) आदि। 

[ “तथे-तून इच्चेवमादिसु पश्चेमु परसु करोतिस्स धातुस्स कादेसों द्ोति 
वा; आदिसद्देन तुं-तून-स्वा-तब्पेसु च। 'तद्धितसमासकितका नाम वातबेतूनादिस 
चा! ति एत्य असवेतूनादिमु इति नामव्यपदेसस्स निसेधनतो तदन्तानं निपातरत्त 
सिद्धम्भवति; ततो निपासत्ता तवेतूनमन्ततों 'सब्बासमाथुसो! ति आदिना विभत्ति- 
छोपो | सो पुज्मानि कातवे इच्छति, कातुमिष्छति | कादेसाभावे 'तुतूनतब्बेसु 
वा! ति रकारस्स तत्तं । कत्त, कामेत्ती ति कत्तकामो' ( रूप०, सू० ६२१ )। ] 


५९८, गमखनहनादीनं तुंतब्बादिसु न |९.४.७ 

गम-खन-हन इश्चेबमादीनं धातून अन्तस्स नकारो होति वा तुं- 
तब्बादिसु पश्चयेसु । गमन॑ गन्तुं, गमनं गमितुं; गमनीय॑ ति गन्तब्बं, 
गमितब्बं, खन्तुं, खनितुं; खन्तब्बं, खनितब्बं; हन्तुं, हनितुं; हन्तब्बं, 
हनितब्बं; मन्तुं, मनितुं; मन्तब्बं, मनितब्बं। 

आदिर्गहणण किमत्थं ? तूनग्गहणत्थं। गन्तून, खन्‍्तून, हम्तुन, 

न्तुन। 

८९८, सुं तथा तब्ब आदि प्रत्ययों की परता में गम, खन ओर इन आदि 
धातुओं के अन्त्य ( अन्तिम बर्ख ) को विकल्‍प से नकार हो जाता है। जैसे-... 
गन्तुं ( गस+तुं; त॒' प्रत्यय की परता में गम के अन्श्य को न होने का उद्दा० ) 





१ करण कत्त --से० । २-२. करणं कातून, करण कत्तुन-- से० । ३- गम- 
खनादौन॑ं--से० । ४, गसनिय्य॑-से ० । ५. से० में नहीं। 
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आदि; गन्तव्बं ( गम + तब्ब; तब्य प्रत्यय की परता में मम के अन्त्य को न 
होने का उद्ा० ); विकल्प से गमितु ( गम+तु” ), गमितव्य ( गम + तब्ष ) 
आदि । 

[ “पाम-खन-हन इच्चेवसादीन मकारनकारन्ताने धातूनमस्तस्स नकारो 
होति वा त-तब्ब-तवे-तून-त्वान-त्वा इथ्चेबमादिसु तकारादिप्पल्येसु परेसु” 
( रूप०, सू० ९५१५ )। ] 

( सत्र में 'तु'तब्बादिस” में जो आदि शब्द का प्रयोग है, उसके सम्बन्ध 
में प्रश्न उठाते हैं---) आदि-प्रहण करने का क्‍या प्रयोजन ? ( यहाँ पर ) तून 
प्रत्यय के अह्ण के लिए । जसे--गन्तून ( गम+तून ) भादि ( यद्यपि सूत्र में 
तून प्रत्यय के परता की चर्चा नहीं है तथापि “तु'तब्बादिसु' में आदि शब्द के 
भ्रहण से इसकी भी परता का ग्रहण करके गम के अन्त्य को न द्वो गया )। 


५९९. सब्बेहि तूनादीनं यो ।४.४.८। 

सब्बेहि धातूहि तूनादीन पश्मयानं यकारादेसों दहोति बा। अभि- 
बन्दिय, अभिवन्दित्वा। ओहाय, ओहित्वा; उपनीय, उपनेत्वा; परिसय, 
पस्सित्या; उद्दिस्स, उद्दिसित्वा; आदाय, आदियित्या । 

१९९, सभी धातुओं के पश्चात्‌ आनेवाले तूनादि प्रत्ययों को विकल्प से 
यकार ( थ) आदेश हो जाता है। जेसे--अभिवन्दरिपर ( अभि + बन्द + सवा; 
त्वा के य होने का उदा० ) आदि; विकल्प से अभिवन्दित्वा आदि। 

[ “सब्पेहि सोपसस्गानुपसग्गेहि धातू हि परेसं तूनादीन पच्चयान यसद्दादेसो 
होति वा? ( रूप०, सू० ६२९ ) । ] 


६००, चनन्तेहि रथ ०.४९ 

चकार-ज्रकारन्तेहि धातूृहि तुनादीन॑ पश्चयानं रच्चादेसों होति वा । 
विविच्च, आहच्च, उपहरूच | 

वा ति किमत्थ ? हन्त्वा। 

६००. चकारान्त तथा नकारान्त ( च तथा न से अन्त होनेवाली ) घातुओं 
से ( हुए ) तून भादि प्रत्ययों का विकल्प से रच्च आदेश हो जाता है। जैले-- 
विविद्व ( वि+ विच + त्वा; चकारान्त धातु से हुए त्वा प्रत्यय के रथ आदेश 
होने का उदा> ), आहच्च (आ + हन + त्वा; नकार्रान्त धातु से हुए सवा प्रत्यय 
के रच आदेश द्वोने का उदा० ) आदि। 


१. आदीयित्वा--सी ०२ । २. रच्च--सौ०१ | ३-३. से० । 
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विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? हन्त्वा के लिए ( यद्यपि यहाँ पर 
नकारान्त हन धातु से सवा प्रत्यय हुआ है तथापि विफल्प-विधान के होने से 
उसका रश्च आदेश नहों हुआ । ) 

[ “रत्या ति योगविभागेन अज्जस्मा पि। वव॒ल्थितविभासत्थोय बासहो''* 
ह गतिम्द्दि--योगविभागेन रचादेसो--परिच्व, अवेच, उपज, उपत्वा | कर करणे--- 
सक्षच्, अधिकिय । इकारागमो-करिय” ( रूप०, सू० ६२७ ) | रूप० में विविद् 
के अतिरिक्त विविध्ििश्वा प्रयोग भी दिया हुआ है। उसके विषय में वहां पर 
व्याख्यान है--/“यो बी! ति योगविभागेन यकासगमों” । ] 


६०१, दिसा स्वानस्वान्तहोपो च |४.४.१० 
दिस इश्चेताय धातुया तूनादीनं पश्चयान॑ स्वान-स्वादेसा होन्ति, 


अन्तल्ञोपो च । दिस्वान, दिस्वा। 
६०१, दिस धातु से ( हुए ) तून आदि प्रत्ययों के स्वान तथा स्त्रा आदेश 


हो जाते हैं और धाश्वन्त का लोप भी हो जाता है। जसे--दिस्वान ( दिस + 
त्वा; सवा के स्वान आदेश होने का उदा० ), दिस्वा ( दिस्त+ त्त्रा; त्वा के स्वरा 
आदेश द्वोने का उद्दा० ) | 

[ रूप में यहाँ पर भी विकल्प-विधान का द्वी उल्छेख है--..“दिस इच्चेताय 
घातुया परेसं दूनादीन॑ पश्चयानं स्व्रान-स्‍्वा इच्चादेसा द्वोन्ति बा, धात्वन्तस्स 
छोपो च'''वा ति कि ? नेक्खम्मं द् , दटठा, पस्सिय, पस्सितून, पस्लित्वा? 
( रूप०, सू> ६९८ )। | 


६०२. महदमेहि भ्मय्हज्जब्भद्भा च [४.४ ११ 

म-ह-दू-भ इश्चेवमन्तेहि धातूहि तुनादीन॑ पद्मयानं म्म-य्ह-ज्ज-ब्भ- 
द्वादेसा होन्ति वा, अन्तलोपो च। आगम्म, आगम्त्वा; ओक्म्म, 
ओक्कमित्वा; पग्गय्ह, पर्गण्हित्वा; उप्पज्न, उप्पज्जित्वा; आरब्भ, आर- 
ब्मित्वा; आरद्भ, आरमित्वा । 

६०२. म, है, दे तथा भ में अन्त द्वोनेबाली धातुओं से ( हुए ) तून आदि 
प्रत्ययों के विकल्प से समर, व्ह, ज्व, ठ्म एवं छू भादेश हो जाते हैं और घात्वस्त 
का छोप भी हो जाता है। जैसे--आगम्म आदि ( आ+ गम + सवा; मकारान्त 
गम धातु से हुए त्वा प्रत्यय के मम आदेश द्वोने के उदा० ), विकरप से आगन्स्वा; 
एरगय्द्द ( प+ गदह + त्वा; हकारान्त गह धातु से हुए त्वा प्रत्यय के य्ह 





१. भाराधित्वा--से ० । 
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आदेश होने का उदा० ), विकल्प से पर्गण्द्ित्वा; उप्पज ( ड + पद + त्वा; 
दकारान्त पद घात से हुए सवा प्रत्यय के जज आदेश होने का उदा० ), विकल्प 
से उप्पजित्वा; आरब्भ ( आ+रभ + सवा; भकारान्त रभ धातु से हुए त्वा 
प्रत्यय के ठ्य आदेश होने का उदा० ), बिकल्प से आरमित्वा; आरद, ( आ न- 
+रभ + त्वा; भकारान्त रभ धातु से हुए छ्त्रा प्रत्यय के दू आदेश द्वोने का 
उद्ा० ), विकल्प से आरमनित्वा ( सेनाट के संस्करण में यहां पर आरमनित्वा 
के स्थान पर आराधित्वा पाठ है, अत: आरद और भआाराधित्वा उनके अनुसार 
आ+राध+ त्वा से सिद्ध है )। 


०३. तद्धितसमासकितका नाम॑ वातवेतूनादिस' च।४.४.१२। 


तद्धित-समास-कितक इश्चेबमन्ता सद्दा नाम॑ व द्ट्ुज्बा तवे-तून-त्वान- 
त्वादिष्पश्चये वज्लेत्वा । वासिट्रो, पत्तो धम्मो येन सो पत्तधम्मो, कुम्भ- 
कारो, इथ्चेबमादि । 

६०३, तद्धित, समास और तवे, तून, त्वान, सवा आदि प्रत्ययों को छोड़कर 
छृतक में अन्त होनेवाले शब्दों को नाम की ही भाँति समझना चाहिए। जैसे-- 
वासिट्टो ( तद्धित का उदा० ), पत्तधथम्मो ( समास का उदा० ), कुम्भकारों 
( कृतक का उदा० ) आदि । 

[ इस सूत्र से नाम की द्वी भांति होने से इनमें सि आदि विभक्तियाँ 
छगती हैं । 

[ “चर्गहणं किच्चप्पच्यइत्थिप्पचयन्तादिस्प पि. नामव्यपदेसत्थं । हथ 
समास्ग्गहर्ण अत्थवर्तं समदायान नामव्यपदेसों समासस्सेवा ति अपरे? ( रूप०, 
सू० ३१९ )। 

“पुल्थ चअस्गहणन पन सलवे-तूनादिप्पत्चयन्तानि च इत्यिछिड्रजोत्कानि आका- 
राद्प्पश्चयन्तानि व सड्ण्द्ाचि? ( क्र० ब० )। ] 


६०४. दुम्हि गरु ।४.४.१३। 
दुम्दि अक्खरे यो पुब्बो सो गरुको व दट्ुब्बो। भित्वा, जित्वा, 
द्त्वा । + 
१. "दीसु--से० । ३. पज़ित्वा--से० । ३. से० में नहीं। », दत्वा 
हुत्वा--सी ०२ । 
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६०४. दो अक्षरों में जो पूर्ववाला द्वोता है उसको गुरु की भाँति ही 
सममना चाहिए ( संयोगभूत अक्षरों से पूर्व आनेवाशा अक्षर गुरु-संशक द्वोतता 
है )। जेसे--मित्वा आादि। 

[ “हिन्न॑ समूद्दो दु, तर्मि दुम्दि; संयोगभूते अक्ष्खरे परे यो पुब्यो 
रस्सक्खरों सो गरुपण्जो होति* ( रूप०, सू० ६ )। ] 


६०५. दीघो च ।४.४.१४ 

दीघो च सरो गरुको व दट्ृब्बो । आह्यारो, नदी, वधू , ते, धम्मा , 
ओपनयिको । 

६०५. दीर्घ स्वर॒ को भी गुरु की ही भाँति समझना चाहिए ( दीर्घ स्वर 
भी गरु-संश्ञक होता है )। जैसे---आद्वारों आदि। 

[ रूप० में थे दोनों सूत्र प्रारम्भ में ही आए हैं। इन दोनों सूों से 
“गुरु-संज्ञा का विधान करके रूप> कार ने छिखा है---“गरुकतो अच्जों छहुको 
ति चेद्तिब्बो”” ( रूप०, सू० ७ )। ] 


६०६. अक्खरेहि कारं ।9,४.१५ 
अक्खरेहि अक्खरत्पेहि अक्खराभिषेय्येदि कारप्पश्चयों होति योगे 
सति । अ एवं अकारो; एवं आकारो, यकारो, सकारो, धकारो, मकारो 
भकारो, लकारो। 
६०६. योग द्वोने पर अक्षर, अक्षरार्थ तथा अक्षरामिधेयों से कार प्रत्यय 
होता है। जैसे---अकारो ( अ+कार ) आदि। 
[ रूप० में यह सूत्र उणादि के अन्तर्गत व्यास्यात है ( सू० ६६८ )। | 


६०७, यथागमपिकारों ।०.०.१६ 
यथागमं सब्बधातूहि सब्बपन्चयेसु इकारागमों होति। तेन कम्म॑ 
कारिय॑, भवितब्बं, जनितब्बं, विदितं', करित्वा, इच्छित, इच्चछितदबं, 
गमितब्बं, वेद्तिब्बं, हनित्वा , पचित्वा, इच्चेबमा दि । 
६०७, सभी प्रस्ययों की परता में सभी धातुओं के पश्चात्‌ आगम के 
अनुसार ( बुद्धवचन के अनुसार, बुद्धवचन के प्रयोग के अनुसार ) इकार (॥ ) 
का आगम होसा हे ॥ ज्से --कारियं आदि ॥ 





१. धम्मो--से० । २, पयोगे--सी०२। ३-३, से० में नहीं। ४. से० में नहीं । 
५. विद्तिब्य॑--- सी०२। ६. भणित्वा--से ० । 
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ध“्यथागर्म यथापयोग  जिरबचनानुपरोधेन धातूद्दि परो हकारागमों होति 
कवि व्यज्जनादिकेसु किल्वकितकप्पश्चयेसु” ( रूप०, सू० ९१३१ )। ] 


६०८, दधन्तती' यो क्चि ।४.४.१७ 
दकार-धकारन्ताय धातुया यथाग्॑ यकारागमो होति कचि तूना- 
दिसु पच्चयेसु । बुद्धो लोके उप्पज्जित्वा, धम्मे बुज्मित्वा । 
दधन्ततो ति किमत्थ॑ ? लभित्वा । 
कची ति किमत्थं ? उप्पादेत्वा । 
इति किव्बिधानकप्पे चतुत्थो कण्डो | 


६०८, तून आदि प्रत्ययों की परता में दक्कारान्त तथा घकारान्त धातुओं के 
पश्चात्‌ आगम के अनुसार ( बुद्धवचन के प्रयोगानुसार ) कहीं कहीं यकोर 
( ये ) का आगमस होता है। जैसे--उप्पजित्वा ( उ+ पद+य+ सवा ) आदि। 

दिकारान्त तथा घकारान्त धातुओं स कहने का क्‍या तात्पर्य ? लभित्वा 
के लिए ( छभ्न धातु के दकारान्त तथा धकारान्‍्त न द्वोने से उपयुक्त कार्य 
नहीं हुआ )। 

कहीं कहीं कहने का क्‍या तात्पर्य ? उप्पादेत्या के लिए ( यहाँ पर क्वचित्‌- 
अहृण-सामर्थ्य से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 

[ उप्पलज्ित्वा--/उपुब्बरुप 'पद-गतिम्द्दी तिमस्स त्वाप्पन्चयं कत्वा, 'दध- 
न्ततो यो क्वची! ति यकारागं कह्वा, 'नये पर॑ युत्ते! ति दकारं यकारमानेल्वा, 
'यबते "“ जकारत्त) ति यवतों दक़ारस्स जकारं कत्वरा, क्कारस्स च द्वेभातं कह्वा, 
“यथागममिकारो? ति हकाराग्म कत्वा, नेतब्बं नेत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि कते रूप॑? 
( के० ब०, सू० ६०२ )। ] 


क्ृतविधानकल्प में चतुर्थे काण्ड समाप्त । 


(५ ) पत्चमो कण्डो 


०९, निग्गहीतं संयोगादि नो ।४.५.१ 
संयोगादिभूतो नकारो निर्गहदीतमापज्ञते। रज्गो, भज्गो, सज्नो। 





१. दघान्ततो--सौ ०२ । २. यकारो--से० । ३. धम्मं--सी ०१, सी०२ । 


३३६ कच्चायनव्याकरयां 


६०९, संयोग में ( संयुक्त व्यण्जन में ) आदिभूत नकार को निरगद्वीत हो 
जाता है| जसे--रड्ो ( रन्‍्ज+ण ) आदि । 
[ “संयोगे आदि संयोगादिश ( क० व० )। ] 


६१०. सब्बत्थ गे गी ।9.५.२। 
इच्चेतस्स धातुस्स गी-आदिसो होति सब्बठाने । गीत॑ गायति। 
६१०. सर्वत्र गे छातु को गी आदेश हो जाता है। जेसे--गीसं (गे + स) 
[ “गे इच्चेतस्थ धात॒स्स गी आदेसो होति सब्बत्थ; तप्पश्चय-तिप्पश्चयेस्वायं; 
तस्स गीत॑ गायन गायितब्बा ति वा गीति। भावे तप्पच्चयन्ता नपुंसका, कम्मगि 
तिछिडज्ञा” ( रूप०, मू० ६०७ )। ] 
६११, सदस्स सीदर्त ।9.५.३) 
सद इच्चेतरस धातुस्स सीदादेसो होति सब्बठाने। निसिन्नो, 
निसीदति । 
६११. सर्वत्र सद धातु का सीद आदेश हो जाता है। जैसे -- निसिन्‍्नो 
(नि+सद+त८नि+सीद + इच्च ), निसीदति ( नि+सीद+ति ) । 
[ “भावे निसज्जते; इध क्वचाधिकारेन सीदादेसों न भवति? ( रूप०, 
सू० ४६८ )। 
निसित्नों में त प्रत्यय का सूत्र 'भिदादितों इन्नन्‍नईणा वा? ( ९८४ ) से इच्न 
आदेश तथा धात्वादेश के अन्त्य का छोप आदि द्वो ज्ञाता है। ] 


६१२. यजस्स सरस्सि हू ।७.५.४ 

यज इच्चेतस्स धातुस्स सरस्स इकारादेसो होति ट् परे। यिद्ठो 
यिट्ठा । 

टैं ति किमत्थं ? यजन | 

६१२, ट्व की परता में यज धातु के स्वर को इकार ( इ ) आदेश द्वो जांता 
है | जले--विद्ठो ( यज+त्त ) आदि । 

ट्ृ की परता में कहने का क्या तात्पर्य ? यजनं के लिए । 

६१३. हचतुत्थानमन्तानं दो थे ।४.५.० 

हचतुत्थानं धावन्तानं दो' आदेसो द्योति थे परे। सन्नद्धो, कुद्धो, 

युद्बो, सिद्धो, बिड्डो, लडो, आरडो । 


सब्बद्याने--से० ( सवन्न )। २. सौदत्त--से० । ३. से० में नहीं । 
४, थे च--सी०२। ५-५. दादेसो--से० । 





किव्यिधानकप्पो ३३७ 


६१३. ध की परता में यदि द एवं बगों के चतुर्थ अक्षर ( घ, रे, ढ, ध, भ ) 
घाह्वन्त रहें तो उनका द भादेश हो जाता है ( अर्थात्‌ यदि धातु का भष्तिम 
बर्ण ह अथवा धर्गो का चतुर्थ जक्षर द्वो और घ की परता रहे तो डस ६ अथवा 
बगों के चतुर्थ अक्षर को द आदेश दो जाता है ) | जैसे--सन्नद्घों / सं + मदद + 
त>सं+नह + ध; थ की परता में धात्वन्त द् के द होने का उढ्ा० ), कुदो 
( कुषध + त > कुध + घ; धाल्वन्त वर्ग-चतुर्थ वर्ण घ कद द्वोने का उद्घा० ) 
आदि । 

६१४. डो ढकारे ।४.५.॥। 


हचतुत्यानं घात्वन्तानं डो आदेसो दोति ढकारे परे। अद्ह्दीयित्था 
ति. दड॒ढो, अबड्ढी ति बुड्ढो। 

ढकारे ति किमत्थं ? दाहो । 

६१४. ढकार ( ढ ) की परता में थदि ह एवं वर्गों के शरतर्थ अक्षर घात्वन्त 
रहें तो उनका ड आदेश द्वो जाता है। जसे--दड़ढों ( दद + त > ददद + 6; ढ 
की परता में घाल्वन्त हृ के ड होने का उदा०), बुड्ढ़ों (बड़ +त> वडूढ़ + ढ; 
ढ की परता में धात्वन्त वर्ग-चतुर्थ वर्ण ढ के ड होने का उड़ा० )। 


ढकार की परता में कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? दाहों ( दद+ण ) के लिए 
( यहाँ पर ढ की परता न द्वोने से उपयुक्त कार्य नहीं हुआ ) । 

[ बुडढो--“बड़ढ-बुद्धिम्द्दि तिमस्स 'अतीते ततवन्तुलाबी” ति तप्पश्चर्य 
कस्वा, वु्तनश्रेन ( 'धिठभदेद्दि घढा वा इचनेन सुत्तेन ) तप्पश्चयस्स ठकारादेस 
कत्वा, इमिना ढकारस्स डकार कत्वा, 'क्वचि धात्वा!दिना पुण्बडकारस्स छोप॑ 
च वकारावयवस्स अकारस्स उकारं च कत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि कते रूप” ( क० 
व० )। ] 

६१५. गहस्स घर णे वा ।9.५,७ 


गह इश्चेतस्स धातुस्स सब्बस्स घरादेसो होति वा णप्पश्ये परे। 
घरं, घरानि। 

वा ति किमत्थ॑ ? गाहो | मु 

१-१. डय्दती ति---सी०२; से० में नहीं । २-२, से० में नहीं । ३-३० से* 
में नहीं । 

रब 


३३८ फश्चायनव्याकरणं 


६१५, ण प्रत्यय की परता में सम्पूर्ण गद्द धातु का विकल्प से घर आदेश 
हो जाता है। जले--घरं ( गद्द+ण ) आदि । 

विकल्प से कद्दने का क्‍या तात्पर्य ? गाहदो ( गद्द+ण ) के लिए ( विकल्प- 
विधान के कारण यहाँ पर गद्द का घर आदेश नहीं हुआ )। 


६१६. ददस्त दो के ।४.५.८ 
दृह इच्चेतस्स धातुस्स दकारों ठत्तमापञ्ञते वा णप्पच्चये परे । 
परिदृहदन परिणहो। 
वा ति किमत्थ॑ ? परिदाहो । 
६१६. ण प्रत्पय की परता में दद्द धातु के दकार (द ) को विकल्प से छ 
दो जाता है। जसे--परिकादो ( परि+दद्‌+ण ) । 
विकल्प से कहने का कया तात्पर्य ? परिदाहदो के लिए । 


६१७, धात्वन्तरस लोपो क्विम्हि |९.५९। 
धात्वन्तस्स व्यक्षनस्स लोपो द्ोति क्षिम्हि पच्चये परे। भुजेन 
गच्छुती ति भुजगो , उरगो, तुरगो, सद्डो । 
१७, कि प्रत्यय की परता में घाल्वन्त व्यण्जन का छोप हो जाता है । 
जैसे--भुजगो ( भुज + गम + कि ) आदि । 


६१८. विदन्ते ऊ ।९.५.१० 
बिद इच्चेतरस धातुस्स अन्ते ऊकारागमों होति क्िम्हि पच्चये 
परे। लोक॑ विदति जानाती ति लोकविदू | 
६१८, कि प्रत्यय की परता में विद घातु के अन्त में ऊच्चार (ऊ) का 
आगम दो जाता है । जैस--छोकविदू ( लोक + विद + कि )। 


६१९. नमकरानमन्तान निधुत्ततम्हि/ ।४.५.११ 
नकार-मकार-ककार-रकारान॑ घालन्तानं लोपो न होति इकारयुत्ते 
तप्पच्चये परे। इनितुं, गमितो, रमितो , अद्डितो, सह्लितो, सरितो 
करित्वा । 
इयुत्ततम्द्दी_ ति किमत्थं ? गतो, सतो, कतो, दृतो । 


लं--सी ०१, से० । २. ऊत्त>---से० । ३. परिदहणं--सी ०२; से० में 
नहीं | ४. भुजड्गी--से ० । ५, नियुततम्हि--से० । ६. से० में नहीं। ४, इयुत्तम्दि 
न-सै० || 
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. ६१९, इकार (६) से युक्त त प्रत्यय की परता में न, म, क तथा र घाश्वस्तों 
( घाल्वन्त रूप में वियमान इन वर्णा ) का छोप नहों होता । जैसे--हमितु" 
(इन +त॒ 5 हन +३+तु' ) आहदि। 

ह से युक्त त प्रत्यय की परता में कद्दने का कया ताल्पर्य ? गतों भादि के 
छिएु। 

[ दनित' भादि में सूत्र गमलनहनरमादीनमन्तो' ( १८८ ) से धास्वन्त- 
छोप के प्राप्त द्ोने पर इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। 

“नो च मो च कोच रो च नमकरा, तेस॑ नमकराने; इकारेन युत्तों हयुत्तो, 
हयुत्तो च सो तो थे ति इयुत्ततो, तस्मि इयुत्ततम्हि” ( क० व० )। _] 


६२०, न कगत्तं चजा प्वुम्हि |४.५.१९ 

चकार-जकारा ककार-गकारत्त॑ नापजन्ते ण्वुप्पच्चये परे। पचती, 
ति पाचको, यजती ति याजको | 

६२०. ण्वु प्रत्यय की परता में च तथा ज का क एवं ग नहीं होता। जैसे-- 
पाचकों ( पच+ण्वु )। 

[ यह सून्न 'कगा चजाने! ( ६०९ ) तथा 'सचजान कगा णानुबस्धे! (६४२) 
सत्रों से प्राप्त उक्त आदेशों का निषेध करता है। ] 

६२१. करस्स च तत्त तुस्मि ।४.५.१३१। 

कर इच्चेतस्स धातुस्स च अन्तस्स रकारस्स तकारत्तं होति। 
तुप्पच्चये परे । करोती ति कत्ता, करोन्‍्ती ति कत्तारो । 

६२१. तु प्रत्यय की परता में कर धातु के अन्त्य रकार (२) का तकार 


(त ) हो जाता है । जेसे-कत्ता ( कर+त॒ ) आदि। 
[ कत्तु का सूत्र 'सत्थुपिता'''““सिलोपो चः (१९९ ) से कत्ता हो 


जाता है । ] 
६२२. तुंतूनतब्बेसु वा ।४.५.१७ 
कर इच्चेतस्स घातुस्स अन्तर्स रकारस्स तकारत्त दोति वा तु-तून- 
तब्बेसु परेसु । कत्तं , कातु; कत्तुन, कातून; कत्तब्बं, कातब्ब । 





१. “स्मि--से? । २-३, से० में नहीं ( विभ्रह् सर्वत्र नहीं )। ३, द्वोति 
वा--क्षी०२ । 


३४३० कचायनव्याकरणं 


६२२, सु, तून तथा तब्य प्रत्ययों की परता में कर धातु के अन्त्य रकार 
(₹ ) का विकल्प से सकार (त) द्वो जाता है। जैसे --कर्त, ( कर + हुं; 
त॒' प्रत्यय की परता में कर धातु के २ के त होने का उद्ा० ) आदि; विकद्प से 
कासुं ( कर+ त' ) आदि। 


६२३. कारितं विय णानुबन्धो ।७.५.९५। 
णकारानुबन्धों पच्चयो कारितं विय दट्ृब्बो वा। दाहो, देही, नादो, 
बाहों ; बोधो, वारो, धारो, परिक्खारो; दायको, नायको, लावको, भाषकों 
कारी, घाती, दायी। 

वा वि किमत्थ॑ ? उपक्खरो । 

६२३, णकार अनुबन्धवाले प्रत्यय को व्रिकलप से 'कारित' की भाँति समझना 
चाहिए ( अर्थात्‌ ण अनुबन्धवारे प्रत्ययों की विकल्प से 'कारित” संज्ञा 
होती है )। जसे--दाहो ( दद+ण ) भादि। 

| 'कारित! संज्ञा करने का यह प्रयोजन है कि सूत्र 'कारिताने णो छोप॑! 
( ५२५ ) से ण का छोप द्वो ज्ञाता है और सूत्र “असंयोगन्तस्स बुद्धि कारिते' 
( ४८९ ) से वृद्धि हो जाती है---अनुबन्धो अप्ययोगी णकारानुबन्धो 
पच्चयों कारिते विय दद़्ठ्यों ति कारितव्यपदेसो। 'कारितानं णो छोप॑? ति णछोपो; 
'असंयोगन्तस्स बुद्धि कारिते! ति बुद्धि” ( रूप०, सू० ९५३७ )। ] 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? डपक्खरों ( उप+कर +ण )के 
लिए ( यहाँ. पर बिकल्प-विधान के ग्रहण-सामरथ्य से ण प्रत्यय की 'कारित! 
संशा नहीं होती और उसके अभाव में सूत्र 'पुरसमुप' * 'चः ( ९९६ ) से कर 
का खर आदेश होने पर वृद्धि नहीं द्ोती; एवं सूत्र 'क्वचि!” छः ( ९१९ ) 
से ण का छोप तथा धातु के आदि का द्विल्व॒ आदि द्वो जाते हैं ) । 


६२४. अनका युण्वू न ।४.५.१६। 

यु-ण्वु इश्ेेतेसं पच्चयानं अन-अक इच्चेते आदेसा होन्ति। नन्दि- 
तब्बं ति नन्दनं ( बन॑ ), भूयते भवनं, गय्हते गहणं; नलड्डरोती ति 
नत्ञकारको । 

६०४. यु तथा ण्वु प्रत्ययों के अन एवं अक आदेश हो जाते हैं। जैसे--- 
नन्‍्दर्न ( नन्‍्द +यु ८ नन्‍्द + अन; यु प्रत्यय के जन आदेश द्वोने का उद्दा० ) 

१. वाहों बाहों बहधो--सी०१ । २. उपक्खारो--से० | ३-३. नछ०--- 
सौ०१। 
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आदि; नछकारकों ( नछ+ कर +ण्बु - नल + कर + अक; "बु प्रत्यय के अक् 
आदेश द्वोने का उदा० ) | ॥ 
६२५- कगा चजान॑ ।४.५.१७ | 
च-ज इच्चेतेसं घात्वन्तानं ककार-गकारादेसा द्ोन्ति पयलुबन्ते 
पच्चये परे | पाको, थोगो । 
इति किब्बिधानकप्पे पद्चममो कण्डो। 


६२५, ण अनुबन्धवाडे प्रत्यययों की परता में चतथाज धात्वन्तों के 
ककार एवं गकार ( क तथा ग ) आदेश दो जाते ह६। जैसे--पाको ( प्च+ण; 
ण अनुबन्धवाले प्रत्यय की परता में पच के च धात्वन्त के क आदेश दोने का 
उदा० ), योगो (युज़ +ण; ण अनुबन्धवाले प्रत्यय की परता में युज़ के ज 
घास्वन्त के ग आदेश दह्ोने का उदा० ) । 


कृतविधानकल्प में पश्चम काण्ड समाप्त । 


(8 ) छट्टो कण्डो 
( उणादिकप्पो ) 


६२६. कत्तरि कित॑ ।४.६.१ 

कत्तरि इश्वेतस्मि अत्ये कित॑ पश्चया होन्ति । कारु, कारुकों, 
कारको, पाचको, कत्ता, जनिता, पचिता, नेता । 

६२६, कर्त्रर्थ में 'कित' ( छत ) प्रत्यय द्वोते हैं। जेले--कारु (कर + णु), 
कारुको ( कर + णुक ) आदि। 

[ सत्र 'ते किच्चा! ( ५४५ ) से तब्ब से लेकर रिच्व पर्यन्त ( तब्ब, अनीय, 
ण्य तथा रिश्व ) प्रत्ययों की 'किच्चः ( कृत्य ) संज्ञा की गई है। “क्रिच! से 
असिरिक्त अन्य प्रत्ययों की 'कित!ः ( कृत ) संज्ञा होती है। अब प्रश्न यह 
डठसा है कि ये प्रश्यय धातु से किन अथों में होते है। इसी के उत्तर में यह सूत्र 








१. कितु--से ०, स्ी०१। २. से० में नद्ीीं। ३-३० कित्‌०--सौ०१; 
क्ितप्पच्वयो--से ० । ४. होति--से ० । 
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है कि कर्नर्थ में घात से 'कित' प्रत्यय द्वोते हैं। 'कितः प्रत्ययों के अन्तर्गत उणादि 
का भी समावेधह इस परिभाषा से द्वो जाता है । 

पाणिनीय व्याकरण-परम्परा में उणोंद़ि का विवेचन अष्टाध्यायी से एथक्‌ 
स्व॒तन्त्र रूप से किया गया है। कातन्त्र, हैम, जोमर आदि प्रायः सभी अन्य 
व्याकरणों में ठणादि का अड्टः रूप में या स्वतस्प् रूप में विवेधन किया गया 
है। कश्चायन व्याकरण में भी इसी का अनुकरण है । यद्यपि इसका सन्निवेश 
'क्रव्विधानकप्प? के अन्तर्गत है, तथापि यद्द “ठणादिकप्प” के स्वतन्त्र शीर्षक से 
विभूषित है । क०व० कार इस कप्प' की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कद्दते हैं :-- 

#पु्ध कितकियप्पश्धयसद्दितं सस्तताधनसब्जुत्त कितकप्प॑ विधाय हृदानि पुन 
डणादिप्पश्चयम्तसद्दित सक्तसाधनसज्जुत्त उणादिकप्पं॑ विधातुं 'कत्तरि किसी! सति 
बुत्त । उणादिकप्पं ति एल्थ उकारस्स अनुबन्धभूतों णो डणों नाम; मसज्भ- 
छोपवसेन सो आदि्मिरियादा येसं ते हि उणादयो । के ते ? इमस्मि कप्प विहिता 
णु-यु-कादयो पश्चयया। सथवा उणों ति णुआदिपच्चययान परसमज्जा, वुत्तश्ल रूप- 
सिद्धिरीकायं---उणादी ति परसमज्जावसेन णुआदिपच्रयानमधिवचनं ति!? । 


रूप० में वर्णित 'उणादिपच्चयन्तनय के अन्तर्गत मूल कच्चायन-व्याकरण के 
“इणादिकप्प” में पढठित सूत्र ६२६-६२८, ६३१, ६२७, ६२९, ६९१-६४९, 
६५८, ६१३-६५७ नहीं हैं और ये 'किच्च” तथा “'कितः प्रत्ययों के प्रकरण में दिए 
गए हैं। साथ द्वी सूत्र ६०६ भी यहाँ उणादि के अन्तर्गत दी दिया हुआ है । इससे 
यह श्ात होता है कि 'उणादिकप्प” में वर्णित सूत्रों में से कितनों को 'डणादिपच्व- 
यन्तनय' के अन्तर्गत रक्‍खा जाय, यद्द पूर्णरूपेण निश्चित नहीं था। पर ऐसा 
कार्य-विधि को ध्यान में रखकर ही किया गया है । 

भष्टाष्यायी में उणादि का संम्रद्द करने के लिए पाणिनि ने “उणाढयों बहुलसू? 
(।१३।१ ) सूत्र पढ़ा है। इस सूत्र पर मद्दाभाष्यकार ने उगादि के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसका भावार्थ इस प्रकार है--- 

यहाँ “बहुलम? के बारे में यद् प्रश्न उठाया गया है कि इस सूत्र में 
बहुछस्‌' का क्‍या सात्पयय है? इसके उत्तर में यह कद्दा गया है कि जिन 
प्रकृतियों से जो प्रल्यय विद्वित नहीं किए गए हैं, उनका भी ग्रहण 'बहुलुम'- 
प्रदण से हो जायेगा, क्‍योंकि सभी प्रकृतियों से सभो प्रध्ययों का विधान 
करना कठिन ही नहीं, अपित असम्भव भी है। इस प्रकार से रूढ और 
वैदिक शब्दों की सिद्धि भी “बहुलम्‌ः प्रदण से पाणिनीय व्याकरण-परम्परा से द्वो 
जायेगी । दाष्दों की व्युत्पत्ति प्रकृति तथा प्रस्यय के विभाग से ही की जाती 
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है। मेसकों ने सभी शब्दों को धातु से द्वी निष्पक्ष माना है; वेयाकरणों में 
भी शाकटायन की थह दक्ति है कि नाम धातृज ही हैं ( “नाम च धातु- 
जमाद निरुके । व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌” । )। सूत्र में 'बहुल्नम्‌!-प्रदण इस 
ओर भी संकेत करता है कि सूत्रकार के मत से नाम अव्युत्पन्न भी हो 
सकते हैं । इस प्रकार नामों के व्युत्पत्ति-सम्बन्धी इस व्याख्यान के पश्चात्‌ यह 
प्रश्न टटाया गया है कि जहाँ पर विशिष्ट प्रकृति से विशिष्ट प्रत्यय के विशिष्ट 
कार्य का निर्देश नहीं है, वहाँ पर क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर यद्द है कि 
उन उन स्थछों पर शब्द के अनुकृछ प्रकृति तथा प्रत्यय एवं कार्य के अनुकूछ 
अनुबन्धों की कल्पना कर छेनी चाद्दिए। उणादिसूत्र इसी कार्य की पू्ति 
फरते हैं । 

इस प्रकार से नाम-मात्र के प्रकृति-प्रत्यय के व्याख्यान में उणादिसूत्र 
अत्यन्त सहायक हैं । 

प्राचीन काछ से ही नामों के व्युत्पक्ति-सम्बन्धी प्रश्न उठते रहे हैं। निरुक्त 
में कद्दा गया है--.तत्र नामास्याख्यातजानीति शाकटायनो नेैरुकुसमयश्च | न 
सर्वाणी ति गार्ग्यो वैयाकरणानां चेके'' ”। ( यास्क, निरुक्त, ११२, ए० ३६ ) 
इससे यह विदित द्ोता है कि गार्य को छोड़कर समस्त वैयाकरण तथा 
तेरुक्त आचार्या का यही मत था कि नाम आख्यातज ही हैं। यास्क ने इसकी 
आछोचना करनेवालों के विचारों को देते हुए उनका युक्तिसंगत उत्तर भी प्रस्तुत 
किया है । 

डणादिसूत्रों से इसी मत की पुष्टि होती है कि नाम आखरूयातज हैं। डणादि- 
विधि का निर्देश मद्दाभाष्य में यद्द है-- 

“संज्ञासु धातुरूपाणि प्रस्यवाश्च तत: परे । 

कार्यादिद्यादनूबन्धमेतच्छास्रम्रणादियु” ॥ ( सू० ३३॥१ पर मह्दाभाष्य ) 

अर्थात्‌ उणादियों में यद्द शासन (नियम) है कि संज्ञाओं में धातुरूप, उनके 
पश्चात्‌ प्रस्यय तथा कार्य के अनुसार अनुबन्ध को जाने | 

संस्कृत व्याकरणों की उणादि-परम्परा का ग्रहण पाछि वैयाकरणों ने भी 
किया और प्रस्तुत कल्प उसी के परिणाम-स्वरूप है+ मोरगछलान ने सो पाणि- 
नीय व्याकरण के अनुकरण में ण्वादि वृत्ति अछंग से ही दी है । 

उपयुक्त सूत्र का रूप० में यद्द व्याख्यान है---“कत्तरि कारके कित॑ पच्चयो 
द्वोती ति नियमतों कत्तरि भवति; सो च 'णादयों तेकालिका! कि वृत्तत्ता काछत्तये 
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च होति!ः ( सू० १४७ ) | सुछना फीजिए, पाणिनि---“कतैरि कृत? ३।४॥६७। 
“बूतप्रश्थयः कतेरि स्वात्‌” ( सि० कौ०, सू० २८३१ )/ कांसन्त्र---“कतैरि 
छत?” । ] 

६२७. भावकम्मेसु किथक्तक्खत्था' ।४.६.२। 


भाव-कम्म इश्वेतेस्वत्थेसु किश्वत्थ -क्तत्थ-खत्थ इश्चेते पश्चया द्दोन्ति। 
उपसम्पादेतब्बं, उपसम्पादनीय भवता , सयितब्ब॑ भवता; कत्तब्बं 
कम्म॑ भबता, भोत्तब्बो ओदनो भवता, असितब्ब॑ भोजनं भवता; असित॑ 
भवता, सयितं भवता; पचितो' ओदनो भवता, असित॑ भोजन भवता, 
सयित॑ सयन॑ भवता, पचितं ओदनं भवता; किख्विस्सयो, ईसस्सयो 
दुस्सयो, सुसयो. भवता ) 

६२७, भाव तथा कर्म के अथों में 'किच्च', क्त एवं ख ( प्रत्यय ) एवं उनके 
अथों को व्यक्त करनेवाले प्रत्यय होते हैं। जसे---उपसम्पादेतब्य॑ ( उप+से + 
पद + तब्ब; भाव के अर्थ में 'क्रिच! के अर्थ को व्यक्त करनेत्राले तब्ब्र प्रत्यय का 
उदा० ) आदि; कत्तठ्ज ( कर + तब्य; कर्म के अर्थ में 'किच्च' के अथ को व्यक्त 
करनेवाले तब्ब प्रत्यय का उदा० ) आदि; असितं॑ ( अस + 'कत; भाव के अथ में 
क्त प्रल्यव का उदा० ) आदि; किब्विस्सथों ( किल्लि +सि+अ, भाव के अर्थ 
क्त के क्थे को व्यक्त करनेवाले अ प्रत्यय का उदा० ), रैसस्सयों ( ईंस+ सि+ 
ख, भाव के अर्थ में ख प्रत्यय का उदा० ) भादि। 


[“पएल्थ किच्चा च क्तोच खो व किच्क्तक्खा, किन्क्तकखानं अत्था 
येसं त ति किश्वक्तक्खत्था; किश्वत्थ-क्तत्थ-क्खत्था ति वत्तब्त्रे सरूपकसेसवसेन 
द्वीसु अध्थसइस्स छोप॑ कत्वा एवं बुत्ते। एल्थ च किश्वत्था नाम पसातिसरग- 
पत्तकाछादयो; वुत्तन्न--'पसातिसग्गपत्तकालेसु किच्चा! ति। 'क्त्था नाम सयन- 
मन्त-पुरुछन-पूजनादयो; वु्तन्न--- भ्यादीहि मतिबुद्धिपूजादीहि च क्तो! ति। क्खत्था 
नाम ईैसत्थ-दुरत्थ-स्वल्थादग्ो, वुत्तत्न --'ईसदुस्थृहि खे! ति । क्तत्थो कि ककारा- 
नुबन्धतप्पश्धयो? ( क० व० )। 

तुलना कीजिए, पाणिनि--“तथोरेव कृल्यक्तखछर्था:? ।३॥४।७७॥ कातन्त्र-- 
“भावकर्मणो: कृत्यक्तखरर्था:* । 


१. किच्चत्त---सौ०२; ०खत्था--से०। २, भावकम्मेसु--से० । ३-३० 
किच्चत्तक्खत्थ--सी०२। ४-४, से०्में नहीं । ५-५. पचित॑ं--से० । ६, सी०२ 
में नहीं। ५, सुस्तयो--सी०१, सी०२ । 


किम्बिधानकप्पे उणादिकप्पो ३४५९ 


६२८. कम्मणि' दुतियाय॑ क्तो ।४,६.३। 


कम्मणि' इश्चेतस्मि अत्ये दुतियायं विभत्तियं कत्तरि क्तप्पश्नयो 
होति। दान दिल्नो देवदत्तो, सील रक्खितो देवदत्तो, भत्तं भुत्तो देव- 
दत्तो, गरुमुपासितो देवद्त्तो । 

६९८, कमे के अर्थ में ह्वितीया विभक्ति में धातु से कर्ता में क्त प्रस्यय होता 
है। जेले--दान दिन्नो ( दा + 'क ) जादि। 

[ “कम्मत्थे दुतिया्य विभक्तियं विजमानाय धातूद्दि कत्तरि क्तप्पश्चयो 
दोति । इदमेव चेत्थ वचन जापक अभिद्विते फम्मादिम्द्दि दुतियादीनमभावस्स'? 
( रू7०, सू० 5१८ )। 

तुलना कीजिए, पाणिनि--/आदिकर्मणि क्त: कतेरि च” ।३।४।७१। ] 


६२९. ख्यादीहि मन म च तो वा ।७.६.४। 
खी-भी-सु-रूहु-बा-धू -हिन्लू -पी-अद इश्चेवमादीदि धातूहि मन- 
पश्चयों द्ोति, मस्स च तो होति वा। खीयन्ति उपद्दवा एत्था ति खेमो, 
भायितब्बो ति' भीमो भायन्ति एत्था ति वा भीमो , रंसियो अभिसवेती 
ति सोमो, रोमो, होमो, वामो, धूमो, हेमो, लोमो, पे मो; अत्ता, आतुमा । 
६२९, खी, भी, सु, रु, हु, वा, घू, हि, ल, पी, सथा अद आदि घातुओं 
से मन्‌ प्रश्यय होता है तथा म का विकल्प से त हो जाता है। जेसे-- खेमो 
( खी+ मन्‌ ) आदि, अत्ता ( अदु+मन्‌; म के त द्वोने का उदा० ) आदि | 
[ “अद्धातुपरस्सेव मकारस्स तकारता । 
तदज्जतो न द्वोता्य ववत्थितविमासतो” । (रूप०, सू० ६३६) | 


६३०. समादीहि थमा ।४.६.५।- 
सम -दम-द्र-रह-दु-हि-सि -भी-दा-या-सा-ठा-भस  इश्चेषबमादीहि 
धातूहि थ-म-पद्रया द्ोन्ति। समेती ति समथो, दमथो, दरथो, रथो; 
दुमो, द्िमो, सीमो, भीमो, दामों, यामो, सामो, थामो _, भस्मा । 


१. कम्मनि--सी०२। २. मन--सौ०२। ३. घु--सौ०१, सी०२। 
४. छ--सौ०१, सी०२। "५-५, से० में नहीं (विश्नह सत्र नहीं) । ६-६- भायन्ति 
एतस्मा ति भौीमो--सी०१। ७. अभिसवती--सी०१॥ ४८, समु>-सौ०२। 
९. सी--सी०२। १० ठामो--से ० । 








३४६ फच्चायन॑ब्याकरणं 


६३०, सम, दम, दर, रह, दु, दि, सि, भी, दा, या, सा, ठा तथा भस 
भादि धातुओं से थ एवं म प्रत्यय दोते हैं। जेसे--समथों ( सम+थ; य 
प्रश्यय का उदा० ) आदि; हुमो ( हु+ म; म प्रत्यय का उदा० ) आदि | 

[ रूप० में यहाँ भी विकल्प-विधान का ही भरद्दण है । ] 


६३१. गहस्सुपधस्से वा ।४.६.॥ 
गह इश्चेतस्स धातुस्स उपधरस एत्तं होति वा। दब्बसम्भार॑ 
गण्हाती ति गेहं, गहं | 
६३१, गद धातु के उपधा को घविकलप से एश्च (० ) हो जाता है । 
जसे--गेहं ( गद्द +अ ), विकव्प से गहँ ( गद्ध+अ )। 
[ “उपधा ति अन्तक्खरतो पुण्बक्सरस्स परससज्णा? (रूप०, सू० ९९३) । 
पाणिनि--“अछोस्त्यात्‌ पूर्व उपधा” ।११६९। ] 


६३२५ मसुरस सुस्स च्छ रच्छेरा ।४.६.७ 

मसु इश्चेतस्स पाटिपद्किस्स सुस्स च्छर-च्छेरा आदेसा होन्ति। 
मच्छरती ति मच्छुरो, एवं मच्छेरो । 

६३२, मसु प्रातिपदिक के सु को अछर तथा झछेर आदेश दो जाते हैं । 
जसे--मच्छरो ( मसु+सि ) आदि। 

[ “मसु इच्चेतस्स धातुस्स सुस्स उछर-इछेर इचेते आदेसा दोन्तिः ( रूप, 
सू० ६३८ )। मसु धातु से कवि प्रत्यवय योगिक व्युत्पत्ति में करते हैं। क० व० 
में योगिक तथा रूढि को ही निष्पन्न एवं अनिष्पन्न की संज्ञा प्रदान की गई है । ] 


६३३. आपृब्बचरस्स च ।४.६.८। 
आपुब्बस्स चर इश्वेतस्स धातुस्स च्छरिय-च्छर-च्छेरादेसा होन्ति 
आपुब्बस्स च रस्सो द्वोति। आभुप्तो चरितब्बन्ति अच्छरियं; एवं 
अच्छरं, अच्छेरं; अच्छरं « पहद्टरितुं युत्तन्ति पि अच्छुर 
अच्छरियं+ यवा।।॥ 


१. उपधरस अकारस्स--सी०१, सी०२। २%-२. सी०१, से० में नहीं । 
३. से०, सौ०१ में नहीं । ४. से० में नहों । ५ अच्छरियं--से० । #-#, से० 
में नहों। ६-६. युसन्ति--सी०२॥ ७-७, अच्छरियं मच्छरियं---सौ०१ । 
$ वा चस्गहणेन ससुस्स सुस्स पि च्छरियादेसो होति । मा अच्छरिय एतस्स होतू त्ति 
मच्छरियं--सौ०२ । 


किब्विंघांनकप्पे उणादिकप्पो ३४७ 


६३३. आ पूर्वक चर धातु के उठ्रिय, छछर तथा छछेर आदेश हो जाते हैं 
तथा आ का हस्त भी द्वो जाता है। जले--अच्छरियं आदि ( भा+ चर + 
क्वि)। 

[ “चसहेन उछरियादेसो च” ( रूप०, सू० ६३९ )। तुछना कीजिए, 
पाणिनि--“आश्चर्यमनित्ये” ।६।१।१ ४७। ] 


६३४. अलकलसलेहि लया ।४.६.९ 

अल-करू-सल इश्वेतेष्टि धातूददि ल-य-पथ्चया होन्ति। अलति सम- 
स्थेती ति अं, कलितब्बं॑सह्लुयातब्बन्ति कर्ल्ल, सलति गच्छति पवि- 
सती ति सं; एवं अल्यं, कल्य॑, सल्य॑ | 

६३४. अछ, कछ तथा सछ धातुओं से छ तथा य प्रश्यय द्वोते हैं। जैसे--- 
अढलं ( अछ + छ; छ प्रस्यय का उदा० ), भल्यं ( जल + य; य॒प्रत्यय का 
उदा० ) आदि। 

[ “भछ परिसमत्तिम्दि, कछ सदर्याने, सझछ पदगतिम्दि? ( रूप०, 
सुृ० ६४७० )। ] 

६३५. याणलाणा ।४.६.१० 
छ -सल इश्चेतेष्टि घातूहदि याण-लाणप्पश्चया होन्ति | कल्‍्ल॑ सुख 

अणति पालेती ति कल्याण , गणतो पटिक्षमित्वा सलति एल्था ति पटि 
सल्याणं ; एबं कल्लाणो, पटिसल्लाणो । 

६३५, कछ तथा सल धातुओं से याण एवं छाण प्रत्यय होते हैं। जेसे-- 
कल्पाणं ( कल +याण ) आदि। 

[ “यदा पन छी सिलेसने ति धातु तदा पटिसंलयर्ण पटिसल्छाणं ति युप्प 
शयेन सिद्ध ( रूप०, सू० ६४१ )। ] 


६३६. मथिस्स' थस्स लो च ।४.६.१४ 
मथि' इऔ्चेतस्स धातुस्स थस्स लो आदेसो” होति। अच्ञमब्मं 
मथति विछोछती ” ति मल्लो, मल्ल॑। 
चसदरगहणेन लको _ चागमो होति । मलठको, मल्लकं॑। 








१. से० में नहों । २. तेहि कल--सी०१, सौ०२ । ३-३. कलितब्ध संख्या- 
तब्बन्ति कल्याणं--सी०१। ४. सलन्ति--सी०१ । ५. पटिसह्लाणं--सी०२ । 
६० भथस्स--सी ०२। ७, मथ--सी०२। ८-४, लादेसो--सै० । ९, विलो- 
लती--सी०२ । १० छतो को--सी ०१, सी ०२ | 


३४८ कैंश्यनव्याकरणं 


६३६. मधि धातु के थ को छ भादेश दो जाता है। जैसे---मछ्छो 
(सथि + भ ) आदि। 

(सूत्र में ) च झाब्द के प्रहण से छक का आगम द्वो जाता है। जैसे--- 
मह्छकों आदि । 

[ “चसद्वेन छप्प्यों। मथ बविछोछने मल्छो; सो एवं मल्छको, यथा--- 
ह्वीनको” ( रूप०, सू० ६४२ )। 

“मदछको ति एल्थ चर्गद्णेन लकप्पश्चयो” ( क० व० )। ] 


६३७. पेसातिसग्गपत्तकालेसु, किच्चा ।४.३६.१२ 
पेसातिसग्ग-पत्तकाल इश्चेतेस्वत्थेसु किश्वप्पश्चया दोन्ति। कत्तब्बं 
कम्म॑ भवता, करणीय॑ किश्च॑ भवता; भोक्तब्बं भोज्ज॑भवता, भोजनीयं 
भोज्ज॑ भवता; अज्मयितब्ब अज्मेय्यं भवता, अज्मयनीय अज्मेय्य 
भवता । 

६३७, प्रेष ( विधि ), अतिसगे (कामचारानुज्ञा) तथा प्राप्तकाछ ( समया- 
रोचन ) के अर्था में किच्च ( छृत्य ) प्रत्यय द्वोते हैं। जेसे---कऋष्तब्य ( कर + तब्ब 
प्रेष अर्थ में 'किब्य! प्रत्यय तब्ब का उदा० ), करणीय॑ ( कर + अनीय; प्रेप अर्थ 
में 'किच्च! प्रतयय अनीय का उदा० ); भोत्तब्बं ( भुज + तब्ब; अतिप्तर्ग अर्थ में 
मकरिश्व! प्रत्यय तब्ब का उदा० ), भोजनीयं ( भ्रुज + अनीय; अतिसगी भर्थ में 
“किब्च! प्रस्यय भनीय का उदा० ), अज्कयितब्ब ( अधि + इ + तब्ब; प्राप्तकाल 
अर्थ में 'किच्चः प्रस्यय तब्ब का उदा० ), अज्मयनीयं ( भधि + इ + अनीय; 
प्राप्तकाछ अर्थ में 'किच्व” प्रत्यय अनीय का उदा० ) भादि। 


[ “पेस-अतिसग्ग-पत्तकाछ इच्चेतेस्वत्थेसु किश्वप्पश्चया होन्ति | पेसने नाम 
कप्तत्बमिदं भवता ति आणापने अज्मेसनमञ्य । अतिसर्गो नाम किमिदं मया 
कत्तब्य॑ति पुद्स्स वा पाणो न हन्तब्बो ति आदिना पटिपत्तिदस्सनमुखेन वा 
कप्तब्बस्स अनुज्जा । पत्तकालो सम्पत्तसमयों | यो अत्तनों किचकरणसमयमनुपप- 
रिक्खिह्वा न करोति तस्स समयारोचर्न न तत्थ अज्ञेसनमत्थी ति। ते च 
आावकम्मेसु किल्चक्तक्खत्था' ति वुत्तत्ता भावकम्मेस्वेब भवन्ति” ( रूप०, 
सू० ९४३ )। 

१. “प्पत्तत---से० । २. भोजनं--सी०१, सी०२ । ३. अज्कियितब्बं--- 
सौ०२। ४. अज्ञनीय॑--से०, सी०२ । 


किब्बिधानकप्पे उणादिकप्पो ३१४१ 


“वस्थ च पसने नाम कशब्बमिदं भवता ति अनुफ्तस्स अज्मेलनं; अतिसिग्गो 
नाम किमिदं मया कक्तू्ब॑ ति पुदस्स वा उपसम्पन्नेन भिक्‍खुना सश्विन्च पाणो न 
हन्तञ्यो ति पटिपत्तिदस्सनमुखेन वा अजुण्ञाणं; पत्तकाडो नाम सम्पत्तसमया- 
राचर्?? ( क० व० )। 

तछना कीजिए, पाणिनि--प्रेषातिसर्ग प्राप्काछेषु कृत्याश्” ।३।३।१६३॥। 
'प्रैषों विधि;; अतिसर्ग: कामचारानुश्ञा” ( सि० को०, सू० २८१७ )। ] 


६३८० अवस्सकाधमिणेसु णी च ।४.६.१३। 


अवस्सक-अधमिण इच्चेतेस्वत्थेसु णीप्पन्नयों होति किज्चा च। 
अबस्सके' ताव --कारीसि मे कम्म॑ अवस्सं, दवारीसि मे भारं अवस्स। 
अधमिणे -- दायीसि मे सतं इणं, धारीसि मे सहस्सं इणं | किश्ला च-- 
दावब्ब॑ मे भवता सत॑ं इणं, घारयितब्ब॑ मे भवता सहस्स॑ इणं, कत्तस्ल॑ 
मे भवता गेहं; करणीयं मे भवता किल्लं; कारियं, कय्यं बा मे भवता 
चत्थं। 

६३८, आवश्यक तथा आधमर्ण्य ( ऋण को घारण करने का भाव ) के 
क्षथों में णी प्रत्यय तथा 'किच्च! (छत्य प्रत्यय) द्वोते हैं। जसे--कारी ( कर + 
णी, आवश्यक अर्थ में णी प्रत्यय का उद्ा०) आाक्ि द्ायी ( दा + णी; भाषसर्ण्य 
का उदा० ) आदि; कक्तव्ब ( कर + तब्ब; क्षावश्यक अर्थ में 'किछ्लः प्रत्यय 
तब्ब का उदा० ), दातब्बं ( दा+ तब्ब, जाधसण्ण्य अर्थ में 'किन्व? प्रत्यय तब 
का उदा० ) आदि। 

[ ठछना कीजिए, पाणिनि-..“आवश्यकाधमण्ययोणिनि/? ।३॥३॥१७० । ] 


६३०९. अरहसकादीहि तु ।४.६.१७ 
भुरह-सक्ष-भब्ब इच्चेवमादीहि योगे सब्बधातूहि तु पश्चयो द्ोति। 
अरहा भव वत्तं, अरहा भव॑ कत्त; सको भवं हन्तं, सको भव 
जेतुं, सक्ो भव जिनितुं, सको भव॑ं नेतुं, सक्को भव॑ भवितु , सक्को 
भव दातुं, सक्को भवं गन्तुं; भब्चो भव॑ जिनितुं। इच्चेवमादि | 
६३९, 'भह, शक्य तथा द्वोने योग्वां इन प्रातिपद़िकों के योग में सभी 
धातुओं से तु' प्रत्यय होता है । जले--अरहा भव वरत्त, ( बच +तुं ) आदि । 





१-१. से० में नहीं। २, अधमिषो--सै ० । ३, तु च--से० । ४, अरदृति-- 
सी०१। ५. जिनेतुं--से० । ६, भरितुं--से ० । 


३५० कफश्चायनव्याकरणं 


[ “अरह-सक-भव्य इश्चेबमादीदि पाटिपदिकेदि योगे सति तेद्दि परस्मा वा 
सब्बधातुतो सु-पखयों होति? ( क० व० ) | 

तुछना कीजिए, पाणिनि---“अहेँ हृत्यतचश्च”” ।३॥३।१६ ९, “शक्ति लिह 
च* |३।३।१७२।; कातन्त्र---“अर्ईतो तचू'", “शकि च क॒त्या:” । ] 


६४०. वजादीहि पब्बज्जादयों निपशन्ते ।४,६.१५। 

ज-इज्ज -अब्जु -सद-विद-सज-पद्‌-हन-इसु-सद-सि धा-चर-कर रुज- 
पद-रिच-कित-कुच-मद-लभ-रद्‌-तिर-अज-तिज-गमु -घस-रुस - पुच्छ -मुद्द- 
बस-कच -कथ-तुद्-विस-पिंस “मुद - मुस- सत-धु-नट -निति -तथ इच्चे 
बमादीहि, धातृहि उपसग्गप्पश्चयादीधि च पब्बज्ञादयो सदा निप- 
झन्‍ते। पठममेव वजितब्बा ति. पब्बज्जा, इस्ननं इज्जा, समज्जनं 
समज्जा, निसीदनं निसज्जा, विज्ञनं ' विज्ञा, विस्सज्जनं " विसज्जा 
पदन पज्ञा, हनन वज्मा, एसन॑ इच्छा, अतिएसनं अतिच्छा , सदन 
सउ्जा, अभिएसने अभिज्मा, सयन्ति एत्था ति सेय्या, सम्मा चित्त 
निधेति एताया ति सद्भा, चरितब्बा चरिया, करणं किरिया, रुजन॑ 
रुच्छा, पदनं पज्मा, रिश्ननं रिच्छा, तिकिच्छती ति तिकिच्छा , 
संकोचन संकुच्छा , मदन मज्ना , लभनं लच्छा, रतितब्धा * ति 
रच्छा रद विलेखनं वा रच्छा, अधोभागेन गच्छ॒ती ति तिरच्छा, 
अजन॑ अज्मा, तितिक्खती ति तितिक्खा, सह आगमन सागच्छा, 
दुदठु भक्खन॑ दोधच्छा *, दुटठु रोसनं दोरुच्छा, पुच्छन पुच्छा, मुद्दन 
मुच्छा, वसन॑ वच्छा, कचन॑ कच्छा, सह कथन साकच्छा, तुदनं तुच्छा, 
विसन॑ विच्छा, पिंसन पिच्छिल्ला, सुखदुक्ख मुदति भक्खती ति मश्चो 
सत्तानं पाणं मुसेति  चजेती ' ति मच्चु, सतन॑ सच्च॑, उद्धं धुनाति 
कम्पती ति उद्धच्चं, नटनं नच्चं, नितनं निच्चं, तथनं तच्छ॑ ; 
इच्चेवमादि । 








१-१, इज अज--से० । २, गम--से० । ३, कम-- सी०२। ४. पिस--- 
से० । ५. नत--सी०१। ६. से० में नहीं । ७-७, से० में नहीं ( दिप्रद्ट स्तर 
नहीं )। ८. एजा--सी ०१, सी०२। ९, विजानर्न--सी०१ । १०. विसजन॑-- 
सी०१। ११. विस्सजा--सी०२। १२. अच्तच्छा--सी०२। १३. चिकिच्छा 
-+सै० । १४, कुच्छा--से० । १५५ मच्छा--से० । १६. रदितब्बा--सौ०१ । 
१७. दोभच्छा--सी०२। १८, मच्छो--सी०१। १९-१५. मुसति चजती--- 
सी०१ ॥ २०५ तच्चे--से ० 
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६४०. वज, इज, अच्जु, सद, विद, सज, पद, दन, इसु, सद, सि, था, चर, 
कर, रुज, पद, रिच, कित, कुच, मद, लभ, र4, तिर, अज, तिज्न, गम, वस, रुस 
पुरुछ, मुद, वस, कच, कथ, तुदद, विस, पिस, झुद, मुस, सत, थु, नर, निति तथा 
तथ मजादि धातुओं से उपसर्ग एवं प्रत्ययादि के सद्दित पण्चजा भादि शब्द 
निपातित द्वोते हैं। जेसे--पब्बजा ( प+ वज्च + ण्य ) आदि। 

[ पव्चज्ञा-- प-पुर्ब-वजधातु-गतिम्दि इच्चेतस्स सरणागमनतों पठममेव 
बजितब्ब॑ गमितब्बन्त्यत्थे 'भावकम्मेपु तब्बानीया' ति वत्तमाने, 'ण्यों चे! लि 
ण्यम्दि कते, कारितमिव कत्वा, णम्हि छत्त 'परद्देभावों ढाने! ति वकारस्स द्ेभाव॑ 
कत्वा, दो धस्स चे! ति एल्थ च्थगहणेन वकारहयध्स बकारदयज्ञ प्चयभसस्स 
यकारस्प जकारत्त च कत्वां, नेतव्ये नीते पठ्यज इति रूपसिद्धि दोति; एवं सिद्ध 
पि उणादिलक्खणेन पुन निप्फजनत्थं इमस्स सुत्तस्स वुत्तत्ता इसिना ते विधान 
निसेपेत्वा, इमिना वे पड्यज्तासहस्स उपसर्गसदितस्स पब्बज्वादेस कत्वा, 
“इल्थियमतों आप्पन्चयों! ति आप्प्चयं करुशा, नेतब्बं नेत्वा, स्थुप्पत्तादिम्दि कते 
रूप॑!? ( क्० ब० ) ॥ ]) 


६४१. क्विलोपो च ।४.६-१६ 


भू-घू -भा-गमु-खनु-यमु-मन-तनु इश्चेबमादीदि धातूद्दि क्बिलोपो च 
होति, पच्छा पुन निपश्चन्ते | विविधेहि सीलादिगुणेहि भवती ति विभू, 
सयम्भू , अभिभू; सन्धु, उद्धु; ज्मा, निभा, पा, सभा, आभा 
भुजगो, उरगो, तुरगो; सट्ठी; वियो; सुमो; परितो; इश्वेबमादि । 


६४१. भू, धू, भा, गमु, खनु, यम्ुु, मन तथा तनु आदि धातुओं से ( हुए ) 
कवि ( प्रस्यय ) का छोप द्वो जाता है ओर बाद में वे ( शब्द ) निपातित द्वोते 
हैं। जेसे-- विभू भादि ( बि+ भू + क्वि; भू के उदा? ); सन्‍्धु आदि ( सं+ 
घू+ कवि; घू के उदा० ); विभा आदि ( वि+भा+क्वि; भा के डदा० ); 
भुजगो आदि ( भुज + यम + कवि; गमु के उदा० ); सह्ली ( सं+ खनु + विव; 
खनु का उदा०); वियो “वि + यसु + कवि, यम का डदा० ) सुमो (सु+ मन + 
क्थि; मन का उदा०); परितो ( परि + तनु + क्वि; तनु का उद्ा” ) आदि । 





१, धु--सी०२। २. सौ०१, सी०२ में नहीं। ३. सम्भू--से० । ४, सै० 
में नहीं। ५ तुरज्ञो--से० । 


३९२ कच्चायनव्याकरणं 


६४२. सचजान॑ कगा णालुबन्धे ।४.६.१७। 
सचजान धातूनमन्तानं च-जान॑ क-गादेसा होन्ति यथासझुख्य॑ णानु- 
बन्धप्पश्चये परे। ओको, पाको, सेको, सोको, विवेको; चागो, योगो ', 
भोगो, रोगो, रागो, भागो , भज्जो, रज्ो , सज्भो । 
६४२. ण अनुबन्धवाले प्रत्यय की परता में च तथा ज वाछी धातुओं के 
अन्त में स्थित च एवं ज के ( धात्वन्त रूप में प्राप्त व तथा ज के ) क तथा 
ग भादेश हो जाते हैं। जेसे--ओको आदि ( उच+ण; धात्वन्त च के क 


आदेझ्न द्वोने के उदा० ), चागो भादि ( चज+ण; धात्वन्त ज के ग आदेश 
होने के उदा० ) | 

[ “सद्द चकार-जकारेद्दि ये वत्तल्ती ति सचजञा, उच-पच-चजादयों घातवो, 
तेसं सचजानं; सद्द ककार-गकारेद्धि ये वत्तल्ती ति सकगा, सकारस्स छोप॑ कत्वा 
कगा ति युत्त** 'भोको ति कितछक्खणेन सिद्धे पि इमिना सचकारस्स 
उचधातुस्स णानुबन्धे पच्चये परे सक्कारवसेन धात्वादेसों कातब्बों ति दस्सेति? 
(क०्व१)। ] 

६४३. नुदादीहि युण्वूनमनाननाकाननका 


सकारितेहि च ।४.६.१८। 

ख़क-सुद्‌ -जन-सुल॒ हु-पु.मू-जा-अस-समु इश्चववमादीहिः धातृद्दि 
फन्द -चिति -आण  इश्चेवमादीहि धातूहि' सकारितेदि व युण्वून 
पश्चयान अन-आनन-अक-आननकादेसा होन्ति यथासड्डूयं कत्तरि भाव- 
करणेसु च। 

कत्तरि” ताव”--पलुदती ति पनूदनों; एवं सुदनो, जननो, सवणो, 
लबणो, हवनो, पषनो, भवनों, आणो, असनो, समणो। 

भावे च-पनुज्जते पनूदनं, सुलते सुदनं, जायते जननं, सूयते 

५८ ५८ ५ & ५ 
सब॒णं , लूयते लव॒नं, हूयते हवन, पूयते पवन, भूयते भवन, आयते 





१-१ यागो भागों--से० । ३, से० में नहीं | ३. सृद--से० । ४, फदि-- 
सी०१। ५. चित--से०। ६. आन--सी०१, सी०२। ४, से० मे नही। 
४८. सघनं--सौ ०१ । ९. लवण॑---से ० । 


किड्थिधानकप्पे उणादिकप्पो ३५९३ 


आणं, अस्सते असन, सम्मते सम , सजनीयते सझननं, कूयते 
कानन | 

सकारितेहि च---फन्दापयते फन्दापनं, चेतापयते' चेतापनं, 
आणापयते  आणापनं। 

करणे च--नुद॒ति अनेना ति नूदनं; एवं पनूदनं, सूद, जननं, 
सबनं, ल्वनं, हवन , पवन, भवन, जाननं, असनं, समणं '। 

पुन कत्तरि- नुदती ति नूदकों, सूदती ति सूदको, जनेती ति 
जनको, सुणाती [ति सावको, लुनाती ” ति छावकरो, जुहोती ति 
दावको, पुनाती ति पावकोी, भवती ति भावों, जानाती ति 
जाननकोी , असती ति असको , उपासती ति उपासको, समेती  ति 
समको 

कारिते तु--फन्दापयती ति फन्दापको, आणापयती ति आणापको 
एवं चेतापको, सज्ञाननको ; इच्चेवमादि । 

६४३. कर्ता, भाव तथा करण में नुद, सुद, जन, सु, ल॒, हु, पु, भू, जा, अस 
तथा समु आदि धातुओं से प॒व्व॑ फन्द, चिति तथा आण आदि "कारिव ( प्रेरणा- 
थक ) युक्त ( कारितप्रत्यययुक्त ) धातुओं से (हुए ) यु वथा ण्वु प्रत्ययों के 
क्रमश: अन, भानन एवं अक, आननक आदेश हो जाते हैं। जसे--- 

क्ता में-- पनूदनो ( प+ नुद + यु; कर्ता में नुद धातु से हुए यु ॒प्रत्यय के 
अन आदिश्व द्वोने का उदा० ) भादि। 

भाव में-- पनूदन ( प+ नुद+ यु; भाष में नुद धात से हुए यु ॒प्रत्यय के 
अन आदेश होने का उदा० ) भादि; सन्नानन ( सं+ज्ञा+यु; भाव में भा 
धातु से हुए यु प्रत्यय के आनन आदेश होने का उदा० ) आदि । 


१, असयते--सी ०२ । २. समनं--सी ०१ । ३. कारिते---सी ०१, सी०२ | 
४. फन्दापीयते---सी ०१ । ५, चतापीयते --सी ०१ । ६. आणापीयते---सी ०१ । 
७, एवं करणे--से०॥ «८, हवे्ण--सौ०२। ९. समनं--सौ०१। १०. 
लुणाती--सी०२। ११. दुद्दोती--से०। १२. पुणाती--सौ०१, स्री०२। 
१३. जानको--से०। १४, आसको--से० । १७-१७. समती ति सामको-- 
से०।॥ १६, सज्ञानको--से० । 

१२३ 
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कारित प्रत्ययों से युक्त ( धातुओं ) से--फन्दापर्न ( फन्‍्द + णापे + यु; 
कारितप्रस्यवयुक्त फन्‍्द धातु से हुए यु प्रत्यय के अन आदेश होने का उदा० ) 
आदि। 
करण में--नूदनं ( नुद +यु, करण में न॒द धाठ से हुए यु प्रत्यय के अन 
आदेश होने का उदा? ) आदि। 
पुन; कर्ता में--नूदको ( नुद + ण्वु; कर्ता में नुद घातु से हुए ण्बु प्रत्यथ के 
अक आदेश द्वोने का उदा० ) आदि; जाननको ( जा +ण्वु; कर्ता में जा घातु 
से हुए ण्वु प्रत्यय के आननक आदेश होने का उदा० ) आदि । 
कारित में ( कारित प्रत्ययों से युक्त धातुओं में )--फन्दापको ( फन्‍्द + 
णापय + "्वु, कारितप्रत्यययुक्त फन्‍्द धातु से हुए ण्वु प्रत्यय के अक आदेश 
होने का उदा० ) आदि; सश्लाननको ( सं+जा+ णाप +"वु; कारिहप्रत्यय- 
युक्त जा धात से हुए वु प्रत्यय के आननक आदेश होने का उदा० ) आदि ! 
[ “एल्थ द्वि-- 
“सकारितेदि युण्वून कारियस्स विधानतो। 
किच्वकितसम्भवो धातुप्पन्चयेद्दि पि वेदियों ॥” (रूप०, खू० १९६), 
“नुदादीहि धातूहि च सकारितेद्दि धातूद्दि च परेस युण्वून पत्चयानं यथाक्म 
अन-आनन-अक-आननक हृ्चेते आदेसा दहोोन्‍्ती त्यत्थो । एल्थ हि--- 
'सकारितेद्दि युण्वून कारियस्स विधानतों | 
फिब्रकितसम्भवों धातुप्पच्चयेद्धि पि वेदियों' ॥ति॥ 


तस्सत्थो--सकारितेहि कारितप्पछचयसहितेद्दि च फन्दाप इति धातुप्पश्च- 
यन्तेहि युण्वून अन-भआानन-अक-आननक इच्चादिलभूतकारियस्स विधानतों घातु- 
प्पच्ययेदि पि धातृप्पच्यन्तेहि पि कितकिश्यकसम्भवों वेदियों वेदितब्बों ल्यत्थों । 
वुक्तिय॑ कत्तरी ति वचन ण्वुप्प्॑ययापर्ख; तस्मा कत्तमावकरणेसू ति वुत्त 
( क० घ० )। ] 

६४४. इयतमकिएसानमन्तस्स रो दीघ॑क्वचि दुसस्स 
गुणं दो र॑ं सकखी च ।४ ६.१९ 
जि हि गा 

इन्य-त-म-कि-ए -स' इच्चेतेसं सब्बनामानमन्तो सरो दीघमा- 

पञ्जते, कचि दुस इच्चेतस्स घातुस्स उकारो गुणमापज्जते, दकारो। 


१-१, एस--से० । २, दो--से « । 
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रकारमापजते , धात्वन्तस्स सस्स च सक्ख-ई इश्चेते आदेसा होन्ति 
यथासम्भवं। एते सद्दा सकेन सकेन नामेन यथानुपरोधेन बुद्धसासनेन 
पच्छा पुन निपब्चन्त । इममिव न॑ पसरसती ति ईदिसो, यमिवत्र नं 
पस्सती ति यादिसों, तमिब ने पस्सती ति तादिसो; एवं मादिसों 
कीदिसो, एदिसो, सादिसो, ईरिसो, यारिसो, तारिसो, मारिसो 
कीरिसो, एरिसो, सारिसो; ईदिक्खो, यादिक्खों, तादिक्खो, मादिक्खो 
कीदिक्खो, एदिक्खो, सादिक्खो; ईदी , यादी, तादी, मादी, कीदी 
एदी, सादी । 

चसदरग्गहणेन तेसमेव सद्दानं इय इशच्चेबमादीनमन्तो च सरो क्वचि 
दीघत्तमाह । ईरिक्खो, यारिक्खो , तारिक्खो, मारिक्खो, कीरिक्खो, 
एरिक्खो, सारिक्खो ; सदिसो ,, सरिसो, सद्क्खो, सरिक्खो । 

६४४, 8, य, त, म, कि, ए तथा स (इ से इम, म से भ्म्द्द, कि से कि, 
ए से एत पुर स से समान शब्द का ग्रहण है ) सर्वनामों का अन्त्य स्वर दीर्घ 
हो जाता है, कहीं कह्टीं दुस धातु के डकार को गुण ( इकार ) हो जाता है; द 
को र होता है तथा धात्वन्त ( दुस के अन्त ) स के यथासम्भव स, क्ख एवं 
ई आदेश हो जाते हैं। ये शब्द दुद्धशासन के अनुपरोध से ( बुद्वचन के प्रयो- 
गानुसार अपने अपने नाम से पुनः निपातित होते हैं। जसे--ईंदिसो ( इम + 
दुस+ कि ), ईरिसा, ईदिक्खो, ईदी आदि। 

( सू7 में ) च शब्द के ग्रहण से उन्हीं इ पुवं य आदि शब्दों के अन्तिम 
स्त्रर का कीं कहीं दी दी जाता है ( अर्थात्‌ यह क्चित्‌ के अर्थ को प्रकाशित 
करने के लिए है )। जेसे--ईरिक्खो (दीधथ द्वोने का उदा>० ); विकल्प से 
सदिसी आदि ( सूप्त में व के अद्ण-सामथ्ये से इन डदाहरणों में शब्दों के अन्तिम 
स्वर का दीर्घ नहों हुआ )। 

[ इम, अम्द्द, कि, एत तथा समान आदि शब्दों के स्थान पर इ, म, कि, ए्‌ 
तथा स के कथन से यह ज्ञात होता हे निपातन से इनके थे सब आदेश द्वो जाते हैं 
भर उसके पश्चात्‌ सूच द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य होते हैं। रूप० में इस स्थछ 
पर सूत्र में दुस धातु के स्थान पर दिस धातु का व्यवहार हुआ है, साथ ही वहाँ 
पर वृक्ति भी कुछ भिन्न है-- ड़ 


१, रं--से० । २, से० में नहीं। ३, च--से०। ४. ०सासने-.. 
सीौ०१, सौ०२ | ५. से०, सी०१ में नहीं। ६. ईदि--सौ० ( सवंत्र दि हस्व )। 
५, तादी--सै ० । ८. सारिक्खो--से० | ९. सादिसो--से०, स्ी०२ (सर्वन्न दीर्घ)। 
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“हुमन्य-त-अम्द-कि-एस-ससान. इच्देतेसे सब्बनासान॑ उपसानूपपदभावेन 
दिसस्स धाठ॒स्स गरुणभूतान अन्तों सरो दीघमापजते, दिस इच्चेतस्स धात॒स्स 
अन्तस्स स क्‍्ख-ई इच्ेते आदरेसा च होन्ति; दिससस्‍स दकारो रकारमापजते ति;क्रिम्दि 
घास्वन्तस्स ससहादेसं कत्वा, क्रिलोपादिम्हि च कते, द् इति निपातनेन इमसहइ- 
स्सिकारे तस्सिमिना दीय च कते, स्थादुप्पक्ति, ईदिसो”” ( रूप०, सू० ९७२ )। 

क० व८ में हसका यह व्याख्यान है--"ईदिसो यादिसो तादिसो मादिसों 
कीदिसो एदिसो सादिसों त्यादीनि कितन्तसमासरूपानि उणादिछक्खणेन पुन क्‍्थ॑ 
निष्फादेतब्यानी ति पुच्छाय सति ईदिसों त्यादोनि कितन्तसमासरूपानि इम- 
य-त-अम्द-कि-एत-समान इच्चेतेंस सब्बनामान इमिना इमसहस्स इकार कत्व!, 
अम्दसदस्स मकारं कत्वा, एतसदस्स एकारं कत्वा, समानसहस्स सकारादेस कत्वा, 
तेसं सरस्स दीध॑ क्त्वा, कि दुसघातस्स अवयवभूतस्स उकारस्स गुणसद्डत 
इकारं॑ कत्वा, घातुमूतसर्स दकारस्स रकारं कत्वा, धात्वन्तभूतस्स सकारस्स 
क्रिम्हि छोपनिवत्तरत्थ सकारत्व क्खकारज़ ईकारश्व कत्वा, तानि कितन्तसमास- 
रूपानि सिज्मन्ती ति दस्सेतु 'इयतमकिएसान' * 'सक्खी थे! ति वुर: 'एत्थ च 
गुणन्तिमिना उकारस्स इकारत्तमाह। सुत्ते हकारेन इमसहं, मकारेन अम्दसहं, 
एकारेन एतसहई, सकारेन समानसईं सड्ण्हाति” ( क० व० ) | 

घात्वन्त स के स आदेश करने का यह तात्पय है कि कि प्रत्यय की परदा 
में घात्वन्त का छोप सम्प्राप्त दाने पर उसके अपवादस्वरूप धात्वस्त स का पुनः 
सकारादेश ही हो ज्वता है । 

सहनीति में भी इन प्रयोगों के सम्बन्ध में सूत्र है जिसके विषय में क> ब० 
में यह उल्लेख हे--“सद्दनीतियम्पि 'दुसस्सा' ति सुपत्त विदधाति । इममेवरल्थं 
निस्साय आचरिया पि-...- 

“इयतमादि सुत्तन्ते इकारादियुणं करे । 

एकारादीन बुद्धादिगद्वितत्ता ति चदुन्तिः ? ॥ 
तुछना कीजिए, प्राणिनि-- त्यदादिपु हशाश्नाछोचने कल्च! । ३३२६० , 
कातस्त्र--“कर्मण्युपमाने त्यदादों दृश्॒टक्सको?? । ] 


६४५. भ्यादीहि मतिबुद्धिपूजादीहि 
... च्तो ४.६.२० 
भी-सुप-मिद इच्चेवमादीदि धातूहि भत्यादितो च बुध्यादितों च 
पूजादितो च॒ क्तप्पश्ययों होति। भायितब्बो ति भीतो, घुपितब्बो ति 
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सुत्तो, मिद्तिब्बो सिनेहेतब्बों ति मित्तो; एवं सम्मतो, सह्ृप्पितो, 
सम्पादितो, अवधारितो, बुद्धो, इतो, बिदितो, वक्कितों, पूजितों, अपचा- 
यितो, मानितो, अपचितो, बन्दितो, सक्कारितो, आतो । 

६४९, भी, सुप तथा मिद आदि धातुओं से एवं मति आदि ( इषच्छार्थक ), 
बुद्धि आदि ( ज्ञानार्थंक ) और पूजा आदि (के अर्थ को व्यक्त करनेबाछी 
धातुओं ) से क्त प्रस्यय होता है। जमे--भीतों आदि ( भो + क्त; भी आदि 
के उदा० ); सम्मतो आदि ( सं + मन + क्त; मह्यादि के उदा० ); ब॒ुद्दों आदि 
( बुध + क्त; बुदयादि के उदा० ): पूजितों आदि ( एज + क्त; पूजादि 
के उदा० ) | 

[ “भी इच्चेत्रमादीहि घात्द्दि मतिय्रापूजादीदि च ऋप्पच्ययो होति। सो 
च 'भावकम्मेस किच्चक्तक्खत्था! ति वुत्तत्ता भावकम्मेस्वेव भवति इध 
मत्यादयों इच्छत्था, बुद्धयादयों जाणत्था” ( रूप, सू> ६१९ )। 

बुद्गो-"/उध जाणे, वृध अवबोधने, बंध गसने तिमस्पिमिना ककाराजुबन्ध- 
क्तप्पच्चय कते, ककारानुबन्धस्स छोप॑ झरत्वा, 'सासदिवतों तस्स रिट्ठो च! ति 
वत्तमाने , 'धढ्भदेदि घढा चे! ति तप्प्चपस्स धादेस कत्वा, “हचतुत्थानसन्तान 
दो थे! लि चनुत्यस्स दकारादेसो व विसेसो” ( क० च० )। 

तुछना कीजिए, पाणिनि--“डीत: क्त.” ।३।२।१८७, “मतिबुद्धिपूजा- 
प्रभपश्च? (30२१८८।, कातन्‍्ज--“ण्यनुबन्धसतिजुद्धिपूजाथेम्य: क्तः? । ] 


% 
६४६० वेषुसिदवव्नकुदाभूद्ादीहि धुत्ति- 

मणिमा निब्बत्त ।४६.२१ 
वेपु-सि -दव-बमु-कुदा-भू-हू. इ्चेषमादीहि धांतृहि यथासम्भव 
थु- त्तिम-णिमपश्चया द्ोन्ति निब्बत्तत्थे। वेपन वेपो, तेन निब्बत्तो 
वेपथु; सयन सयो, तेन निव्बन्तो सयथुः दवन॑ दवो, तेन निब्बत्तो दवथु; 
बमन॑ वमो, तेन निब्बत्तो वमथु, कृति करणं, तेन निब्बत्तं कुत्तिमं; दाति 
दानं, तेन निब्बत्तं दृत्तिमं; भूति भवन, तेन निव्बत्तं भोत्तिमं । अवहूति 

अवहबन , तेन निब्बत्तं ओहाविम॑ । का 
६४६, वेषु, सि, दव, बम, कु, दा, भू एवं हू आदि धातुओं से निबृत्ति 
के अर्थ में यथासम्भव थु, क्तिम तथा णिम प्रत्यय द्वोते हैं । जेसे--वेपथु 


१. सी०--से० । २, सै० में नही । ३. अवहनं--सी०१, सी०२ । 
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( येषु + धु, वेपु धातु से निर्वृत्ति के अर्थ में हुए थु प्रत्यय का उदा० ) आदि; 
कुत्तिम ( कु + त्तिप्त; कु धात से निर्वृत्ति के अर्थ में हुए ज्षिम प्रत्यय का उदा० ) 
आदि; ओड्वाबिम (अब + हू +णिम; हू धातु से निर्दृत्ति के अर्थ में हुए 
णिम प्रत्यय का उदा० )। 
[ “इमे तयो पश्चया द्वि अतिहत्थयती त्यादिसु विय घातुरूपेद्दि थेव पव- 
त्तन्तो ति आचरिया वदन्ति, धातरूपलक्खणस्साभावा; तस्स छक्खणस्स च -... 
'घात्वत्थवाचकेनेव.. पच्र॑थ्ेन पयोगता । 
नामत्त पजहित्वान धातुरूपष तिट्टते! ॥ ति वुत्त । 


धात्वत्थवाचकेना ति सठ्ठी पव्वतमिव अत्तानमाचरती ति एल्थ आपुड्यचर- 
घातुया अत्य वत्तमानेन आयप्पच्चय-तिप्पन्नयेन पयोगतो एवं नाम्षत्तं ति पव्चतसहे 
पत्यता दिनामत्त पब्यतादिनामभाव॑ पजहित्वान पब्बतादिसद्दो घातुरूपव घातस्सभावे 
एवं तिट्ठते ति वुत्तन्त्यत्थो१ विचारेतब्बमे्त । एल्थ च वेपुसभावनेव घातुभावों 
दुत्ता; न पन नामस्स पत्चययोगन धात॒भावों वुक्तो ति, उणादिछक्खणस्स पुन 
निप्फादनवसन वुत्तत्ता निब्वत्तत्थ पि घात॒तों पतच्चयस्स प्रक्तिदस्सनतवथ॑ एवं वुष्तं 
ति नो तक्‍्को?” (क>बर०)। ठुछना कीजिए, पाणिनि--'ट्विताब्थुच? ।84३।८९।; 
ड्वित: किन्र:? । ३॥३।८८। ] 


६४७. अक्‍्कोसे नम्हानि ।४.६.२२ 

अकोस इश्चेतस्मि अत्थे नम्हि पटिसेधयुत्ते आनिप्पश्चयो होति 
सब्बधातूहि। न गमितब्ब॑ अगमानि ते जम्म्रदेसं, न' कत्तब्ब॑ अकराणि 
ते जम्मकम्मं | 

नम्ही पि किमत्थं ? बिपत्ति ते जम्म, विर्कात्त ते जम्म । 

अकोसे ति किमत्थं ? अवधि; अहनि ते । 

६४५, आक्रोश के अर्थ में ( इस अर्थ के गम्यमान रहने पर ) प्रतिषध 
( अर्थ को व्यक्त करने वाले ) न निपात के ( उपपद स्वरूप ) रहने पर सभी 
घातुओं से आनि प्रत्यय द्वोत्ता है। जेले --अगमानि (न + गमु + आनि) भादि। 

न ( के डउपपद रहने ) में कहने का क्या तात्पर्य १ विपत्ति (वि + पद 


+ति ) आदि के लिए (इन उदाहरणों में न डपपद न द्वोकर वि उपपद है, 
अतएव उपयुक्त प्रत्यय नहीं हुआ )। 
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१-१, से० में नहीं। २-२. अगति ते--सै०, सौ०१ । 
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आक्रोश (के अर्थ) में कहने का क्या तात्पर्य ? भगति (न + गम + ति) के 
छिए ( यहाँ पर आक्रोश का अर्थ नहीं है, अतएव उपयुक्त प्रत्पषय नहीं हुआ ) । 

[ “अक्कोसे गम्पमाने नम्द्धि निपाते उपपदे सति धातुतों आनिप्पलयों 
द्वोति ( रूपए, सू० ५४६ )। तुछना कीजिए, पाणिनि---“आक्रोशे नज्यनि:? 
8।३९ १२। “नज्ि उपपदेशनि: स्यादाक्रोभे” ( लि० को०, ३२८९ )। ] 


६४८. एकादितों सकिस्स क्खत्त।४ ६.२३ 

एक-द्वि-ति-चतु-पद्न-छ-सत्त-अट्ट-नव-द्सादितो गगनतो सकिस्स 
क्खत्त पश्चयों होति। यथा--एकस्स पदत्थस्स सकि बारं एकक्‍्खत्तं , 
द्विज्न पदत्थानं सकि वारं द्विक्खत्तं, तिण्णं पद॒त्थानं सकि वार 
तिकखत्तूं; एवं चतुक्खत्तं, पद्चक्खत्त॑ , छक्खत्तं सत्तक्खत्तुं , 
अट्ुक्खत्तं , नवक्खत्तु, दसक्खत्तं; एवमादयो अच्ज्मे पि सद्दा एवं 
योजेतब्बा । 

६४८. एक, ह्वि ति, चतु, पश्च, छ, सत्त, अट्ट, नव तथा इस आदि संख्याओं 
के पश्चात्‌ आनेवाले सक्ि ( अर्थात्‌ एक बार ) ( शब्द ) का क्खत्तं, आदेश 
होता है । जसे--एकक्खत्तुं ( एक + सकि ) आदि। 


६४५९. सुनस्सुनस्सोणवानुवानू नुनखुणाना" ।४.६.२४। 

सुन इच्चेतस्स पाटिपदिकस्स उनस्स ओण-बान -उवान-ऊन-उसख - 
उण आ-आनादेसा होन्ति ॥ सोणो , स्वानो ; एवं ” सुवानो ; सूनो 
रुनखो , सुणो, सा, सानो 

६४६. सुन प्रातिपादिक के उन के ओण, वान, उबान,, ऊन, उनख, डण, 
आ तथा आन आदेश हो जाते हैं। जेसे--सोणो ( उन के ओण आदेश होने 
का उदा० ), स्वानों ( उन के वान आदेश द्वोने का उदा०), सुवानों ( उन के 
उबान आदेश होने का उद्ा० ), सूनो ( उन के ऊन आदेश होने का डद्गा० ), 
मुनखो ( उन के उनख आदेश होने का डदा> ), सुणो ( डन के डण आदेश 


१ गणतो--सै०। २, आदेसो--से०। ३-३. से० में नहों । ४. से० में 
नही । ५, 'स्सोषत्रानुवानुनजुणाना-से०; ० स्सोणुवाशुणुणखुणाणा--सी ०२ । 
६-६. वान-उवान-उनख--से ०; वाण-उवाण-ऊण-उणख---सी ०२। ७, आणान 
देसा--सी०२ । ८, सामिकस्स वचन सुणाती ति सोपो--सी०२। , स्वाणो--- 
सी०२। १०, सी०१ में नहीं। ११-११. छुवानो, सुनखो--से ०; सुवाणों, सुणो, 
सुनखो--सी ०२ । १२, साणो--सी०२ | 
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द्वोने का उदा० ), सा ( उन के आ आदेश होने का उद।० ), सानो ( उन के 
आन आदेश होने का उदा०) । 

[ यहाँ पर उणादि के अनुसार प्रातिपदिक के निष्पादन की चर्चा है। 
क० व में इस सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए क॒द्दा गया है---एवं यथा- 
बुत्तेहि विधिकारकसुत्तेह्दि धातप्पच्चयादेसादीनि विधाय इंदानि पाटिपदिकसइस्सेव 
डउणादिलक्खणेन पुन निप्फज्ञनं विधात' 'सुनस्सु' णान! तिद॑ वृत्त। नीचे 
टिप्पणी में सोणों की जो व्युत्पत्ति सी० २ के अनुसार दी गई है, उसके सम्बन्ध में 
क्० ब० में यह व्याख्यान है “इमस्मि सुत्ते कच्चायनपक्रण सुणाती ति सोणों 
ति वाक्य पक्ख्पिन्ति, तंन युत्त । कस्मा ? इमिना पाटिपदिकस्सेव अन्त- 
भृतस्स उनस्स सिम्हि ओणाद्यादेसस्स विधानत्ता? । | 


, ._ ६५०. तरुणस्स सुसु च |४६२५। 

तरुण इच्चेतस्स पाटिपद्किस्स सुसु-आदेसो होति। सुसु काक- 
केसो । 

६५०, तरुण प्रातिपादिक का मुसु आदेश हो जाता हे । जमे--सुतु । 

[ रूप० में यहाँ विकल्प-विधान विहित हे--“चसदइो अनियमत्थों | सुस्त 
तरुणो वा” ( सू० ६४८ )। तुछना कीजिए, उ० सू० -- “श: कित्‌ सन्वच्च” 
(१०१ )। ] 

६५१. युवस्मुवस्स॒ुवुवाननूना ।४ ६.२६ 

युब इच्चेतस्स पाटिपदिकरस उवस्स उब-उवान-उन-ऊनादेसा होन्ति । 
युवा, खुवानो, युनो, यूनो । 

६५१, युव प्रातिपदिक के उब के उब, उबान, उन तथा ऊन आदेश हो 
जाते हैं। जेसे--युत्र ( उत्र के उव आदेश द्वोने का उदा> ), युवानो ( उब के 
डबान आदेश द्वोने का उदाः ), युनो ( उब के उन आदेश दोने का उदा० ), 
यूनों ( उब के ऊन आदेश होने का उदा> )। 

[ तुलना कीजिए , उ० सू०--“कनिन्‌ युद्रफिसक्षि * ” ( ११९६ )। ] 

६५२. काले वत्तमानातीते प्वादयो ।४.६.२७ 

काले वत्तमानत्थे च अतीतत्थे च॒ णुन्यु-क्तप्पश्यया होन्ति। अक्रासि 

करोती ति. कारु, अवायि” वाती ति* वायु, अभवि भवती ति' भूत॑। 





१. तरुणस्स से० । २, कालकेसो--से० । ३. ०त्त---सै ०; सी०२ | ४-४, 
करोति करिस्सती ति--सी०२; से०में नहीं ( विप्रह स्वेत्र नहीं )। ५-५. झगच्छि 
गच्छति ग्रच्छिस्सती ति--सी०२। ६-६. भवति भविस्सती ति--सी०२ । 
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६५१२, अतीत तथा वर्तमान काछ के अर्थ में णु, यु तथा क्त प्रत्यय 
होते हैं। जेसे--कारु ( कर+णु; अतीत तथा वर्तमान काल के अर्थ में णु 
प्रत्यय का उदा० ), वायु (बा+चु; अतीत तथा वर्तेमान काल के अर्थ में थु 
प्रत्यय का उद़्ा० ), भूत (भू+त; अतीत तथा वर्तमान काछ के अर्थ में क्त 
प्रत्यय का उदा० )। 

[ “अतीते काछे वत्तमाने च गम्ममाने घात्हि णुप्पश्चयो होति, आदिसद्देन 
यु-क्त-मि इच्चादयों च होन्ति” ( रूप०, सू० ६३५ )। 

तुलना कीजिए, पाणिनि--“उणादयों बहुलम? ३।३।१।, “भृते पि दृश्यन्ते” 
३ ३। २; उ ०सू ० --“झृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूस्य उण्‌'” 408॥; कातन्त्र--“डणा- 
दगो भृतेईपि” । ] 

६५३. भविस्सति गमादीहि णीघिण' ।४.६.२८। 
भविस्सति काल्त्ये गमु-मज-सु-ठा इश्चेष्मादीहि धातूहि णी-घिण्‌- 
पश्चया होन्ति। आयति ममितुं सील॑ यस्स सो द्ोति गामी , आयति 
भजितुं सील॑ यस्स सो होति भाजी , आयति पस्सितुं/ सील॑ यस्स सो 

होति पस्सावी , आयतिं पद्टातुं सील॑ यस्स सो द्ोति पद्ठायी । 

६५३ भविष्यत्काछ के अर्श में गझ्यु, भज, सु एवं ठा आदि धातुओं से णी 
तथा घिण्‌ प्रत्यय होते हैं। जसे--गामी आदि ( गमु+णी; णी प्रत्यय के 
उदा> ); पद्ठाथी ( १+ठा + घिण्‌ ; घिण्‌ प्रत्यय का उदा> )। 

[ घिण्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में ऋ० व० में कहा गया है--“एत्थ च पन 
णिप्पन्चयमेत्र अकत्वा घिणंपच्चयस्स विधान उणादिलक्खणन पुन निष्फादने 
पद्चयान जिचित्तभावस्स जापनत्थ॑ ।7 

तुछना कीजिए, पाणिनि--“भविष्यति गम्यादयः” ।३।३।:। ] 


६५४. किरियाय॑ प्युतवो ।४.६.२६। 
किरियायमण्े प्वु-तु इच्चेते पश्चया होन्ति भविस्सति काले। फरिस्स 
वजति कारकों वजति, भुझिस्सं वजति भोत्ता बजृति । 
१, >चिणं-सौ०२ । २. आयति- सी०१। ३. गरामि--सी०२। 
४. भाजि--सी ०२ | ९. पसर्सवितु--सी०२। ६. पस्सावि--सौ०२। ७, पहु- 


चितुं--से ०; पटितुं--सी०२॥। <. पट्टायि---सी ०२। ५-९. करिस्सती ति कारकों 
वजति, भुश्िस्सती ति मोत्ता वजति । 
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६५९४, भविष्यत्काल में क्रिया के अर्थ में (क्रिया के गम्यसान रहने पर) ण्वु 
तथा त॒ प्रत्यय द्वोते हैं। जेसे--कारकों ( कर + ण्वु; ण्वु प्रत्यय का उद्ा० ), 
भोत्ता ( भुज्ज + तु; त॒ प्रत्यय का उदा० )। 

उिछना कीजिए, पाणिनि--“तुसुनण्बुछो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ः” ।३१३।१०॥ 
कातन्त्र-- बुण्तुमों क्रियायां क्रियार्थायाम्‌! । | 


६५५. भाववानिम्हि चतुत्थी ।४.६.३०। 
भाववाचिम्हि चतुत्थी विभत्ति होति भविस्सति काले। पचिस्सते 
पचन पाको, पाक्ाय वजति; भुजिस्सते भोजन”, भोगो, भोगाय 
बजति; नशिस्सते नटनं”', नच्च॑ , नज्चाय वजति। 

६५५, भविष्यत्काछ में भाव के वचन ( कथन ) में चतुर्थी विभक्ति होती 
है। जेसे-- पाकाय वजति ( यहाँ पाकाय में चतुर्थी विभक्ति है; पाक भाववचन 
है, अत: भविष्यत्काछ में चतुर्थी विभक्ति हो गई है ) आदि। 

[ “भावों ति सुद्धो, कारकेदि असम्मिस्सों धात्वत्थो” ( क० व० )। 
तुछना कीजिए, पाणिनि---“भाववचनाश्च” ३३३११ तथा “तुमर्थाच्च भाव- 
बचनात्‌ ' ।२।३।६१७ “भाववचनाश्चः इति सूचेेण यो विद्वितस्तदन्ताचनुर्थी 
स्थात्‌!” ( सि० कौ०, ९८३ )। _] 


६५६. कम्मणि” णो ।५.६ ३१ 

कम्मणि उपपदे णप्पश्चययों होति भविस्सति काले। नगर करिस्सती 
ति नगरकारो वजत्ति, सालि लविस्‍्स्ती ति सालिलाबो बजति, धत्म्मं 
बपिस्सती ति धत्ञवापो वजति, भोगं दद्स्घितो ति भोगदायो वजति, 
सिन्धुं पिविस्सती ति सिन्धुपायो बजति। 

६५०६, भविष्यत्काल में कर्मवाले उपपद के रहने पर (घातुओं से) ण प्रत्यय 
होता है। जसे--नगरकारों वजति ( नगर + कर + ण; यहाँ पर कर धातु के 
पहले जो नगर उपयद है वह कर्म में हे, अत: भविष्यत्काछ में कर्म के इस डपपद 
के रहने से कर धातु से ण प्रत्यय हो गया ) भादि। 

९. “बा--सी०२। २. भुजिस्सते--से०। ३, भुज्जनं--सी०१। 
४. नटिस्सते--से ० । ५, नहनं--से० । ६, नच्चो--से०। ७, क्म्मनि-- 
सी०२। 
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[“कस्मणि उपपदे सति धातुतो णप्प्चयों द्वोति भविस्सति काछे” 
( क०व० )। तुछना कीजिए, पाणिनि---“अण कमेणि चए ।३॥३।१२। “कर्म- 
ण्युपपदे क्रियार्थायां क्रियायां चाण्‌ स्थात्‌” ( सि० कौ०, ३१८१ )। ] 


६५७, सेसे स्सन्तुमानाना ।४.६.३२ 


सेस इश्चेतसिमि अत्थे स्सनन्‍्तु-मान-आन इ्चेते पच्चया होन्ति भवि- 
स्सति काले कम्मूपपदे । कम्मं करिस्सती ति कम्मं करिस्सं, कम्म॑ करोन्‍्तो, 
कम्मं कुरुमानो, कम्म॑ करानो वज॒ति; भोजन भुझिस्सती ति भोजन 
भुजिस्सं, भोजन भुझन्तो, भोजन भुझमानो, भोजन भुआनो बजति; 
खादनं खादिस्सती ति खादनं खादिस्सं, खादनं खादन्तो, खादन खाद- 
मानो, खादनं खादानो वजतति; मग्गं चरिस्सती ति मग्गँ चरिस्सं, मग्गं' 
चरन्तो, मग्गं चरमानो, सग्ग॑ चरानो वजति; भिक्‍खे सिक्खिस्सती ति 
भिक्‍खे भिक्खिस्सं, भिक्‍्खे मिक्‍्खन्तो, भिक्‍खे भिक्‍्खमानो, भिक्‍ख॑ 
भिक्‍्खानो वर्जात। 

६५७, भविष्यत्काल में कर्म उपपद के ( गम्यमान ) रहने पर (धातु से ) 
शेष के अर्थ में ( अर्थात्‌ अपरिसमाप्ति के आर्थ में ) स्सं, तु, मान तथा आन 
प्रस्यय होते हैं। जेसे--करिस्स ( कर + स्सं, स्स॑ प्रत्यय का उदा० ), करोष्तो 
( कर + न्तु; न्तु प्रत्यव का डदा> ) कुरुमानों (कर + मान; मान प्रत्यय का 
डदा०), करानो ( कर + आन; आन प्रत्यय का उदा० ) आदि। 

[ रूप० तथा क० व में 'स्सन्तुः से स्स॑ तथा न्तु दो प्रत्ययों का निर्देश है, 
अत्त: इनके अनुसार थे दोनों प्रत्यय ऊपर अनुचाद में अह्ण किए गए हैं। कुछ 
विद्वानों ने सन्तःको एक प्रत्यय माना है। इस सूउ की व्याख्या करते समय रूप० 
में इस ओर भी संकेत किया गया हैे--“अथवा “भत्रिस्सति गमादीदि णीघियां” 
ति एल्थ भव्रिस्सती ति वचनतो स्पन्तु इति एको व पद्चयों दवब्बो; ततो 'सिम्द्ि 
वा! ति भत्त; न्‍्तसदे अमिति योगविभागेन अमादसो, सिलोपो--करिरुसं, करि- 
स्सन्‍तो **” ( सू० ४३४ ) | सेनार्ट ने अपने संस्करण में 'स्सन्तु” को एक प्रत्यय 
माना है। पर “करोन्‍्तो! उदाहरण पर विचार फरने पर यहाँ स्स॑ तथा न्‍्तु दो 
प्रत्ययों का मानना ही युक्तिसड्नत प्रतीत द्वोता है। 
रूप» में हस सूत्र की बुत्ति यद्द है--“कम्मस्मि उपपदे सेसे अपरिसमत्तल्पे 


१. सी०२ में नहीं । 


३६४ कचायनव्याकरणं 


घातृद्दि स्सं-ख्तु-मान-भाने ६चचेते पच्चया होन्ति भविस्सति काछे गम्यमाने; ते 
च कितकत्ता कत्तरि भवन्ति ' ( सू० ६३२४ )। 

क० व० में 'सेसत्थः ( शेपार्थ ) का यह व्याख्यान है--'सिसत्थो नाम 
अवसिट्ट -अपरामइ-किरियत्थो ९ । 

तुछना कीजिए, पाणिनि--“लूट: सद्दा” ।३।३।१४। ] 

६५८. छदादीहि तत्रणू' ।४.६.३३। 

द-चिति -सु-नी -विद -पद -तनु-यत-अद-मद्‌-युज-बतु-मिद्‌-मा-पु- 
कल-बर-वेपु-गुप-दा इश्चेबमादीहि धातूद्दि त-ल्लण्‌ इच्चेते पश्चया होन्ति 
यथासम्भवं । आतप" छादेती ति' छत्तं, छत्न; आरम्मणं चिन्तेती ति 
चित्त, चित्ने; चिन्तेन्ति सम्पयुत्तथम्से एतेना ति बा चित्तं, चित्र; सुत्तं 
सूत्र ; नेचं, नेन्न; पकारेन विद॒ती ति पवित्तं, पविन्न; विविधेनाकारेन अधं 
पाप पुनातीति वा पवित्तं, पवित्र; पत्तं, पा ४; तन्त॑ तन्त्र; यन्त, यमन 
अन्त |, अत मन्तं, सनन्‍्त्र ; योत्त॑ ,योत्र ; वत्त, बच; मित्त, सिन्रें; 
मत्त , म्न॑ ; अत्तनों कुल पुनाति सोधेती ति पुत्तो, पुत्रों , पुत्र; 
कछत्तं; कलत्र; वरत्तं, बरत्र; बेत्तं, वेत्र; गत्तं, गान्न; गुत्त , गोत्तं, गोत्र; 
दात्तं , दान; इश्चेवमादि। 

६१८, छद, चिति, सु, नी, विद, पद, तनु, यत, अद, मद, युज, वत, मिद, 
सा, पु, कछ, वर, वेपु, गुप तथा दा आदि घातुओं से यथासम्मव त तथा त्रण 
प्रत्यय होते हैं। जसे--छत्त ( छद + त; छद धातु से हुए त प्रत्यय का उदा> ), 
छत्रं ( छदे + त्रण्‌ ; छद धातु से हुए त्रण्‌ प्रत्यय का उदा० ) आदि । 


[ तुलना कीजिए, उ० सू० “सर्वेधातुम्थः टन” ( ४११८ ), “अस्जिगमि- 
नमि ( ४४१९९ ) “अमिचित्रिदि' " ” ( ४/१६३ ), “पुवो हस्वश्व७ 
( ४।१६५ ), “गुषवीपाचि....” ( ४१६६ ) ] 


६५९, वदादीहि णित्तो गणे ।9 ६.३७ 
वद-चर-बर इच्चेचमादीहिं धातुहि णिक्तप्पश्चययो होति गणत्थे। 
बादितानं गणो वादित्तं; एवं चारित्तं, बारित्त, इश्चेबमादि । 

१. रत्रृश---सी०१, सौ०२। २, चित---रो० । ३, नि---सौ०२। ४-४, पद--. 
सी०१, सी०२ | ५-,० विंग्रह सी ०१, से०्में सबेत्र नहीं । ६. ०विचित्त, विचिश्रं--- 
से० | ७, सोत्रं--से ० । ८, पन्न--से ० । ९-९, अत्तं, अन्न; मर्त्त, मन्न--सै० | 
१०-१०. युत्त सुत--सी ०२। ११-११, मेत्ता माच्रा-से ०; मत्तं मात्र-- री०१। 
१३, सो०१ में नहीं। १३. युत्नं -भे० । १४. दत्तं-- रो० । १०. बदित्तान॑- -से० । 
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६९९, गण के अर्थ में वद, चर तथा वर आदि धातुओं से णित्त प्रह्यय 
द्वोता है। जैसे--वादित्त ( बद + णित्त ) आदि। 

[तुलना कीजिये, उ० सू०--“भूवादिगस्यों णित्रद!! (४१००), “घरेक्ृरटे? 
(४४१०१) । ] 

६६०. मिदादीहि त्तितियो ।४.६-३५। 

मिद्‌-पद्‌-रञ्ञ -तनु-धा इश्चेवमादीहि धातूहि त्ति-ति इच्चेते पश्चया 
होन्ति । मेत्ति, पत्ति, रक्ति; तन्ति, धाति; इच्चेबमादि । 

६६०. मिद, पद, रण्ज, तनु, तथा धा आदि धातुओं से त्ति तथा सि 
प्रत्यय होते हैं। जेसे--मेत्ति ( मिद + त्ति; मिद धातु से हुए त्ति प्रत्थय का 
उद्ा०) आदि; तन्ति (तनु + ति; तनु धातु से हुए ति प्रत्यय का उदा०) आदि। 

[ छुछना कीजिए, उ० सू>--“राशदिम्यां त्रिप”ः ( ४६७ )। ] 


६६१० उस रक्दंसानं दसस्स दड़हों ढठा च ।४.६३६। 

उसु-रक्-दंस इश्चेतेसं धातूनं दंसरस दड़ढादेसो द्वोति ढ-ठप्पश्चया 
च होन्ति । उड़ढो , दडढो, रट्टूं । 

६६५१. उसु, रण्ज तथा दंस धातओं में दंस का दड॒ढ आदेश हो जाता है 
और ( शेप उसु तथा रण्ज धातुओं से ) ढ तथा 5 प्रत्यय द्वोते हैं। जैसे-. 
उड़ढो ( उसु + ढ; उस धातु से हुए ढ प्रत्यय का उदा० ) दड़ढ़ो ( दंस + कि; 
दंस के ददढ़ आदेश होने का उदा० ) रटं ( रण्ज + 5; रण्जधातु से हुए 5 प्रत्यय 
का उदा० ) ! 

[ रूप? में इस सूत्र की वृत्ति स्पष्ट है--उसु-रण्ज-दंस इच्चेतेस धातूने 

अन्तरे दंसस्स दड्ढादेसो होति, सेसेहि धातूद्दि इ-ठ इच्चेते पद्चया होन्ति७ 
( सू० ६९३ )। तुलना कीजिए, ड? सू०--सर्वधातुभ्य: प्ून” (४।१९८)। ] 


६६२. सवुसान मृवसानमतो' थो च ।४.६.३२७। 


सू -वु-अस इश्चेतेसं धातूनं ऊ-उ-असानं अतादेसो होति थप्पचयों 
च। सत्यं, वत्यं, अत्थो:) 


१, रज--से० । २. ढट्टा--से० । ३, ढट्ठटा पच्चया--से ० । ४, उड़्ढा--- 
से०। ५. सुबसान--सी०१; संवुसान--सी०२ । ६. मुवसान--सी०१; 
मुवुसान ०--सी०२। ७, सु--सी ०१, सी०२। ८. भदादेसो--से० | 


३६६ कायनव्याकरणं 
६६२, सू , वु तथा अस धातुओं के ऊ, उ तथा अस को अत भादेश हो 
जाता है तथा ( इन धातुओं से ) थ प्रस्यय भी होता है। जसे---सल्थ॑ ( सू+- 
थ; सू धातु में स्थित ऊ को अत आदेश तथा इस धातु से हुए थ प्रत्यय का 
उदा० ), वर्त्य (बु+ थ; व धातु में स्थित ड को अत आदेश तथा इस धातु 
से हुए थ प्रत्यय का उदा० ), अत्थो ( अस + थ; अस धातु को कत भादेश 
था इससे हुए थ प्रत्यय का डदाः )। 


६६३. रण्जुदादीहि धद्दकिरा क्रचि जद- 
लोपो च ।४.६.३८। ॥॒ 
रज्-उदि-इदि-चदि -मदि-खुदि-छिदि-रूदि-द रन सुस-रुच - बच-वज 
इश्चेयमादीहि धातृहि ध-द-इद्द-क-इर इच्चेते पश्चया होन्ति, कचि जदलोपो 
च, पुन निपश्चन्ते । रन्धं; समुद्दो, इन्दो, चन्दी, मन्‍्दो, खुद्ो, छिदो, 
रुद्दो; दलिदो; सुक्ष, सोको , वर्क; वजिरं; इचेेवमादि । 

६६३. रज्ज, उदि, इदि, चदि, मदि, खुद़ि, छिदि, रुदि, दल, सुस, खुच, बच 
तथा वज भादि धातुओं से घ, दे, ह६, क तथा इर प्रत्यथ द्वोते हैं, कहीं कहीं 
( घात्वन्त ) ज एवं द का छोप हो जाता है और ये ( शब्द ) पुन, निपातित 
होते हैं। जसे--रन्ध (रज्ज + घ, रण्ज घानु से हुए घ प्रत्यय, तथा घात्यन्त ज्ञ 
के छोप का उद्ा० ), समुद्दे ( सं + उदि + द; उदि घातु से हुए दे प्रत्यय का 
डदा० ), इन्दों ( इदि+द; इबि धातु से हुए द प्रत्यय तथा निषातन से द के 
न करने का उदा० ) आदि; दलिद्दो ( दछ + हद; दुछ घार; से हुए इच्द प्रत्यय 
का उदा० ); सुक ( मुल+क; सुस धातु से हुए क प्रत्यय तथा निपातन से स॑ 
के क करने का उदा० ) आदि; वजिर ( वज + इर; वज धातु से हुए इर प्रत्यय 
का उदा> ) भादि। 

[ तुलना कीजिए, 3० सू०--“स्फायितबश्वि* ( २।१३ )। ] 


६४० पटितो हिस्स हेरण हीरण' ।४ ६.३६ 
पटि इच्चेतस्मा हिंस्स धातुस्स द्देरण-हीरण -आदेसा होन्ति। 
पटिपक्खे महित्वा गच्छति पवत्तती ति पाटिहेरं, पाटिहीर | 
६४. पटि' के पश्चात्‌ आनेवाले हि. धातु के ( परिपूर्वक हि धातु के ) 
दैरण्‌ तथा ह्वीरणू आदेश द्वो जाते हैं। जैसे--पारिहेर ( पटि +द्वि + कवि - 


१, चद--से० । २, मे० में नहीं । ३-३. हेरण ददीरणं-- सी०२ | 
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पटि+द्देरणू 5 पाटिहिर; हेरणू आदेश का उद्दा० ), पादिद्वीरं ( द्वीरण आदेश 
का उदा० )। 
६६०५, कबव्यादीहि' को ।४.६.४० 
कड़ि -घटि-वटि -करडि -मडि-सडि-कुठि-भडि-पडि-दडि-रडि-तडि 

इसिडि -चडि-गड़ि-अडि-लडि-मेडि-एरडि-खडि इच्चेबमादीदि धातूहि 
कप्पश्ययो होति, सहप्पन्नयेन च पुन निपश्चन्ते यथासम्भवं | कण्डो, 
घण्टो, बण्टो, करण्डो, मण्डो, सण्डो, कुट्टो, भण्ड॑, पण्डको, दुण्डो 
रण्डो, वितण्डो, इसिण्डो, चण्डो, गण्डो, अण्डो, छण्डो, मेण्डो, एरण्डो 
खण्डो ', इश्चेबमादयो अच्ञ्य पि सदा भवन्ति | 

६६५. कड़ि, घटि, वटि, करडि, सडि, कुठि, भड़ि, पड़ि, दड़ि, रडि, सडि, 
इसिडि, चडि, गडि, अड़ि, छडि, मेटि, एरड्ि तथा खड्डि आदि धातुओं से क 
प्रत्यय द्वोता है. तथा प्रत्यय के सश्ति यथासम्भव ये पुनः निपातित होते है। 
जैसे--कण्डो ( कडि +क; कड़ि घाएु से हुए क प्रत्यय का 8दा० ) आदि; 
इस प्रकार से अन्य शब्द भी होते हैं । 

[ कण्डो--“कडिच्छेदने तिमस्स घात्वन्तलोप॑ कत्वा, इमिना कप्पश्चयं 
कत्वा, क्षचि धात्वा? दिना ककारानुबन्धस्स छोप॑ कत्वा, तेनेव निग्गह्दीत कल्वा, 
'गान्तं वा बरगे? ति वग्गन्त कत्वा, स्थादुप्पत्ति* (क० व०)। तुछना कीजिए, 
उ० सू०--'अमन्ताहुः? ( १११३ ), “क्रादिभ्य: कित? ( १११४ )। ] 

६६६. खादामगमान॑ खन्धन्धगन्धा" ।४.६.४१ 
खाद-अम-गमु  इश्चेतेस॑ थातून खन्‍्ध-अन्ध-गन्धादेसा होन्ति 
कप्पश्चययों च। खन्‍्धो, अन्धो, गन्धो; एवं खन्‍्वको, अन्धको, गन्धको। 

६६६, ग्बाद, अम तथा गमनु धातुओं के खन्‍्ध, अन्ध एवं मन्ध आदेश दो 
जाते हैं और (इन धातुओं स) क प्रत्यय भी द्वोता है। जैसे---खन्धो ( खाद + 
कवि, खाद के खन्‍्ध आदेश द्वोने का उदा० ) आादि; इसी प्रकार से खन्‍्धकों 
( खाद + क; क प्रत्यय तथा खाद के खन्‍्ध आदेश द्वोने का उद्ा० ) क्गदि। 

[ रूप० में खन्‍्धों आदि भी खाद घात॒ से कप्रल्यय करके, खाद का खन्‍्ध 
एवं क प्रत्थथ का छोप करके सिद्ध किए गए हैं । पर क० व० में इनकी साधना 


कण्ड्यादीहि--से० । २, कण्डि--से ० । ३. वदि--से ० । ४. करण्डि-.. 
से०्सी०२ (आगे सत्र प्ड) | ५. तण्डि--सी०२ । ६ इसिण्डि--सौ०२; सिडि 
>सै० । ७, खण्डि-सी ०१; कडि-से० । «८, मण्डकों पण्डो--से० । ९, कण्डो 
“सै०; खण्डो खनन्‍्दो--सी ०१ । १०, खन्‍्धान्ध ०---सी ०२ । ११. गम-- से ० । 
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हन धातुओं से क्व प्रत्यय करके दी गई है तथा खन्‍्धको आदि में क प्रत्यय का 
विधान है; विशेष विवरण के लिए द्रष्व्य रूपए, सू० ६५८ | तुछना कीजिए, 
ड० सू०--“अदेनु म्‌ धो च” ( ४४२०९ )। ] 

६६७. पटादीद्वलं ॥9.६.७२॥ 

पट - कल - कुस - कद - भगन्द - मेख-वक्क-तक्क-पल्ल-सद-मूल-बिल विद- 
चण्डि -पद्चन-वा -वस-पच-सच-मुस-गोत्धु-पुथु-बहु-मद्भ' - बह -कबि-सबि- 
अग्ग इश्चेवमादीदि धातूद्दि पाटिपदिकेष्टि च उत्तरपेसु अलप्पश्चयों” 
होति, पच्छा पुन निष्पश्चन्ते। पटे अलमिति पटरं; एवं कलं, कुसलं, कदलं, 
भगन्दल, मेखलं, वकलं, तकलं, पहल, सह, मुलाल , बिलाजो *, विद 
चण्डालो, पञ्चालो, वाल॑, वसलो, पचलो, मच. मुसल्ो, गोस्थुल्ो 
पुथुले, बहुलो , मड्गलं, बहूछं, कम्बलं, सम्बलं, अग्गलं; इच्चेममादयो 
अच्छे पि सद्दा भवन्ति । 

६६७, पट, कछ, कुस, कद, भगन्द, मेल, वक्क, तक, पलल्‍ल, सद्द, मूछ, 
बिल, विद, चण्ड, पश्च, वा, वस, पव, मच, मुस, गोत्थु, प्रथू, बहु, मह, बह, 
कबि, सबि, अग्ग आदि धातुओं तथा प्रातिपदिकों से उत्तरपद में अछ प्रत्यय 
होता है और बाद में थे शब्द निपातित होते हैं । जेते--प2लं (पट + अछ) आदि; 
इसी प्रकार से और भी शब्द द्वोते हैं। 

[ तुछना कीजिए, उ० सू- --“पतिचण्डिभ्यामास्ठज?” (१११६; “क्मेर्चुक्‌ 
च! (१११०१), “मइतेरछच” (९७०); 'तसिविशिविडि ” (१११०)। 


६६८. पुथस्स पृथु पथामों वा ।४.६.४३। 
पुथ इश्चेतस्स पाटिपदिकस्स पुथु-पथादेसा होन्ति, क्वचि अमप्पन्नयो 
होति। पुथुवी , पठमो , प्रथुजनो, पठबी वा । 
६६८. पुथ्च प्रातिपदिक के पुथु तथा पथ आदेश हो जाते हैं तथा ( इससे ) 
कहीं कहीं अम प्रत्यय भी होता है। जैसे--पुथुवी ( पुथ के पथु आदेश का 
उद्ा+ ), पठमो ( पुथ के पथ आदेश तथा अम प्रत्वय का उद्ा० ) भादि | 


१. चण्ड--सी ०१, सी०२। २. वच--सी०१॥ ३ मगि--सौ०१, से० । 
४. बहु--सें० । ५, अल पच्चयो--से० । ६. मुललं--सौी०२। ७, विलालो--- 
सी०१; विलालं--से० । ८, पिदाछं--से० । ९, बालं---सी ०१ । १०, बहुल॑-- 
“स्ती०१। ११. पुथवी--से०, सी०१। १२. पथमो--से०, सी०१। 
१३-१३. पठवी पठमो बा--सी ०१ । 
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[ “पुथ दर्चेतस्स धातुस्स पुथु-पथ इच्चेते आदेसा द्ोन्ति, अमप्पन्नयों 
वा दहोति। क्वच्त्थोय॑ वासददो। पुथ्र व्रित्थारे--पत्थटा ति अत्ये कविवष्पश्चयो; 
इमिना पुथपथादेसा; विवलोपो'" ? ( रूप०, सू> ६६० )। तुलना कीजिए, 
उ० सू०---/पिवन्‌ सम्प्रसारणं च”? ( ११०० ) “पवन” इस्येके ( सि० कौ०; 
१४९६ ड० सू० ); प्रथेरमच* ( ९॥६८ )। ] 

६६९. ससादीहि तुदवो ।४.६.४७ 

ससु -दद-अद-मद॒इश्चेवमादीहि धातृहि तु-ठु इश्वेते पश्चया होन्ति। 

सत्त, ददुदु, भदूदु, मद्दु । 


६६९, सम, दद, भद्‌ तथा मद आदि धाठुओं से तु एवं दु प्रत्यय इोते हैं। 
जतने--ससु ( समु+त; ससु धातु से हुए त॒ प्रत्यय का डदा० ) (दद + दु; 
दद धातु से हुए द्‌ प्रत्यय का उद्ा> ) आदि। 

[ तुछना कीजिए, उ०लु०---“सितनिगमि*? (१७०); दिरिद्वार्तेर्याछोपश्च? 
(१।९१)। ] 

६७०, च्यादीहि ईवरो ४६.०५) 

चि-पा-धा इच्चेबमादीहि घातूहि ईवरप्पश्चयो होति। चीबरं, 
पीवरं, धीवरं | 

६७०, चि, पा तथा घा आदि धातुओं से ईवर प्रत्यय होता है। जैपे--. 
चीवरं ( चि+ईबर ) आदि। 

[ तुछना कीजिए, उ० सू०--“छित्वरछत्वर' * “” ( ३१ )। ] 


६७१. प्रुनादीहि थि ।४०.६.४६ 

मुन-यत -अग्ग-पद्‌ -कव-सुच-रुच-मद्दाल-भद्दाल-मण इच्चेवमादीहि 
धातूहि पाटिपदिकिहि च इष्पन्नयों होति। मुनि, यति, अरिगि, पति, 
कवि, सुचि, रुचि, महालि, भद्दालि, मणि । 

६७१. मुन, यत, अग्ग, पत, कव, सुच, रुच, महा, भद्दाछ, मण आदि 
धातुओं तथा प्रातिपदिकों से ३ प्रत्यय होता है। जसे--मुनि ( सुन + ह; सुन 
धातु से हुए इ प्रत्यय का उद्दा० ) आदि; कवि ( कब + ३; कव प्रातिपदिक से 
हुए ह प्रत्यथय का उदा० ) आदि। 

[ठिलना कीजिए, ड० सू०---मनेरुच” (8।१२२); “अदेझुंट्‌ च” (२।१०६) 
“पातेईतिः? (४९७); “अच इ:७ (४१।६८)। ] 


१, सासादीहि---से ०. सस्वादीहि--सी ०२ । २, सास--से० । ३. चौ--से० | 
४. यति--से० । ७ पत--सी०२ । 


२४ 
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थे 
६७२. विदादीद्यरो ।४.६-४० 

विद-वह -मस-सिन्द -ठु-कुकपु-मय-उन्‍्द-खज-कुर इच्चेवमादीहि 
घातूहि पाठिपदिकेहि च ऊरप्पश्ययो ह्ोति। विदृरद्वाने जातो बेदूरो , 
बहूरो, मयुरो, सिन्दूरो , दूरो, कूरो, कप्पूरो, मयूरो, उन्दूरो', खज्जूरो 
कुरूरो । 

६७२. विद, वसछ, सस, सिन्द, ढु, कु, कपु, मय, उन्द, खज, कुर आदि 
घातुओं तथा प्रातिपदिकों से ऊर प्रत्यय द्ोता है। जते--वेदूरों ( बिद धातु 
से हुए ऊर प्रत्यय का उदा० ) आदि; मयूरो ( भग प्रातिपदिक से हुए ऊर 
प्रत्यय का उद्ा० ) आदि। 

[ ठुजना कीजिए, 3० सू---“मीनातेरूरन्‌ (१६८), “हुरीणो छोपबश्व? 
(२।२३), इतेच्टक च”? (२२१) “खर्जिपिण्जादिभ्य ऊरोलचौ? (४ ६०)। ] 


६७३. हनादीहि नुणुतवो" ।४.६.७८। 
हन-जन-भा “-रि-खनु-अम-वे “घे-धा-सि-कि-हि इच्चेवमादीहि धातूहि 
ज पैर «७ १४ ध्ट्ठ 
नु -णुतु इच्ेेते पश्चया होन्ति। हनु ,जानु, भानु ; रेणु, खाणु, अणु, 
वेणु, घेनु; धातु. सेतु, केतु, हेतु । 

६७३. दन, जन, भा, रि, खनु, अम, ये, थे, था, सि, कि, द्वि आदि धातुओं 
से नु, ण, तथा त॒॒प्रत्यय होते हैं। जेसे--हनु ( हन + नु; दन धातु से हुए 
नु प्रत्यय का उदा० ) आदि; रेणु (रि+णु;रि धातु से हुए णु प्रत्यथ का 
उदा> ) आदि; घातु (घा+ तु; घा घात से हुए तु प्रत्यय का उदा०) आदि । 

[ छुहना कीजिए, उ० सू०--“शस्वृस्तिद्दि' * “? (१।११); “हसनिजनि'*७ 
(१३) “दाभान्यां नु:? (३३२), “अजिवृरीस्यों निशच्चए (३॥३८), “अणश्न७ 
(१८), “घेद इच्च” (३१३४), “सितनिगमि"/ ? (१।५०), “कमिमनिजञनि “ 5 
(०३) | १४ 

६७४. कुंटादीहि ठो ” ।४.६.४९। 


कुट-कुसू-कट इच्चेवमादीहि धातृद्दि पाटिपद्किेद्दि च ठप्पश्नयो होति। 
_कुट्टी, कोट्टो , कट्टू । 


५ 5 यू गे---से ०, सी०२। २. वल--सै ? । ३ सिन्ध--सौ ०२; सिद--- 
धा०)। ४. उरप्यच्चययो-से०। ९, बेदूरो मणि--सौ०१। ६, सिन्धू रो 
सौ०२। ७. उन्वुगे--से०। ८, कुरो-से० | ९. णुनुतवो--से ०, सौ०१ । 
९०, भा-भे-.सी ०२ ॥ ११. वि--से० ॥ १२-१२. णुनुतु--से ०, सी०१ । 
पल आथण मेण् व्मेतु-सी०२। १४. ट्ो--सी०१। १५; कोट 


+रो० । 


किव्यिधानकप्पे डणादिकप्पो ३७१ 


६७४, कुट, कुस सथा कट आदि धातुओं एवं प्रातिपदिकों से ४ प्रत्यय 
होता है। जैसे--कुट्टो ( कुट+ढ; कुट धातु से हुए 5 प्रत्यय का डदा० ) 
जादि । 

[ त॒ुछना कीजिए, ड० सू०--/हनिकुषिनी "“”? (२२) “डसिकुषिगर्तिभप- 
स्थन!! (२४) | 

६७५. मनुप्रसुणादीहि उस्सनुसिसा ।४.६.५०। 
मनु-पूर -सुण-कुसु -इल-अल-मह -सि “कि इशच्चेषमादीहि धातूद्दि 
पाटिपदिकेहि च उस्स-नुस -इस इश्चेते पश्चयया होन्ति। यथा--मनुस्सो 


मानुसो , पुरिसो, पोसो, सुणिसा, करीसं, सुरियो , सिरीसो, इल्लिसो 
अल्सो ,, महिसो, सीसं, कीस॑ ; इच्चेबमादयो सद्दा सेसा बहुका 


भवन्ति । 
इति किब्बिधानकप्पे उणादिकप्पो छट्टो कण्डो । 
कश्चायनवुक्ति समत्ता | 


६७५, मनु, पूर, सुण, कु, सु, इल, अछ, मह, सि तथा कि भादि धातुओं 
एवं प्रातिपदिकों से उस्स, नुस तथा इस प्रत्पय होते हैं। जेसे--मनुस्सो 
( मनु + उस्सो; मनु धात से हुए उस्स प्रस्यय का उद० ), मानुसो ( मनु + 
नुस; मनु धातु से हुए नुध् प्रत्यय का उदा० ), पुरिसों ( पूर + इस; पूर धातु 
से हुए इस प्रस्यय का उदा० ) आदि। 

[ भ्रन्धों के आदि में, मध्य में तथा अन्त में मड्छ की जो परम्परा रही है, 
उसे व्याकरण के सूत्रकारों ने भी अपनाया है। पाणिनि का आदि मड्छ सूत्र 
“बृद्धिरादेच” १११", मध्य मड्ुछ सूत्र “शिवशमरिष्टस्थ करे? ।४।४।१४३। 
तथा अन्ह्यप मडछ सूत्र “अ अ” <८।४।६८ है। कच्चायन व्याकरण में भी 


१, ०पुर०--सी०१, सी०२। २. ०“णुसिसा--से० । ३. सु-सिरि--सी०२ । 
४. महि--से०। ७-५, से० में नहीं। ६. णुस--से० | ७, से में नहीं । 
८, इलिसो--से ०, सौ०१ । ९. अलिसो--से० । १०, किस--सी ०२ । ११-११ 
सौ०२ में नहीं; से० में-- 
यानि सिप्पानि लोकरिंम अण थूलानि विजरे। 
तानि सब्बानि सिप्पानि सयंसिण्ला भवन्‍्तु मे || 
सन्धिकप्पो निद्धितो । 


३३७६३ कश्चायनब्याकरणं 


इस परम्परा को स्थान प्राप्त हे, ओर वह अन्त्य म्डछ सूत्र है। क० ब० में 
कहा गया है--“एवं तीस्वादिमड़ छमज्ममइलभन्तमडस्सुत्तेसु हे मदल्युत् 
विधाय इदानि अन्तमड़छसुत्त विधातुं 'मनुप्र*'' चुसिसा' ति बुत । 
बुत्तत्चे-- 
'अक्खरापादिपुत्तन्तु आदिमडछमुण्चते | ४ 
भुवादिमडल मज्मे मन्वादि अन्तमडूल ॥ विए। 
[ ठछना कीजिए, उ०सु?--- पुर कुषन्‌” (४७४); “स्लुवश्रिकृत्यपिस्य: 
कित!” (३।६४); “कृतृम्यामीषन” (४४२६); “शृश्म्यां किच्च/ (४२०); “अबि- 
महयोश्पिच” (१४६)। ] 


कृतविधानकल्प में उगादि कल्प नामक षष्ठ काण्ड समाप्त । 


कच्चायन -वृत्ति समाप्त । 


१. महाभाष्यकार ने भी पराणिनि के “भूवादयों धातवः” ।१।३॥१। पुत्र में 


था! शब्द के प्रहण को मजलार्थ माना है। इस सृश्र को अशपध्यायी के मध्य 
में न होने के कारण मध्य महल के हप में नहीं महण कर सकते । 


परिसिट्ठानि 


नमो तस्स भगवतो अरहतो रहैमासम्बुद्ध॑स्स । 
१. चातुमञ्जूसा 


निरुकत्तनिकर पारपारावारस्त्ग सुनि। 
वन्दित्वा धातुमज्जूस॑ ब्रूमि पावचनअ्षस ॥ 
सोगतागप्रमागमस्म त॑ ते ब्याकरणानि च। 
पाठे चापढिता पेह्थ धात्वस्था च॑ पचुखचरे ॥ 
इन्दाहानित्थमोकारं धात्वन्तान सिया क्‍्वचि। 
यून दीधों च॑ घातुम्हा पुब्जमत्थपद॑ अपि ॥ 


भुवादयों 

भू सत्ताय॑ पच पाके गम्ु सप्पगतिम्दहि च। सिछोक धातु सद्दातते सकि 
सद्भाय वत्तते ॥१॥ अथो कुक-बकादाने के सद्दे अकरि छक्खणे । कु सद्दे कुच्छिते 
टकि बन्धने मक्ति मण्डने ॥२॥ वकि कोस्छियात्रासु सक-टीक हयं गते। ककि 
छोछत्तने याते तकी इध गतांदिसु ॥३॥ इक्सो तु दस्सनडेसु खी खग्रे कड्ढः कह्नणे । 
चकक्‍्ख दस्से चिक्ख वाचे दिक््खोपनयमुण्डिसु ॥॥॥ वतादेसेसु नियमे भकखा- 
दनम्हि सिक्ख घ। याचे रबखो रक्‍्खणम्हि सिक््खों विजरगह तथा ॥५॥ झर्गो 
तु गतिकोटिल्ले छग सह मगेसने । अगी हगी रिगी छिगी वगी गत्यत्थधातथों 
॥६॥ सिलाघ कत्यने जरध हसने अग्घ अग्घने। सिधि आघायने होति छघी 
सोसगतीसु च ॥७॥ बच व्यत्ततचे याच्र याचने रुच दित्तियं । सुच सोके कुच 
सद्दे अथो विच विवेचने ॥८॥ अज्ञ पूजागते वजश्च गमने किश्ावमदने। लुखा- 
पनयने नघ नब्वने मच रोचने ॥९॥ अचाचने चु चवने सो तु समवायने। पच 
याते कचि-वच्च दिक्तियं मचि घारणे ॥१०॥ पुछ्ुछ सम्पुछ्छने प्रुच्छ भोदृस्मि 
छज्छ छक्खणे । अज्छायामे भवे पुज्छ पुज्छने उज्छ उज्छने ॥(१॥ तब्चो तनु- 
क्रिग्रे पिज्छ पिज्छने राज दित्तियं । वजाज् गमने रन्ज रागे भज्ञावमहने ॥१२॥ 
अज्जु ब्यक्तिगती कन्तिसक्खणेस्वेज् कम्पने । भज संसेवने सञ्ञ सगे तु इष्ज 
कम्पने ॥१३॥ यज देवचने दानसड्रतीकरणेसु च। तिजक्खमनिसानेसु द्वाने 
पि चज्ञ द्वानियं ॥!४॥ सजालिड्रनविस्सज्वनिम्माणे मुज् मुजने। स्य 
संसुद्धियं छल छजने तज तजने ॥१९॥ अज्-सज्वाज्ने सज् निम्माणे गज 
सहने | गुज-कुज ह्ुय॑ सहे अब्यप्ते खज् भक्खणे ॥१६॥ भज्ज पाके विज्ञि भय- 
चछने वीज चीजने । खजी गमनबेकल्ले जी जये जु जबे सिया ॥१७॥ झे चिन्ता- 


३७६ कच्चायनव्याकरणं 


युज्क उस्सरगे गसने अठ-पट हथ । नट नछ्े रट परिभासने बट बेठने ॥१८॥ 
वद्द आवत्तने बण्ट वण्यत्ये कट महने | फुटो विसरणादीसु कट संवरणे गते ॥१९॥ 
घुट घोले पतीघाते चिटकोंसे व पसने। भट भर्त्य॑ कुट-को हच्ठेदने छुट छोटने ॥२०|| 
जट-मट-पिट सद्वाते चिह॒त्तास घटीहने । घटि सह इने तट्टछठेदने मुट महने ॥२१॥ 
पठ ब्यत्तवच हठ बाधा चेठ बेढने । सुठि-कुठि द॒य॑ सोसे पीठ द्िसनधारणे ॥२२॥ 
कठ सोसनपाकेयु वठ थूछप्तने भये। कढी सोसे रुठ-छुठोपघाते सढ केतवे ॥२३॥ 
सिया हुठ बलकार कडि भदे कडिच्छिद । मण्ड विभूसने चण्ड चण्डिके भडि 
भण्डने ॥२४॥ पड्डि उप्पण्डने छिड़येकल्छे मरुह्ठि खण्डने। गडढ़ि वत्तेकदेसम्दि 
गड़ि सन्नियये पि च ॥२९॥ रहि-एरंडि द्विसा्य पिष्टि सद्वातआदिसु। कुड्ि 
दांइ पडि गते हिडि आहिण्डने सिया ॥२६॥ करण्ड भाजनत्थमिद्दि अथो लड़ि 
जिगुच्छने , वत्तते मेदि कोरिह्ले सड़ि गृम्बल्थभीरणे ॥२७॥ अथो पि अड़ि 
अण्डल्थ दिछते युद्दि तोइने। बडढ संवड़ढने कह कइढने भण भासने ॥२८॥ 
सोण बण्ण गुणब्स्यासे इण-फेग द्वरयं गते। पण वोहारथोमेसु वत्तते कण 
मीछने ॥६९॥ अण-रण-कण-मण-क्बग-कुण सह्ें, यत्त पतियतने जुत दिक्तिम्हि । 
डात-पत गमने चित सल्जयाण, कित बासादों वतु घत्ताह ॥३०॥ भवे कत्थ 
सिछाधार्य सथ-सन्थ विछोझने । नाथ याचनसन्तापइस्सरासिसनेसु च ॥३१॥ 
छु०वे पुर वित्थारे ब्यथ भीतिचछेनु च। गोत्थु चंसे पध-पन्‍्थ गते नन्द समि- 
छ्वियं ॥:२॥ वन्दाभिवादभोमेसु गद ब्यक्ततचे पिच। अथो निन्‍्द गरदाय॑ 
खद पखन्‍्दनादिसु ॥३३॥ फद्ी तु किश्चियछने चदि कन्तिहिणादने । किलिदी 
परिदेवादी उदि सब्बकिलेदने ॥३७॥ इंदी तु परमिस्सरिय भदि अन्द च 
बन्धने । भगन्द सेचने होति भद्द कल्याणकम्मति ॥३९॥ सिद सिद्शारपाकेसु 
सदु दरितसासने । मदि बाल्य मुद-सदा सल्तोसे मदद महने ॥३६॥ सन्दु पस्सव- 
नादापु कन्दद्वाने व रोदने । विद छागे दृद दाने रुदि अस्मुविमोचने ॥३७॥ सदो 
विसरणाद्रनगसने जावसादने । हिछाद तु सुखे सूदक्खरणे रद विलेक्खने ॥३८॥ 
साद अस्सादनादीसु गद व्यत्तवच पि च। नंद अब्यक्तसदे तु रदाद-खाद भकक्‍खणे 
॥३९॥ अद्द याचनयाप्रादिस्वयो सिद सिनेहने। सिया खुंद जिघच्छाय॑ 
दुल्िह दृग्गतियं द्वि तु ॥४०॥ दा दवे दु गतीबुद्ध्य दा दाने विद जानने । तदि 
आफसिय्र बाघ बाघाय गुध चेठने ॥४१॥ अथो गाघ पहिट्ठाय॑ बुधु-एथघ च 
बुद्धियं । था द्वोति घारणे चेव चिन्ताय॑ बुध बोधने ॥४२॥ सिध गतिम्हि युध 
सम्पद्दार विध वेधने। राध हिसाय संराधे बध-बन्ध च बन्धने ॥४३॥ इच-साथ 
च सिद्धिग्ह थे पाने इन्ध दितक्तियं। सान पूजाय वन-सन सम्भमे अन पाणने । 


चातुमश्जूसा ३७७ 


कन दिक्ति गतीकुन्त्य खन-खन्‍्त्रवदारणे ॥४४॥ गुप गोपनके गुप संवरणें, तप 
सम्तापे तप इस्सरिये। छुप मन्दगते तपु उब्बेगे, रप-छप वाक्ये सप अछोले ॥४५॥ 
ज्प-जप्प बचे ब्यत्त तप्प सन्तप्पने सिया। कपि किल्निचले क्रप्प सामत्ये थ्रेपु 
कम्पने ॥४६॥ तप्प सन्‍्तगतेच्छेदे तक्के द्िसादिसूबते। वप बीज़विनिक्खेपे 
घूप सन्‍्तपने पिच ॥४७॥ चप सन्‍्त्वे पु पबने रूप दोहे सु पोसये। पुण्फ 
विकसने होति रम्धन्वम्बवर्ससने ॥2८॥ चुम्ब वदनसंयोगे कम्ब संवरणे मतों। 
अम्य सद्दे च अस्सादे तायने सबि मण्डने ॥४९॥ गडढग्न दष्पेब्बसब्बा पि गमने 
पुरुष पूरणे । गुम्बन्ध गुम्बने चव्ब अदने उब्ब घारणे ॥९०॥ छम छापे जम्म ग्त- 
विनामे सुभ सोभने | भी भग्रे रभ राभस्ते चारम्भे खुम सज्चके ॥९१॥ थम्भ-खस्भ 
पतीबन्धे गरूस पागड्सिये वधे | सुम्भ संसुम्भने सम्भ विस्सासे यस मेथुने ॥९२॥ 
दुभ जिगिसने दष्भ गन्धने उद्रभादने। कमर तु पदविक्खेपे खमु तु सद्दने 
सिय्रा ॥९३॥ भम्मु अनचद्राने च वस्तु उग्गिरणादिसु। किछम-क्लमु गलज्े 
रमु कीछायमीरितो ॥१४॥ दो दमे नम नसे अथो सम परिस्समे । यम उपरमे 
नासे अम याते म्रु बन्धने ॥५५॥ धमो पुमो व धसने तम सक्काविभूसने । 
घूम-थीम चर सद्गाते तम सान्त्ववसादिय ॥९६॥ अयो वनों प-संयरों नयो 
रयगतिम्दि च। देय दानगतीरक्खाहिसादिसु यु मिससने ॥ चाय सम्पूजने ताय 
सनन्‍्ताने पाय बुद्धियं। अथों उसू्र दोसाविकरणे साथ सायने ॥५९७॥ तर 
तरणस्मि थर सन्थरणे, भर भरणस्सि फर सम्फरणे। सर गतिचिन्ताहिसासहे, 
फुर चछनोड़ों हर दरणस्मि ॥९८॥ रि सन्ततिर्मि रि गते द सद्दे, खुरच्छिदस्मि 
घर घारणम्दवि। जर जीरणत्थ सर पाणचागे खर सेफनासे घर सेचनम्द्धि ॥९९॥ 
गरो निगरणे सेक दर डादे विदारण । चर गतिभक्खणेसु वर संवरणादिसु ॥६०॥ 
छरऊछेदे अर नासे गते च पूर पूरणे। कुरक्कोसे नर नय्रे जागर सुपिनक्खग्रे ॥६१॥ 
पिलु-पलू-सछ-हुछा गत्यत्था चछ कम्पने। खऊ सच्चछने फुछ विकासे जछ 
दिक्तियं ॥३९२॥ फछ रिप्फत्तियं होति दल दित्तिविदारणे। दल हुरातिय॑ नीछ 
वण्णे मिर निमीलने ॥६३६॥ सीछ समाधिम्दि कील बन्धे गछ- गिछादने । 
फूछ आवरणे सूछ रुज़ायं वल पाणने ॥६४॥ तल-मूछ पतिट्ठाय॑ ब९-वलछ 
निवारणे। पह्क निन्ने च गसने मछ-महावधारणे ॥६९॥ बत्तते खिल काहिस्ने 
कछिले अक्ष-कछ हय॑ं । चेछ संदरणे कल्‍्छ सज्जने अछि बन्धने ॥ ६६॥ चुहुछ 
भावकिये थूलाकस्सने चूल मदने । वत्तते खछ सोचेय्ये पछ रक्खगतेसु पि ॥६७॥ 
केल-खेछ-चेल-पेल-पेल सश्बरूनादिसु । अब रक्‍खणे जीव पाणधारणे तु प्छवों 
गते ॥६८॥ कण्डुवनम्दि कण्डबरो सरणे छेदने दवे । देवों तु दबने देबू देवने सेबु 
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सेघने ॥६ ९॥ धावब गसनवुद्धिम्दि पठिसों घोबु धोवने। वे-वी हे तन्तुसत्ताने 
बे संबरणे सिया। छ्दे अब्दाने केव सेके छुव यात्राथिरेसु चर ॥७०॥ अक्-गस 
अदने घंस अदनर्स्मि, इस परियेसे इस इच्छायं । ससु पाणनगतिद्विसाथल्ये, मस 
आमसने मुस सम्मोसे ॥७१॥ कुस अक्कोसे हुस अप्पीते, तस सन्‍्तोसे पुस 
पोसम्दि । रुस आहिपे रुस हिसाय॑, मसु मच्छेरे उसु दाहे पि ॥७२॥ इस 
हसनर््मि पुस सइस्मि, सस डब्बेगे त्रस उब्बेगे । छस कन्त्यत्थ रस अस्सारे, 
पुन भल्त अस्मीकरणे चापि ॥७३॥ गवेस सस्शणे पंस नासने दिस पकखणे। 
पासानुसिद्धियं॑ हंस पीतियं पास बन्धने ॥७४॥ संस पसंसने इस्स हस्साय॑ 
कस्स कस्सने। घंस प्धंसने सिस इच्छायं घंस घंसने ॥७९॥ इंस-दंसा तु 
डसने भास घाचाय दित्तियं। सिया भुस अछड़ारे अथों आसूपवेसने ॥७६॥ 
बस कन्तिनिवासेसु वस्स सेचनसइने। किस साणे कस गते कस हिसाविछेखने 
॥०७॥ दिसतातिसज्जनादीसु कास दित्तिम्द्धि सज्जने। दुवे धातु खस-झूस हिसाय॑ 
मिस मीछने ॥०८॥ सु हिसाकुछसन्धानयात्रादीसु सु पस्सवे । सु सद॒दे सु पसवने 
सि सभ्रे ख सि सेवने ॥७९॥ मह्द पूजायारद् पूजाय॑, गुद्द संवरणे छिद्द अस्सादे । 
रह चामर्स्मि मुद्द सुच्छायं, मह सत्ता बहु संख्याने ॥८०॥ सद्द खमे दह 
भस्मीकरणे च पतिट्ठाय । रुद सभ्ननने ऊद्द वितक्के बह पापणे ॥८१॥ 
दुद्वप्पपूरणे नासे दिद्दो उपचये मतो । निन्‍्दाय॑ गरदो ईह घट्टने मिह्ठ सेचने ॥८२॥ 
गाद् विछोकने ब्रूह-मह-बरदह च॒ वुद्धियं। बेहद सदम्दि इसने हा चागे लुछ 
मत्थने । फीछ विद्ारम्हि छकछ विछासे मस बुद्धियं ॥८३॥ 
ठुदादयों ( अवुद्धिका ) 
तुद व्यथायं तु नुद खेपने फिख लेखने। कुच संकोचने रिचक्खरणे खच 
बन्धने ॥८४॥ डच सह्दे समवाये विज्ी मयचलेसु घ। वत्तते भुज कोटिस्छे बलझो 
ठत॒ वछजने ॥८९॥ भज सेवापुथकार रुज रोगे अठादने । कुटछछेदे च कोटिह्ले 
अगा सज्कायनादितु ॥८६॥ पुणों सुभक्रिये बत्त बचने चत याचने । पुथ पाके 
पूतिभावे कुथ संक्छेसने पि च ॥८७॥ उसो धातू पृथ-पथ वित्थारे बिद जानने । 
हद उच्चारठस्सरगे चिन्तायं मिद्‌ दिंसने ॥८८॥ नन्‍ध विनन्धने थीन पुन संघात- 
वाचिनों । कप अच्छादने वष्प चारणे ख्िप पेरणे ॥८९॥ सुपर से छुपो फस्से 
वत्तते चप सान्त्वने । नभ धातु विहिंसाय॑ रम्म उप्पीकनादिसु ॥९०॥ सुम्भ 
संसुम्भने अम्भ जम्भने छुभ निचचुभे । ठभ निद्ुभने चझ्ु झदने ञ्पु हीठने ॥९१॥ 
भम्ु दोहे छम्नु अदने इरीय वत्तने पि च। किर धातु विकिरणे गिरे निगिरणाकिसु 
॥९२॥ पुर संचलछनादीसु कुर सदादनेसु च। खुरच्छेदे विछिखने घुर भीमे गिछादने 
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॥९३॥ तिक्ष स्नेहे चिल वासे द्वि दावे सिलुल्छने । खिल भेदे थूल चये कुस- 
उडेदनपूरणे ॥९४॥  विसप्पवेसे फरणे दिसातिसज्जनादिसु। फुस फस्से मुस 
धेय्ये घुस अप्पीक्रियाय तु। गुर मोक्खे गुर परिवत्तनम्दि तुदादयों ॥९५॥ 
हुभूवादयों ( लुत्तविकरणा ) 

हु-भू सत्तायमुच्चन्ति ह अज्माने गतिम्दि च। खा-ख्या हय॑ पकथने जि 
जये मावबोधने ॥९६॥ डी-छी वेदहासगमने ठा गतिविनिवुत्तियं । नी पापणे मुन 
जाणे दहन द्विसागतीसु पि ॥९७॥ पा रक्खणमिह पा पाने अर, वाचायं विय्त्तियं । 
भा दित्तियं भा पमाणे अधों या पापुने सिया ॥९८॥ दुवे पि रा-छा आदाने वा 
गतिगन्धनेसु पि। अस धातु भुविक्ख्यातों सि सथे सा समत्यिय ॥९९॥ 


जुह्ोत्यादयो ( सद्दिभावलुत्तब्रिकरणा ) 
हुं दाने पिच आदाने हृव्यदानेच वत्तति। हा चागे कमु यात्रा दा दाने 
घाच पघारणे ॥१००॥ 
रुधादयों 
रुधि आवरणे मुच मोचने रिच रेचने। सिच सेके युज़ योगे भ्रुजपालन- 
भोजने ॥१०१॥ कतिचछेदे छिद़ि द्ेघाकरणे भिद विदारणे। विद छाभे लुप्चछेदे 
विनासे लिप छिम्पने । पिस संचुण्णने दिसि विहिसाय॑ रुघादयों ॥१०२॥ 


दिवादयों 

दिवु कीछाविजिगिसाबोहारज्ज॒तिधोमिते । स्लिदु तन्तून सन्‍्ताने खी खये 
खा पकासने ॥ १०३॥ का-गा सद्दे पि था गन्धोपादाने रुच रोचने । कच दित्तियं 
सच मोचे अथो विच विवेचने ॥१०४॥ रन्‍्ज रागे सझ् सड़े खलने मज पुद्धियं । 
युजों समाधिम्द्दि लुजो विनासे का विचिन्तने ॥(०९॥ ता पाछने छिदि देधा- 
कारे मिद सिनेदने । मद्म्सादे खिद दीनभावे मिद्‌ विदारणे ॥१०६॥ सिद पाके 
पद गते विद सत्ताविविन्तने । दी खग्रे सुपने द्ा च दाने क्ष त्ववखण्डने ॥१०७॥ 
बुधावगमनादीसु अस्‍्थेसु युध युज्मने । कुध कोपे सुध सोचे राध दिसाय 
सिद्धियं ॥ ०८॥ इध संसिद्धिउद्धीसु सिंध साथ च सिद्धियं । विध वेधे गिघ 
गेषे रुधि आवरणादिसु ॥९०९॥ मन जाणे जजुप्पादे दन द्विसागत्तीसु पि। 
सिना सोचे कुप कोपे तप सन्‍्तापपीणने ॥११०॥ छुपच्छेदे रुप नासे पकासे 
दिप दिस्तियं। दप हासे छभ छामे छुभ गेषे खुभो चले ॥१११॥ समृपसमखेदेस 
हर दिरी च छजने। मिला गत्तविनामे वर गिक्ा द्ासक्खये पिच ॥११२॥ 
छी सिछेसे द्विकारे वा गतिगन्धनेसु च। छिसि ठेसे तुस तोसे सिलिसालिडृना- 
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दिस ॥११३॥ किल्सि-क्छिसोपतापे अथो तस पिपासने। रुस रोसे दिस-दुंसं 
अप्पीतिम्दि दुवे सियु' ॥११४॥ यसुप्पथतने असु खेपने पि व वत्तते। सुस 
सोसे भस अधोपाते नस अदस्सने ॥११९॥ सास्सादे सावलाने च सा तनुकरणे 
पिच। हा चागे मुह वेचित्ते नह सम्वतबन्धने । नह सोचे पिदिच्छाय॑ सिनिह- 
स्निद्द पीतियं ॥११६॥ 
स्वादयों 
सु सबने सक सत्तिमिद खी खयम्दतिंगि सहने। अप-सम्भु च पाएुणने द्वि 
गतिमिदि ३ संबरे ॥११७॥ 
कियादयों 
की विनिमये ची चय जि जये जावबोधने । थवमित्पवे कम्पने घू अथो पु 
पवने सित्रा ॥( १८॥ पी तप्पणे मा पम्ताणे खिपकवेपे मि द्विसने। मि पमाणे सु 
बन्धे च लुपच्छेदे सि बन्धने । जस भक्खण्ण अथो गद् उपादाने किय्राद्यों ॥११६९॥ 


तनादयों 
तनु बित्यारे सक सत्तिस्मि, दु परितापे सनु दानस्मि । वन याचाये मनु 
बोधर्स्मि, दि गठिय॑ अप पापुणनस्मि । कर करणस्मि भद्रति स्ि बच्चे, सु अभि- 
स्सवने तनुआदीनि ॥१२०॥ 


चुरादयो ( निच्च॑ णे-णयन्ता ) 

चुर थेय्ये छोक धातु दस्सने अकि छक्खणे। सिया थक पस्तीधाते पुन तक्क 
वित्तकने ॥१२१॥ छक्ख दस्सनअड्)सु वत्तते मकस्म मकक्‍्खने। भकखादने मोक्ख मोचे 
सुख-हुक्ख च तक्रिये ॥[२२॥ लिहृ चित्तक्रियादीसु मग-मर्ग गवेसने। पुना पि 
पच त्रित्थारे क्छेसे वश्च पछम्मने ॥0१२३॥ वच्च अज्कायने अच्च पूजाये बच 
भासने । रच पतियतने सूच पमुम्जे रुच रोचने ॥१२४॥ सुचप्पमोचने छोच इस्सने 
फच दित्तियं । सज्ञाज्य अजने तज तज्जने वज् बजाने ॥१२५॥ युज संयमने पूज 
पूजाय॑ तिज तेजने । पञ्ञ-मग्ग संबरणे गते भज विभाजने ॥१२६॥ अथो भाज 
पुथक्कारे सभाज पीतिदस्सने । अथो तु घट संघाते घट्ट सम्ललतादिसु ॥१२७॥ कुट 
कोह3दने दे कुट आकोटरनादियु । नट नछचे चट पुरभेदे वण्ट विभाजने ॥१२८॥ 
तुबद्द एकसयने घटो विसरणे सिया। गुण्ठ ओगुण्यने ६5 बाधाय॑ चेठ चेढने | गुड 
वेठे कडि-खढि भेदने मडि भूसने ॥१०६९॥ पण्ड-भण्ड परिभासे दण्डि आणाय- 
भीरितो । तहि संताव्ूने पिण्ड संघाते छट्ड छडने ॥!३०॥ वण्ण संबण्गने चुण्ण 
चुण्णने आण पेसने। गण संझऋछने कण्ण सबने चिन्त चिस्तने ॥१३१॥ सन्त 


चातुमन्जूसा ३८१ 


संकोचने मनन्‍्त गुसमासनजानने । चित सब्बेतनादीसु कित्त संसहने भवे ॥१३२॥ 
यह निय्यातने गन्ध सन्दत्भे अत्थ याचने । कथ वाक्यप्पबन्धे च विद जाणे 
नुदे चुद ॥१३३॥ छदापवारणे छह वमने छन्‍्द्‌ इच्छायं । वदिभिवादथोमेसु भदि 
कल्याणकम्मनि ॥३४॥ दिल्ादि तु सुल्ते गत्ध सूचने विध कम्पने । रन्ध पाके 
भथो मान पूजाय॑ नुस्थुतिम्द्दि तु ॥१३५९॥ थन देवसदे ऊन परिद्दाणे थेन चोरिये। 
घन सद्दे जप तोसनिसानमरणादिसु ॥(३६॥ छलप वाक्ये रूप दोहे रुप रोपन- 
आदिसु । पी तप्पने सिया कप्प वितकके छमि वन्जने ॥१३७॥ अथो वि 
गरद्वाय॑ समु॒सान्त्वनदस्सने । कमु इछाय कन्तिम्दि सिया थोम सिछाघने 
॥१३८॥ तिम्नु तेमने संकासु अम रोगगतादिसु | संगाम युद्धे वक्तेय्य ईर 
बाचापक्रम्पने ॥(३९॥ वर आवरणिछ्छासु याचायं घर धारणे। तीर कम्मसम- 
व्थिम्हि पार सामत्वियादिसु ॥(४०॥ तलुम्भाने खछ सोच सच्चये पछ रवखणे । 
कल सद्ुलनादीस भवे मील निमीलने ॥(४१। सिलपधारणे म्रूछ रोहणे छल 
इच्छने । दुछ उक्खेपने पुल मह्तनसमुस्सग्रे ॥४२॥ घुस सद्दे पिस पेसे भुसा- 
लड्टूरणे सिथ्रा। रुस पारुसिये खुंस अक्फोसे पुस पोसने ॥(४३॥ दिस उच्चारणा- 
दीसु वस अच्छादने सिया। रसस्‍्सादे रवे स्नेहे अधो सिस विसेसने ॥१४%॥ 
पति बन्ये मिस्प सम्मिस्से कुद्द विम्द्राणोण सिया। रद्द चागे गते चापि मह 
पूज्ञायमीरितो ॥१४९॥ पिद्दिच्छायं सिपा बीछ छज्जायं फक फालने। हील 
गारहिये पीछ बाधायं तक ताठने | छछ घातूपसेवायं व्तन्तीमे चुरादयों ॥१४६॥ 


समत्ता सं गणा । 


(क , भुवादी च रुधादी च दिवादि-स्वादयों गणा। 
कियादी च तनादी च चुरादीतीव सत्तथा ४ 


(ख) क्रिया चाचित्त मक्खातुमेकेकल्थोी. बहुदितों । 
पयोगतोनुगन्तक्बा अनेकह्था “द्वि धातवों ॥ 


(ग) द्विताय मन्दबुद्धीन ब्यक्ततण्णक्कमा छहु। 
रखिता धातुमज्जूतसा सीछवंसेन धीमसा ॥ 


(घ) सह॒स्मपह्केरुदराजइंसो,. आसिद्र॒धश्मट्टिति सीछवंसो । 
यक्‍्खहिकेगारूयनिवासवासी, यतिस्सरो सोयमिदं अकासि ॥ 


»गतुमझुसा समत्ता । 
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सुढि (भू०) 


३९७ 


१०९ 
१०७ 
३६ 
१०९ 
धरे 
११० 
११६ 
६४ 
५ 
११३ 
१७२ 
१ 
१०३२ 
१४४ 
६४ 
१२७० 


४५, ४९ 


११७ 
१२३ 





१९८ अंभुक्रमणिक! 

हर (भू?) ९८ दिढ्ठि (भू०) २६ है (भू०) ९६, १०० 
दस (२०) ७३ हिरी (दि०) ११२ न 2 ६२ 
हा (भू०) ५३,१०० हिछ (भू०) ९४ हीऊ (च०) १४६ 
हा (दि०) ११६ दिसि (रु०) १०२ हेढ (चु०) १२६ 
हि (त०) १६० दहिकाद (भू०) ३८ हेढ (भू०) २२ 
हि (सु०) ११० दिलादि (चु०) १३९ छी (भु०) ९७ 

३. पच्चयसूची 
( के ) नामकप्पपश्चया #% 

भै ९६९ दाचने. २६० यो ५९९ स्मि ५९ 
ञा ३२३७० द्वानि २६०,२६१ रेहि. २६१ हूं २९४,२५९, 
हनी १७४० थ २५९३ ४ 

ह २३८,२३९ घि ३२९६ हद २१६ 
तो २०० ५8३ सि ९९ हि २९४, २९५, 
श्र २६९१ उैना २६१ से ६१ २५७ 
थ ग्प्१ ने ९९ सु १९ हि ९१ 
दा २९९, २६० ना ५९ समा ९५९ हिल्वनं॑ २५९४ 

( ख ) आख्यातकप्पपश्चयाऋ 

ञ ४२८,४३० ऊ ४२९,४३० छ ४३५,४३४६ 
अन्त ४२६ ए ४२५०,४२६,४२८ ण ४४१ 
अन्ति ४२९ एथ ४२७. णय ४४० 
अन्तु ४२६. पएथो ४२७ णापय ४४० 
अ्ते ४२५ एय्यं ४२७ णापे ४४० 
ञा ४२९,४३० . एय्य ४२७ णे ४४० 
आमसे ४२६ पथ्यव्हो ४२७ ते ४२६ 
साय ४३७० एय्याथ ४२७ ति ४२५ 
आर ४४१ एय्माम ४२७ सु ४२६ 
आछ ४४१ एथ्यामि ४२७० ते ४२५ 
ट् ४२९, ४३०. एय्थाम्हे ४२७ स्थ॑ ४२८-४३० 
ड़ ४२८ पएय्यासि ४२७ हुं ४२९ 
ई ४३० एस्यु ४२७ सथो हरे८ 
ड्य ४३३८,४३९  एर॑ ४२७ थ ४२९,४० ६ 
ड ४२८ ओ ४२९,४३० मे ४२१,४२६ 
रं ४३० ख ४३५,४३१६ से ४२५९,५२६ 


# यहाँ कमश: प्रत्यय तथा सून्न-संख्या का निर्देश है । 


पश्रथसूची 


म्हृ ४२८ से ४३२१,४२९,५३० 
म्ह्से ४२९ सस॑ ४३१,४३२ 
स्‍्ह्दा ४२९,४३२० स्थ॑सु ४३२ 
# ४९९,४+ 262 स्सति ४३१ 
रे है 6 डा पे 
च्हूं ३४२९,४३० हे 
ब्हे ४२२ संसन्ति ४२१ 
ण्द्दो ४२६,४२८ स्सन्ते ४३९१ 
सर ४३५,४३६ स्सम्दा ४३२ 
सि ४२५९ स्सनहे ४३१,४३२ 
(ग ) तद्धितकप्पपश्चया# 
आयितत्त घूमायितत्तं उपमश्थे 
आलु अभिज्काल तड्बहुरे 
हक दण्डिको तदस्स अल्थि 
श्ट्ट पापिट्रो विसेसल्पे 
हम पच्छिमो जातादत्थे 
इ््य धोधिसत्तजातियो जातायध्य 
ह््य राजिय तदस्सट्टाने 
ह्र्य पापियों विसेसस्थे 
ड्छ राजिलं तदस्सटाने 
इस्सिक पापिस्सिको विसेसेल्थे 
ड़ द्ण्डी तदस्स अल्थि 
डे एकादसी सह्लधापूरणे 
ईय मदनीय॑ तदस्सड्टाने 
क सतस्स द्विक॑ अनेकस्‍्थे 
कर्ण रामणेय्यक॑ तस्स॑ भावे 
कण राजपुत्तको समूहृत्ये 
किय जातिकियों नियुत्तत्थे 
. छ्ट्टो सह्वयापूरणे 
ण बासिट्री अपले 
ण सद्धो तद॒स्स अल्थि 
ण सोर्च तस्स भावे 
ण कासाव॑ तेन रफ्त आदिसु 


३१६९ 


४३९१ 
४8३१,४२३६े 
४३४६४ 
४३१ 
ध्३े१ 
४३६४ 
४११ 
४३६९ 
४२६ 
४३४५ 
४२६ 


३५९९ 
१६१ 
३६८ 
३६९ 
३५९ 
३९९ 
३५८ 
३६५ 
३५६ 
३६५ 
३६८ 
३ 3 
३५८ 
३९४ 
३६४ 
३५४ 
३५५ 
३८६ 
३४६ 
२७२ 
३६३ 
३५९४ 


$ यहाँ क्रमशः प्रत्यय, उदाहरण, प्रयोगस्थान तथा सूत्र-संस्या का निर्देश है। 


४०० अनुकमणिका 


ण राजपुत्तो समृद्त्थे ३५६ 
णब ओपमगबो तस्साफ्च ३१० 
णान वच्छानों तस्सापच ३४७ 
णायन वच्छायनो तस्सापच्च॑ ३४७ 
द्क्खि तस्सापछ् ३४९ 
णिक ततेलिक येन संस आदिसु ,.. ३०३ 
णिक वेनयिको तमधघोते आदिसु ३५३ 
णेय्य फक्तिकेय्यो तस्पापचच ३४८ 
णेर वेधवेरो तस्सापछर्च ३५१ 
ज्य आरोप भावत्थे १६२ - 
तम पापतमों विसेसलयथे ३६५९ 
तर पापतरो विसेसल्थे ३६५९ 
ता जनता समूहस्थे ३६८ 
ता निद्दारामता भावल्थे ३६२ 
तिय दुतियों सहृनथाप्रणे ३८७ 
त्त अनोदरिकप्ते भावस्थे ३६२ 
च्तन पुथुज्वनत्तन॑ भावश्पे ३६२ 
र्थ॑ कं पकारवचने ४०१ 
थ चतुस्थो सद्नयाएरणे ३८६ 
थत्ता तथक्ता पएकारवचने ४०० 
था तथा पएकारवचने ४०० 
धा एकचा विभागे ३८९ 
मर पश्चमो सद्भवाप्रणे ३७५९ 
मन्तु सतिमा तदस्स अल्थि ३७१ 
मय सुवण्णमय॑ तप्पकतिव चने ३७४ 
र मधुरों तहस्स अह्थि ३६९ 
छ थेदल्लं तन्निस्सितत्य ३६० 
बन्तु गुणवा तदस्प अट्थि ३७० 
घी मेधावी तद॒स्स अतल्थि ३६६ 
सी तपस्सी तदस्स अल्थि ३६७ 


सो लुमेधसो तदस्स अध्थि ३६६ 


कार 
क्कि 


ण्‌ 
ण 
ण्‌ 
णी 
णुक 


पतश्चयसूची 


(घ ) किव्यिघानकप्पपश्चया: 


अरिन्दमो 
पुरिन्ददो 
ज़रा 

तकरो 
भबदीय आदि 
गच्छन्ता 
भयदस्सावी 
भ*दस्सावी 
आदि 
गमिको 
सुपिनो भादि 
जिता 
अकारो 
सम्भ्‌ 
ईसस्सयो आदि 
पवेसों 
कम्मकारों 
पाको 
पियपसंसी 
भाधानुको 
भब्यों आदि 
रथकारको 
गीहं 

हुंती 

बुद्दी 
भवितब्बं 
हुतवा 

कातवे 
हुतावी 
जिनबुद्धि 
मतति 

अल॑ दतु 
कातु 
निन्दितुसरद्ति भादि 


कता 


अभिषय्ये 
अभिषेष्ये 
इत्थियसभिषेय्याय॑ 
कम्मणि 

भावे कम्मीी च 
कत्तमने 
कृम्मणि 
तस्सीलादियु 
सज्जाय॑ 

भव्य 

फत्तरि भावे च 
कष्तर 


अक्खराभिषेय्य 
भावे 

भावचे कम्मणि च 
भावे कम्मणि च 
कम्मणि 

भाचे 
तस्प्तीछादियु 
तस्मीछादियु 
भाव्रे कम्मणि च 
कम्मीणि 

भावे कम्सणि च 
अतीते कत्तरि 
तदत्वे-कत्तरि 
भावे वम्मणि च 
अतोते-कष्तरि 
इच्डत्वेसु 
भतीतते-कप्तरि 
अआपसिद्रे 
इल्यियमसिधेय्याय 
पत्तवचने अलमत्य च 
इच्उत्थेसु 
अरहसकांदिसु 
कम्मणि 


४०१ 


५२७ 
५२८ 
५१९१ 
५२९ 
९४२ 
९५७ 
९२६९ 
५३४ 
९९३ 
५६७२ 
९६९ 
९६० 
६०६ 
९३२ 
९६२ 
५९३० 
५२६ 
९३९१ 
३९३ ४ 
५९३८ 
५४३ 
९२६ 
६१९८ 
१९७ 
१९९ 
५४२ 
५६५७ 
५६३ 
५९७ 
५९५४ 
५९९९ 
९६५९ 
१६३ 
१६४ 
५९५९ 


# यहाँ क्रमशः प्रत्यय, उदाहरण, प्रयोगस्थान तथा सूत्र-संख्या का निर्देश है। 


४३०५ अनुक्रमणिका 


त्तु पसय्दपवत्ता तस्सीक्षादिसु ६३४ 
तुक आगच्तुको कत्तरि ५९७१ 
तन कातून पुग्बकाले ६९६६ 
तेप्य जतेय्य॑ भावे कम्सगि च ५४३ 
त्वा सुल्वा चुड्बरकाले ५६६ 
त्वान सुत्वान पुब्बकाले ५६६६ 
मान सरमानो बत्तमाने ९६७ 
यु रजोहरणं कर्ुकरणप्पदेसेसु १९० 
यु नन्दर्न आदि भावे कम्मणि च ५९४९ 
यु घोसनो तस्सीछादिसु ५३५ 
यु चेतना इत्थियममिधेय्याय ५९९५ 
र सद्री आदि भावे कम्मणि च॑ ५४० 
र्ह्धु सत्था कम्मणि ६६८ 
र्म्मो धम्मो भावे कर्म्माण च ९४४ 
रातु माता कम्मणि ५७० 
र्च्च क्रिच्च भावे कम्मणि च ६४४ 
र्ति घीता कम्मणि ५६७० 
रिति पिता कम्मणि ९६९ 
रिरिय किरिया इत्थियममिपेय्याय॑ ५९६ 
रू भवपारग तस्सीछादिस ५३६ 
ख् सिक्र्खु तस्सीछादि_ ५३७ 


( 5 ) उगादिकप्पपश्चया+ 


ञ किल्विस्सयो ६५७. ईवर चीवरं ६७० 
अनीय. उपसम्पादनीय॑ ६०२७  उस्स मनुस्सों ६७१ 
अनीप. करणीय॑ ६३७. ऊर चेदूरो ६७२ 
अनीय.. करणीय॑ ६३८ क सु ६६३ 
अम पठमों हट के कण्डो ६६५ 
शछल फ्ग़्छो ६६७ के न्धको ६६६ 
आने करानो ६८५७ क्खत्त' एकक्खत्त' ६५८ 
आनि अगमानि ६४७ क्त असित॑ ६२७ 
ह् मनि ६७१ क्त दिल्नो ६२८ 
हद्द्द दल्द्दो ६६३ क्त भीसो ६४५९ 
हर वनिरं ६६३ क्त भू ६५९२ 
इस पुरिसो ६७५ ख ईससस्‍्सयी ६२७ 


# यहाँ क्रमश: प्रत्यय, उदाहरण तथा सूत्र-संख्या का निर्देश है । 


पश्चयानुबन्धादिसक्लि सविवरणं ४०३ 


घिण्‌ पट्टायी ६५२ न्रण छ्न्न ६8५ 
ढ़ र्ट् ६६१ शक्ति मेत्ति ६५० 
ड कुट्टो ६७४ सिम कुत्तिम॑ ६५६ 
ढ़ डड्ढो ६६१ थे समथों ६३० 
ण नगरकारों ६५६ थे सर्ल्य 85२ 
णिस बादित्त॑ ६५९ श्रु वेषथु ६४६ 
णिम्त ओद्वाविम ६४६ दु समर ६६ ३ 
णी कारी घ्३े८ दु द्दद ६६९ 
णी्‌ गामी ६५९३ थे स्न्चं ६ ६३ 
का ६५९२ 

हो रण 0 हनु ६५३ 
ण्य कारिय॑ ६३८ जे का जस) रे 
ण्बु कारकों 8५४ हे द्मी 90 
त्त छ्च्ते ६५८ अं 

तबब... अपसम्पादेतत्ब ६०७ मन खेमो ६२९ 
तड़प... कत्तडब ६३७ मान. कुरुमानो ६९७ 
तब्ब् दात्तवभ ८ थे अजय ६३४ 
ति तन्ति ६६०. याण कल्याण ६३५ 
त्तुः चत्त ६२९ यु त्र६यु ६९३ 
तु भात्ता ६५०४ छ सम्लं ६३ ४ 
तु सत्त ६६५. छाण वछाणो ६३५९ 
तु घातु ६३ स्स॑ क्श्स्सिं ६५७ 


४. पच्चयानुबन्धादिसडाखित्तविवरणं 
क्‌ अनुबन्ध-- 
क्त प्रत्यथय में क्‌ अनुबन्ध द्वोता है। इस अनुबन्ध का सूत्र 'क्रथि भा6- 
विभज्तिप्पश्धयान॑ दीधविपरीतादेसलोपागमा छः (१६९) से छोप दो जाता हे 


तथा खूत यिधागममिकारों' (६०७) से प्रयोगाठुसार ह का आमम हो 
जाता है। 
ख्‌ अनुबन्ध-- 
यद्द अनुबन्ध ख प्रत्यय में हे । इसमें निम्नलिखित कार्य होते हैं -- 
(१) सूत 'क़ति धातृविभत्तिप्पन्चननानं दीघविपरीतादेसलोपागम्ता चा (५१९) से 
खकारानुबन्ध का छोप हो जाता है । 


(३) सूत्र 'अ्ठोसु च! (४८७) से घास्वन्त वो वृद्धि दो जाती है । 


४०४ अनुक्षमणिकां 


णू अनुबन्ध-- 

ण, गय, णछ, णव, णान, णापे, णापय, णायन, णि, णिक, णिक्त, णी, णु, 
णुक, णे, णेथ्च, ऐेर, ण्य, ण्वु, घिण, न्ण, हीरणू, हेरण आदि प्रत्पयों में ण्‌ 
कनुबन्ध होता है। इस अनुबन्ध के निम्नलिखित कार्य हैं. 


(१) सूत्र 'तेस णो छोप! (३६८) से प्रत्पणों में आनेवाले ण का छोप द्वोता है ५ 

(२) सूत्र 'बुदादिसरस्स वासंग्रोगस्तस्स सणे चः (9०२) से णकारयुक्त प्रह्पय 
की परता में आदि स्वर की अथवा असंयोगान्‍्त आदि व्यज्ञन के स्‍्त्रर की 
वृद्धि होती है । 

(३) सूत्र 'मा यूनमागमों ठाने! (४०३) से आदिभत इ तथा उ की सणकार 
प्रत्यय की परता में वृद्धि नहीं होती, प्रत्युत उनमें उसके स्थान पर ०, 
भो वृद्धि का आगम होता है। 

(४) सूत्र 'आतक्तज्ञ' (४०४) से कहीं कहीं ६ तथा उ को आत्व द्वोता है तथा 
रि का भी भागम होता है। 

(९) सूत्र क्रवादिमज्टप्तरान ईीघरस्मा पदच्चयरेसु च! (४०५) से कहीं कहीं आदिदीर्थ 
आदि कार्य होते हैं। 

(६) सूत्र 'तेप्तु इुद्धितोपागसविकारविपरीतादेसा च! "(४८६) से बुछबचन के 
अनुसार कहां कट्ठी आदि, मध्य तथा अन्त्य स्वरों को वृद्धि, छोप, शागम, 
विकार, विपर्यय तथा आदश आदि होते हैं । 

(४) सूत्र “अयुवण्णान चाया बुद्धि! (५८७) से अ, इवर्ण तथा उबर्ग की क्रमश: 
आ, ए्‌ तथा ओ वृद्धि द्वीवी है । 

(८) सूत्र 'घातूद्दि णेणपणापणाप्परा कारितानि-त्वस्वा (००४) से णे, णय, 
णाप तथा णाफय प्रत्पयों की कारित संज्ञा हाती है । 

(९) सूत्र 'असंत्रोगन्तस्प बुद्धि कारिते! (४८९) से कारित प्रत्ययों की परता 
में असंयोगान्त धातु का वृद्धि दो जातो है । 

(१०) सूत्र 'घिटादीन वा! (४८६) से कारित प्रस्थयों की परता में असंयोगान्त 

धरादि धातुओं को विकल्प से वृद्धि होती है । 

( १) सूत्र 'अण्णेसु च (४८७) से अन्य प्रत्थयों (क्ररित से अतिरिक्त प्रत्व्यों) 

की परता में भी सभी असंयागान्त घातुओं को बृद्धि होती है । 

(१२) सूत्र 'कारितार णो छोप! (५२५) से कारित प्रत्ययों के ण का छोप हो 

जाता है 

(१३) सूत 'कारितं विष णानुबनन्‍्धो' (६२३) से णकार अनुबन्धत्राले प्रत्ययों की 

विकल्प से कारित संज्ञा होती है। 

(१४) सूत्र 'कगा चजाने (६१५) से ण अयुबन्धवाछे प्रत्य /। की परता में च 

तथा ज घात्वन्तों के ककार एवं गकार आदेश हो जाते हैं । 

(१५) सूत्र 'सचजञार कगा णानुबन्धे! से ण अनु .न्थवाले प्रत्यय की परता में 

चास्व॒न्त रूप में प्राप्त च तथा ज के क॒ तथा ग आदेश हो जाते हैं। 


हि 


उद्दाहट्पयो गसूची ४५५ 


१ अनुबन्ध-- 
र, रह्थु, रम्म, राठ, रिश्व, रित्ु, रिरिय, तथा रू आदि प्रत्ययों में र्‌ 
अनुबन्ध होता है । इस अचुबन्ध का निम्नलिखित कार्य हे-- 
सूत्र 'रम्द्वि रन्‍्तो रादि नो? (५४१) से रकारानुयन्धवाले प्रश्यय की परता 
में सभी धात्वन्तों (रकार मर्यादावाहे] तथा र आदि का लछोप हो जाता है 
(अर्थात्‌ र आदि में है जिनके, ऐसे प्र॒त्ययों की परता में सभी धातुओं के अन्तिम 
वर्ण का तथा र आदि का छोप द्वो जाता है ) । 
अ प्रत्यय -- 
सूत्र 'लोपल्लेत्तमकारो! (९१२) से अ प्रत्यय का विकल्प से छोप अथवा 
एस्ब हो जाता है । 
कि प्रत्यय-- 
(१) सूत्र 'क्रिणोपों च! (६४१) से कि प्रत्यय का छोप हो जाता है । 
(२) सूत्र 'घात्वन्तस्थ छोपो किम्दि' (६१७) से कि प्रत्पत् को परता में धाल्वरस्त 
व्यज्षन का लोप दो जाता है। 


७, आख्यातकप्पविकरणसूची * 


आ (भू०। ४०७ णा (]०) ४०० प्प (गह्दा०) ४९२ 
अ (रू०) ४४: णु (सु०) ४५० गिर (त०) ४९३ 
उणा (र]०) ४०० णे (छु०) ४५४ यो (दि०) ४४९ 
भो (त०) ४९३ णएद्रा (गहा०) ४५९२ 


णय (चु:) ४९४ ना (कि०) ४५९१ 


६. उदाहटपयोगसूची; 
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अकरूं ४९३ अगचछा ४७८ अगमानि ६४७ 


के यहाँ क्रमश: विकरण, गण तथा सूम्र-संख्या का निर्देश है । 


3 इंस सूची में कारक तथा समास बलप के प्रयोग सम्मिलित नही है । इसमें 
कमश: प्रयोग तथा सून्र-संख्या का निर्देश है। 
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सुद्धिपण्णं 


पिट्टे बन्तियं असुद्धपाठो 
समप्पर्ण महाभेरन॑ 
4. 7 ए४07%#शो9 
कक. ३ भ्रविधिष्त 
गे ११ श्री एच० सुमजून्त, 
प्रिसिषत्त विद्योस्य कालेज; 
द्वारा १६१३ में सम्पादित 
एवं प्रकाशित 
भु० ३३ ७ ब्रह्मतो 
४ २८ उगगतमो 
१ १२ 'अम्सरसजातो! 
& १३ माता है 
१९ १६ वब्हाबाधो, बत्वेवत्य 
२० २५ परे भावों 
२३ १७ मुनीषरे 
२५ १३ वत+शानफलों 
२६ ५ सग्गो 
४२ १६ प्र्निता 
४३ १२,१५ एविमात्त॑ 
४३. १४ एतिमासदसानुकरणता 
४४ ११ सब्बस 
४६ ५ तयातते 
४७. २४ वुूपतिदि 
४५. २४ अवकरिये 
४६ २८ गावनसहो 
४५० २३ उप्ते 
प्ू५ १४ प्यादिति 
४५४ २७ सिधवायि 
५७ ३११ पुनंग्रहण 


सुद्धपाठो 
महूभेदान॑ 
80णेक४9 
प्रविस्छित 
श्री एच० सुस्रजूल, 
प्रिसिपल विद्योदेय कालेज, के शिष्य, 
थी एणरश्न थेर द्वारा १६९१३ में 
सम्पादित एज प्रकाशित 
ब्रह्मानो 
उग्गततमों 
अक्सरसञ्जातों' 
माने हैं 
बन्हावबाघो, वत्थ्वेत्य 
“परहेभावों 
मुनी चरे 
व थे + भावफलों 
सग्गे 
कग्गिना 
एतिमाने 
“स्सानुक रणत्ता 
सब्बस्स 
तियन्त॑ 
रूपसिद्धिय॑ 
अवकारिये 
गोसहो 
उग्गते 
त्यादीनि 
पीषयायि 
पुराण 


पिट्ठं पन्तिय॑ 
प्रछ. २४ 
५६ १६ 
प्रह है 
६० ह." 
६६ रे८ 
६७ ५ 
६७ ४ 
छ्ड १७ 
६० १६ 
६३ 
१०६ २२ 
११८ १३ 
१३१ ३ 
१३५ १५,१६ 
१८० डरे 
श्६्८ १० 
२०० १० 
२१४ 


सुद्िपर्ण्ण 


असुद्धपाठो 
सुक्लेत्तेसु 
पुन्तचन्ती ति 
छड़ियासिद्धे 
यस्स प्रश्थी 
योनि 

योनि चाति सब्बयोनि 
स्सास्मिन्न वा 
न्तस्स सेवा 
अकार्तत्ता त्त 
दन्द्रसमासदसेन 
आदि। 


पं 
जैसे-क्क । 


वाछह० 


द्व्न्द् 


वा णप्पच्चे 


डरे 


सुद्धपाठो 
सुजेत्तेसु 
गुणवन्तीति 
छंट्टठिया घिद्धे 
यस्स अत्थि 
योनों 

योनी चाति सब्जयोनी 
स्मास्मिन्न॑ वा 
ध्तुस्स से वा 
अकारन्तत्ता च 
दम्दसमा|सवसेन 
आदि । 

पूव॑_ सूत्र के हो कार्यविधान के 
लिये पुनः इस नवीन यूत्र को क्‍यों 
प्रारम्भ किया गया ? उस काये- 
विधान की नित्यता द्योतित करने 
के लिये | बैसे--सक्कमन्धातु । 

(सूत्र में) च' शब्द द्वितोय 
अर्थ पर जोर देने के लिये है। 
प्‌ 

जैसे क् । 

(सूत्र में ) ऋति! ग्रहण क्‍यों 
किया १ काये भें विकल्पविधान 
के लिये। जैसे-कर्स्मि गतोति ॥ 
( यहां क्रचि” ग्रहण-सामथ्यं से 
व प्रत्यय नहीं हुआ ) । 
बाछहु० 

द्व्न्दे 
“शेषादिभाषा? ५.४.१५४ । (इति 
पि योजेतब्बं । ) 
वाणपच्चे 
(ट्प्पणियं यथाक्कर्म (१,२,३,४' 
इति संख्या परिवत्तेतब्बा ॥) 


४४४ * 


सुद्धिपण्णं 


पिदठे पन्तियं असुद्धपाठो 


श्र 
२२३ 
श्र 


२२६ 
२२६ 
२७५ 
२६६ 
२६७ 
३०१ 
रे१६ 
३१६९ 
श्र 


३२८ 
३२८ 


के रेद्न 
३६१ 
३६३ 
३६५ 
३६६ 
३७० 


१ 
२४ 
द्द 


१४ 
२० 
१३ 
१७ 


२५ 


१२ 


सद्भयानमेकसेस्वसकि 
जीसमॉसठिरितीतू ति 
भ्े श्र 


आदएिसिस्स 
०कालमीर्न 
गहस्स पेप्पे 
ब्िहितो 

गिव लोपी थे! 
रकानुबन्ध 

आदि नत 
यजियिट्ठा ति 
“प्ञ्नतों ग्यों च! 


णम्हि रशस्स 


रक्ष इच्चेतस्स 


भावक रणेस्वीति 
भूकत 

धत्थे स्सन्‍्तु 
उसुरअ्षदंसान॑ 
रग्जुदादीहि 
मस प्रातियदिक 





0 >> 


सुद्धपाठो 

सरूपातमेकतेस्वकि 
शीसमासंठिरितीतु ति 

(यह * पिह इस पृष्ठ को १६वों 
पंक्ति में ते! शब्द के पश्चात्‌ लगेगा ) 
आदिसरस्स 

०कालमीम' 

गहस्स थे प्पे 

विहितो 

“विवलोपो च॑' 

रकारानुबन्ध 

आदि । नत 

बजियित्था ति 

“अन्जतो ग्गो च!! 

वृत्ति तथा अनुवाद में भी भन्‍ज) 
णम्हि रन्‍्जस्स 

रन्ज इच्चेतस्स 

(अनुवाद में भो रन्‍ज) 
भावकरणेस्विति 

भू+क्त 

अत्थे स्स-न्तु 

उसुरन्जदंसानं (वृत्ति में भी 'रन्ज”) 
रजुदादीहि ( ,, छः) 
मय प्रातिपादिक 


बोर सेवा मन्दिर 


हो 5 
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खण्ड क्रम मंख्या 


